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f 8). . अष्टम्या + ब्धा (0. १: । | 
4 क २३ { क 
| हु | a कद a कु सत्त - >> PRD या ट्ट टी 


5 टांचरणर हिन: संव्यभावप्रकाशक एकस्बोबतो जितेन्द्रिय उ- 
। | F द्योगो घामिको दाता विद्वान्‌ भवत तम्रेपेवस्य निरन्तर मान- 
। न्दितव्यस्‌ | २॥. 


6 
। पँदडाय,-३( इन्द्र ) पर मेः से युक्ग पति जिसकारण अप (कदा), 

. | कभी (चन) भी ( स्तरोः) अपने स्वभाव को छिपाने वाले (न) नहीं, (असि ) 

| | | हैं इस कारण (दाशुषे) ने वाले पुरुष के लिये (उपोप) सम्नीप,( सश्चसि) 
| प्राप्त होते हैं हे ( मघवन्‌ ) प्रशंसित धन युक्त भत्ता ( देवस्य.) बिहान्‌ (ते) खाण 
का जो ( दानम्‌) दान अर्थात्‌ अच्छो शिक्षा वा घन आदि पढायी'का-देना है 
(इत्‌) वहौ (नु) शोष ( भूयः) अधिक करके सुको ( एृच्यतेः) प्राप्त छो: 
इसी से सैं स्वो भाव से ( आदित्येभ्यः ) प्रति महीने सुख देने वाले अपप का 
आश्रय करतो छं ॥ २॥ 


भावाशः- विवाह की कामला करने वालो युवति स्वी को चाहिये 
कि जो छल कपट आदि आचरणों से रहित प्रकाश करने ओर एकडोस्त्रो को 
चाहने वाला जितेन्द्रिय सब प्रकार का उद्योगी धार्मिक और विद्वान्‌ पुरुष छो उस 
के साथ विवाह करके आनन्द में रहे ॥ २ ॥ 


कदाचन प्रयुच्छसोव्यस्याङ्रिरस इषि: । आदित्यो गृह्पति। 

देवता । निचुदार्षों पंक्षिश्कच्द: | पंचम: स्वर: ॥ | 
पुनगृ इस्थधरग्यसा इ । 

` फिर भोग्रृहण्थ का धम्म अगले मंत्र में कहा है! 


कदाचन प्रयुंच्छस्युसे निपासि जन्मनि । 
तरीया दिव्यसव॑नन्त5इन्द्रिय मातस्थाव्‌- 
मतं दिव्यादित्यम्यस्वा॥३॥ | 
कुदा । चुन प्र । युच्छसि । उभे इत्युमे। | शक 
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To 


यघछवदभाष्य ॥ 


नि । पासि। जन्मे नएइतिजन्मनी । तु 


तेव। आदित्य । सवनम | त। इ।न्ट्रथम्‌। 
ञा। तस्था। अमतंम। टिवि। आदि 
त्येभ्यः । स्वा ॥ ३ ॥ 


FE पदाथ कदा ) चन (प्र) युच्छसि अत्यंतं प्रमादासि 
। उभे ) हे (नि) नितराम्‌ ( पासि ) ( जन्मनो ) वत्तसानम्प्राप्स्य 
हि सानं च ( त्रोय ) चतथवन्‌ | अवाश आदित्वादच्‌ ( आदित्य ) 
विदाया खूय्य इव प्रकाशमान ( सबनम्‌ ) सवति प्रस््रयत$नेन 
तत्‌ (ते) तव (इन्द्रियम्‌) मनआदिकाव्यसाधकस्‌ (आ) 
(तस्यौ) (अमतम्‌) मरणघम्सेर हितम्‌ (द्वि) दोतनात्मकैव्यव- 
वहार ( आदित्येभ्यः ) सम्बत्सर स्यः (त्वा) त्वां ढुढन्ट्रियम्‌ । अय- 
त्रः शत« ४।३।२।१२। व्याख्यातः ॥ ३ ॥ 
) छान्वः जब नैत्यध्याहाय्यंस्‌ । है पते त्वं यदि कदाचन 
| | न मयुच्छस्ि तहिखकोये उभेजन्मनो निपासि | हे आदित्य यदि | || 
ते तब सबनमिन्द्रियमातस्थौ तडि द्व्यामृतं माङ्गयाः हे तरोय- | |. 
$ द टित्यभ्य स्त्वात्वास इसुपयच्छे ॥ ३ ॥ 

| भावाथः- यः प्रमाद विवाहिता खियं त्यत्क्षा परस्त्रिय 
| सेवत स डूहासुब च डुभंगो भवति यस्च संयमो खस्वोसेबो त्यज्ञप- | 
)र्सत्रोः ख उभयत्र परमं सुखं कथं न संजोतातः सवासां स्वी णं 
५योग्यतास्ति जितेन्द्रियान्‌ पतोन्‌ सेवेरन्तरिति ॥ ३ ॥ 


न nro 


प्रद्‌[थ;- इस मंत्र में नकार का अध्या हार त्राकांता के होने से होता 
है ॥ हेपत आप जो ( कदा) कभो (चन) भी (प्र) युच्छसि प्रमाद नहीं करते 
| हो तो प्रएने ( उभे ) दोनों ( जन्मनी ) वर्तमान शौर परजन्य को ( पासि ) 
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- भं 1 | र अप्ठमोध्याय: ॥ | 


निरंतर पालते हो है ( आदित्य ) विद्या गुणों में सूर्य के तुल्य प्रकाशमान ब 
 ) | (ते) आप के ( सवनम्‌ ) उत्पत्ति ध्म युक्त काय्ये सिद्ध करने हारे ( इन्द्रियम्‌ 
| | सम आदि इन्द्रिय के बश में रहें तो आप ( आ ) ( सस्थी ) ( दिवि ) प्राकशित। 
: | | ब्यवहारों में (अस्तम्‌) अविनाशी सुख को प्राप्र होजावे है (तुरोय) चतुर्थायम 
॥ क्षे पूर्ण करने वाले ( अदिव्येभ्य: ) प्रतिमा के सुख के लिये ( त्वा ) इठेंद्वियः 
| आप को में खो खौकार करतो इं ॥ ३ ॥ # 
| भावा -- जो प्रमादो पुरष विवाहित स्तो को छोड़ पर स्त्री का सेवन 
| करता है वह इस लोक और परलोक में दुर्भागी होता है भीर जो संयमी अपनो 
कि हो स्त्री का चाहने वाला दूसरे कौ स्वौ को नहीं चाहता वह दोनों लोक रे 
। परम सुख को क्यॉन भोगे । इस से सब स्त्रियों को योग्य हे कि जितेन्द्रिय पति 
का सेवन करें अन्य का नहीं ॥२॥ 

यज्ञो देवानामित्यस्थ कत्सवटषिः । आदित्यो ग्हपतिदवता। 


निचुज्जगतोछून्द: । निषाद्‌ः खर; । 
घुनगहाश्रमविषयमाह . 


फिर भो झृहाश्रम का विषय अगले मंत्र म॑ कहा ह ॥ 
यज्ञो टेवानाम्प्रत्यति सममादित्यासी भ 
बंतामडथन्तः । आवोब्बेचों समति 44 
व्यादश होखिद्या वरिवो वित्तरासदादि 
त्येभ्यर्त्वा ॥ 8 ॥ 
घक्ष: | देवानाम । प्रति ।एति | सम॒म्‌ । 
आदित्यास: । भवता। मडयन्त:। आ। ब;। 
अवाचों | समतिरितिं सऽमृति। ववृत्यात 
अहो: । चित । या। व रवोवित्तरोत- | 


लि मा ` 
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SS 


दभाष्य ॥ 
६६ ६७० यजव 


आ... 
बरिवीवितऽतरा। असत | आद्त्य भः । 


त्वा॥8॥ 


पदाथ यज्ञः ) स्वोपुरुषाभ्यां सङ्गमनोवः ( देवानाम्‌ ) 
बिडुषाम्‌ ( प्रति ) प्रतोतम्‌ ( एति) प्रापयति ( खुमम्‌) सुख 
स । सुमसिति सुखनाससु पितम्‌ | निघे ३। ६ । ( आदि- 
त्यासः) आदित्यवद्दिद्यादिशुभगुण! प्रकाशमाना; (अबत) मड- 
४. न्तः) सवान्‌ सुखवन्तः ( आ) (वः) युष्ताकम्‌ (अबीचो) सुशि- | / 
थि नाविद्यास्यासात्पस्चादिज्ञानमंचति प्राञ्नोत्यनया सा (सुसतिः) । 
रर शोभनाचाऽसौ सतिः (वदृत्यात्‌ ) वर्त्तताम्‌। अब बहलं छन्दसो ति | | 
| शपः श्लव्यत्ययेन परस्थेपरज्य (अहोः) सुखप्रापकस्य ग्रहाशसस्या 
ह _ऽनडानस्य ( चित्‌) अपि (या) वरिवो वित्तरा । बरिवः सत्यं 
हि व्यव हारंवेत्यनया सातिशयिता ( असत्‌ ) अवैत्‌ लेट प्रयोगो 
| न यम्‌ ( आउिलिस्थ: ) सर्वम्यो मासेभ्यः ( त्वा ) त्वाम्‌ । अयं सवः 
ह, शत” ४। २ । २ । १५ व्याख्यातः ॥ ४ ॥ 

अन्वध,- हे आदित्यासो यूयं देवानां बो युझ़्ाकं यो 
0 यज्ञ: सुस प्रत्येति यांहोऽवीचो वरिबो वित्तरा 


४ सुसतिरावटद्यात्‌ यात्वादिलेम्ध: प्राप्तोत्तमविद्याशिजक्षा$सत्तया- 
चियुक्षा वा वा सदा मुड्यन्तो भवत ॥ ४ ॥ 


 भावार्थ;-- विवाहं छत्वा स्वोपुरुषाथ्यामाप्तानां विटुषां 
: | सङ्गादोन २ कमणा विद्यासुशिक्षाबुडिबईनं सौ इई परोपकार 
|| बइत तत्तट्नुष्टयसिति॥ ४ 


पदाथय - रै ( आदित्यासः ) सुरथ लोकी के समान विद्या आदि शुभ 
र 
| गुणां से प्रकाशमान श्राप जा (देवानाम्‌) विदान्‌ (वः) आप लागो का यह 


Sn SPOS SS 
~. 
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| | आऔप्रमाघ्यायः ॥ ६ 
[EF ञ्ञ र | 
| । र । (न्नः) स्वीपुरुषां के वेने योग्य ग्टहाश्रस व्यवद्वार (सुखम ) सुख को ( प्रति 
| |, (एति) निथय करके प्राप्त करता है और ( या ) जा ( अंहो:) गहाय़म के सुर 
| | शि | का सिड करने वालो ( अवाचो') अच्छी शिक्षा और विद्यास्थास के पीछे विज्ञा 
) | | न प्रा का हेतु ( वरिवो विक्रा) सत्यव्यवहार का निरन्तर विज्ञान देने वा 
( 
| 


| - ८ १ ~ >> 
| लौ आप लोगों को ( सुमति: ) ये बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग में निरन्तर ( आ ) वहत्या- 
| त्‌ ) प्रदत्त होवे जो ( आदित्येभ्यः ) श्राप्तविद्दानों थे उत्तम विद्या और शिक्ष 


जा ( त्वा ) तुझका ( असत्‌ ) प्रापक्चो ( चित्‌) उस बहि से हो यत्ता चम दो स्त्र 
- पुरुष का ( मुख्यन्तः ) सदासुख देते रहिये ॥ ४ ॥ 


0 
272० 


c 
छ विधिई-- विवाह करके स्तोपुरुषों के चाहिये कि लिस २ काम 
। विद्या अच्छी सिक्षा बुद्धि घन सुहुद्धाव और परोपकार बढे उस २ कर्म का सेव 
| अवश्य किया करें ॥ ४ ॥ 


` | विवश्यानित्यस्थ कत्स ऋषिः | गृहपतय _ देवताः आदास्य प्राजा- 


|] | रि पत्पा ऽबुष्टपछन्दः । गान्धार: स्वर: ॥ शाद्त्यत्तरस्य निचदाषी 
त्य | |. | जगतो छन्द: निषाद: खर: ॥ 

गा १ पुनरपि शुहस्यधन्समाह ॥ 

त्रः 


फिर भी ग्रहण्थ का धम्म अगले मंत्र मं कहा है 
|, । विव॑स्व न्नादित्येषते सोमपोथ स्तस्मिन 
पा 1. मत्स्व। यदस्म नरो वचसे दघातन्‌ थदा- | 
| | शो हा दम्पती वाममेश्नुतः। पुमान्‌ पत्नी ' 
पवाते बिन्द्ते वस्वघा विश्वाहा रय 
र्घते गह ॥ ५ ॥ | 
विवस्वन । आदित्य । एष: । ते । सोमः | 


एम | (` पीधऽइति सोमपीथः | तस्मिंन्‌ । मतस्व; । त 
यह |, i मा -ऑंशशिशण000॥ 0 2 
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नै ~ 
जवदभाष्य ॥ 


ee 


खत । अस्मे। नर; । वचसे । दूधातन । ` 
गत । यआशीहेत्याशी: ऽदा । दम्पती इति। 
दमऽपंती । बामम्‌ । अश्नतः । पुमान्‌ । 
एच: । जायते । विन्दते। अघ। विश्वा हा। 
अरब: | णधत। गृहं ॥ ५ ॥ 


ETE -७. 


प्रदाश;- ( विवखन्‌ ) विविधे खाने वसति तत्‌ संबडी 
(आदित्य ) अविनाशिस्रूप विद्वन्‌ ( ) गुहाश्जसः ( ते ) 

४ तब ( सोमपौथः ) साम: पोयते यस्छिन्‌ सः ( तखिन्‌ ) गुहाश मे 
हि\-( मत्सर) आनन्दितो भव ( थत्‌ ) सत्यम्‌। खत इति सत्यनासमु 
ठ | इ प्रडितम्‌ । निघ॑ं० ३। १० ( ) नर; ये नयन्ति तत सब्बड्ौ 
( वचसे ) ग॒ाश्रमवाग्व्यवज्ाराय ( दधातन ) धरत सुपां खुल- 


द्दाति सः ( द्स्पतो ) नायापतो ( वामम्‌ ) म्रशस्संगृ हाश्चमं घर्स- 
म्‌ । वाम इति प्रशस्यनाससु पठितम्‌ । निघं० ३ । ८ ( अश्नतः ) 
/व्यामुत: ( पुसान्‌ ) पुत्र: ) पुन्बासो वडावस्याजन्मटुःखातत्रायते 


| १ गिति सुपो लुक्‌ ( यत_) यास्मन्‌ ( आशोदा ) आशो रिच्छां ' 


| 


| 


| 
| 


Fa 


“1 बाला 

£ / सः | अत्राह मनु: ॥ पुन्बामी नरव्हादस्सात चायतपितर खु- || । प्रात 
| | त; । तस्मात्युत्र इति परोक्तः स्वयमेव स्वयंभना ॥ अ० ¬ "लोन |||, | 5 

१३८॥ (जायत) उत्पदात ( विन्दत ) लभते ( वसु) नरु बेद” | ) | | ॥ के 

| आधत्यनन्तर । अव एषोद्राद्त्वात थस्य चः | निप? चति | |: 

- दौध: ( विश्ाहा ) बहनि च तान्यहानि च । अब शेश्छन्दसि | ||. कोप 
बहुलमिति लुक्‌ । विश्वाति बहुनाससु पितम्‌ । नि» ३ । १ ।. ट 

( अर्पः ) निष्पाप: ( एधते ) बते (गृहे ) अयं मंत्रः शत ४ | | 1. छि! 


| | ३।२। १६-२४ तथा ४।३।३।१-५ 


व्याख्यातः | ५ ॥ 


on क ती 


छदा 
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a (© आरम घ्याङः ॥ ६७३९ 
) ( | नल: 

ञुन्बथ बन्बादित्य गहिन्त्रेष त तव से[सपो योत 


^ गहाख्मोस्ति तस्मिंस्त्वं विश्वाहा मत्स्व इषितो भव है नरो 
गृहाश्रमस्था यूवमस्मे वचसे शहृधातन यत. यस्मिन्‌ गृहे दस्पतो 
बाससश्नृत स्तस्मिन्‌ अआशोदी अर्पः पुमान्‌ घुलो जायते वखु) 
विन्दत अधघघत च ॥ ५॥ 


भावाथ; - स्वोपंसौ सुमेम्शा परस्णरपशोक्षापूर्वकं स्व t 


रोदाहं विधाय सत्याचरणेन सन्तानालुत्मादा महदे्रय लच्या 
सुखन्बित्यसुन्नोयेताम्‌ ॥ ४ 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
। 


~ 


पदाथ विवसखन ) विविध प्रकार के स्थानें में 
| a ( आदित्य) अविनाशी स्वरूप विदान्‌ ग्टहस्य ( एषः ) यह जो (ते) आप का 
। || ( सोमपोथः ) जिम में सोमलता आदि ओषधि के रस पौने में आव एसा र्ट 
“ हायम है ( तस्मिन्‌ ) उस में आप ( विखाहा ) सब दिन ( मत्ख ) आनन्दित ) 
रहो है ( ) ग्टह(सम करने वाले ग्टइस्थो आप लाग (अस्म) इस ( वचसे ) 
| |: ग्टहासम के वाग व्यवहार के लिये (अत्‌) सत्य हो का (दधतान ) धारण करा (यत्‌) 
; जिस (ग्रह ) ग्य्हासम में (दम्मतो) स्त्रीपुरुष (वासम्‌) प्रशंसनोय ग्टहायम कै धर्म | 
॥ | के ( अश्नुतः ) प्राप्त होते हैं उप्त में ( आशोदा ) कामना देने वाला ( अरप: ) 
| [निष्पाप धमात्मा (पुमान. ) पुरुषार्थो (पुत्र; ) हदावस्या के दुःख मे रक्षा करने 


वसुने वाले 


3 i 

[ते ६) बाला पुत्र ( जायते ) उत्पन होत( है ओर वह उत्तम (वसु) घन को ( विन्दते ) 

सु- || | प्राप्त होता है ( अध ) इस के अनन्तर वह एधते ) विद्या कुटंब और धन के ऐ- | 
। 

. || || जय से बढ़ता है ॥ ५ ॥ र 

[०. Bl | 


र | 1 || श्री 
र) ही | भावाथ? खोएण्यो के चाहिये कि अच्छो प्रीति से परस्पर परो त. 


ति | पूर्वक खयेबर विवाह और सत्य आचरण से सत्तानां का उत्पन्न कर बहुत एश 
रि | रो प्राप्त हाके नित्यउन्नति पावे ॥ ५ ॥ * /प- | 
१ |||: वासमद्ये्यस्य भरद्वाजक्टणि गुहफ्तये। देवता: । निचुदाष्‌; | 
३ । | ^ लिष्टुप्छन्द; | घतवः खर 

पुनश्च णृहाख्ञ भिणा कथ मरयतितन्य निर डि 
a sR Gur wens 


>> 
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दा गजवेद भाष्ये ॥ 
ईह . जुवद 


|. फिर भी गहण्या का किस प्रकार प्रयत्न करना चाहिय इत 
। उपदेश अगले मंत्र में कया हे ॥ 


वाममद्य संवि तव्वामसश्वी दिवे दिवे वा- 
है. ममस्मम्य ध्ट्सावी: । वाम [ह बेग ( गु 
है देवभूरेरया घिया बोसभाज: खाम ॥६॥ | 
। वामम । अद्य । सुबित; । वामम । ऊँऽइ- 
त्यं । एव: । द्वे दिव इति दिकेदिवे । 
वामम्‌ । अध्मभ्यम । सावीः । वामस्य । 
हि। चयस्य। देव । भर: । अया । धिया । 
| वाअभाज शत वामभाजः | स्थास ६ ॥ 
| पढीथे (वामम्‌ ) प्रशस्यं खुखभ्‌ ( अदा ) अस्मिन्वहानि 
है (सवितः) सर्वस्येश्रयस्थ प्रसवितरोख्वर (वामन) (उ) वितक (खः) | | 
'परज्िन्‌ द्नि ( विद्वि ) प्रतिङ्निस्‌ ( वासम्‌ ) ( अस्मम्यस्‌ ) | | 
( सावोः ) सव । अत्र लोडर लुङडभावञ्च ( वासस्य ) अत्यत्क- 
(व्हि) खलु ( क्यस्य ) ग्य ( देव ) सुखप्रद ( भूरेः ) बह 
दाथीन्वितस्थ (अया) अनया । छांद्सो वर्णलोपो वेति नलोप 


खिया ) ख़््बुइप्रा (बासभाज; ) प्रशस्यकस्मसेविन ( खास ) ' । ।॥ 
बस अयस्मत्र: शत० ४। ३ । ३ । ६ । व्याख्यातः | ६ ॥ 


| (उन्वय: - है देव सवितः पुरुषान बञ्चेखर्यजनकत्वमस्म. | | 


| ढा वाममुद्यो वामं वा दिवे दिवे वामं सावी सव। येन वय ||| 
क्र... लग वय | 


द क शश भ् BRR tC हा 
३. 9 क 
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अप्ठमोध्यायः ॥ ६ हि 


या घिया भूरे बौमस्य चयस्य गडायमस्य मध्ये बासभाजो शि 
े रू शाम । ६ | ति 
5 प्रावार्थें - गृहस्थे जन ऐचरानु ग्रहेश परसपुरुषार्थ न र 
1 शस्सधिया मांगलिकाः सन्तो गृहाआामणा मृत्वत भयतेरन्‌ 
| | अतस्द्रिष कालेषु प्रवृद्डसखाः स्युः ॥ ६ ॥ 

| ( पदाथ! -ई (देव ) सख देने ( सवितः) और समस्त ऐश्वय के उत्पन्न, | 


| करने वाले सुख्यजन आप (अस्मभ्यम्‌ ) इस लोगों के लिये (अव्य) आज (वामम्‌) 
| 
र क प्रशंसनीय सख (ड) और आज हो किन्तु क्या (शबः) अगले दिन ( वामम ) 


(द्वि दिवे) दिन दिन (वामम्‌ ) उस सुख के ( सावो: ) उत्पन्न 


\ उत्त सुख तथा 
| र जिस से हम लाग आप की झपा ये उत्पन्न हुईं (अया ) इस ( धिया ) 


क्षयस्य )२ 
| | 9 श्रेष्ठ बुद्धि से ( भूरेः ) अनेक पदारथ स ॥ लै (खास) 
| | 1: हाम के बीच में (वामभाज;) प्रशंसनीय कर्म करने वाले ( डि) च प्र 


[| $: ( छ्ोवें ॥ ६ ॥ नाग 
१ | El कक साहिए ककि इश्वर ले अनुग्रह सं प्रशस्त न 
|: भावाथ ग्टद्षस्य जनो का 


॥ ( | 4 
गी कारी ग्य्हायमी होकर इस प्रकार का प्रयत्न करें कि जिस 


| 
~ य बुद्धि युत्त मङ्गल 
(५ "थे तीन ग्रधात भत भविष्यत्‌ और वर्तमान काल में अत्यन्त सुखी हों॥ ६ ॥ 


1111 फ गहणलिट बता | 
| ` | उपयासगु होतोसो लस्य भरद्दाजबटाण;) सविता गह | 
डी वराड नाह्मायुष्टपूळन्ट: | गाज्यार ख्व्‌; । 


| {| ॥ पु न्‌श्मु ग डस्यचससप [दऽ्यत | 


[फर मा गडाशम का घ्य अगले मल न कहा ह ॥ 


| ॥ उपयाम होतोऽसि बसं वित्रोसि च नाच्च त्ति | 


| |||! नोधा अंसि चनो मर्थिघे हि । जिन्व यज्ञ 


जिनमे यक्षपंतिक्षगाप देवाय त्वा सविर | 
चे॥७॥ अ 
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ie 


| 
~ नक नर | 
eg यञ द भाष्य ॥ 


हः उपथामगंहोतऽइत्य॑पयामऽगच्ौ 

सावित्र: | असि। चनोधा इतिचनः ऽधाः। 
चनोधाऽइतिंचनः ऽधाः । असि । चन 
मयिं । घेहि। जिम्वं । घक्षम । जिम्बं। 
यज्ञः मातियज्ञऽपतिम। भगाम । ढ्बा 


| जि 


i 


0 


गहीतः अधि ) (सावित्र: ) सविता सकलजगद्त्पादकः एर- 
 सेश्वरों देवता यस्य स: ( असि) (चने।धाः ) चनांस्यज्नानि ट्धा- 


'पअन्नग्रह्ण निमित्तायां विवाहितायां स्त्रियां (घडि) धर (जिन्ब) | | 


६९४ । यज्ञम्‌ ) धत्महठे: पुरुषैः संगन्तव्यम्‌ ( जिन्व प्रणो चि ( 

। लि 

| दीप्तिम्‌ ) गहाशमस्य पालक पुरुषपालिकां स्बियं बा ( 
< 


॥ ` गद्याय 
म्ना सेवनोयायस्र॒व्योय । भंगदति घननामघु पठित 


५ स्‌ निघं० 
१० । | दैवाय ) द्व्यायकमनोयाय (त्वा) त्वाम्‌ ( 


। < सवित्र ) ||| 
(शि त्पादकाय । अय र 
| ३ CE च “चेः शत० ४।३।२।९। व्याख्यातः ॥७॥ || 


य- || 
सराय) 


| Ss 


पदाथ; - ( डपयामगुक्षोतः) उपयामेन विवाह नियमेन- | | 


-तौति | चन इत्यन्ननामसु पठितम्‌। निर०६। १६ (चने।घाः ) | | / 
अस्थ।सेनाधिकाथा ग्राह्यः सबस्यो ऽधिकान्त्नवान्‌ रम्यते | अस्था- ||| । 
( से भूयां समश सन्यते निरू० १० | ४६ (असि) चनः) मयि ) | ॥; 


( भराझुव्हि। जानौहि वा जिन्वतो ति गतिकर्शास पितम्‌ निघं० २। hh 


2 | स्मि तथा मयात्वसुपयास गृ हो तोसि त्वं चनोधा असि सावित्र 


| । | रि जेसे आप ( यज्ञम ) हढ़ पुरुषों के सेवन योग्य धर्म व्यत्रहार को ( जिन्व ) प्राप्त 
| | छौँ बसे मैंभी प्राप्त होऊं । और जेसे ( सवित्रे) संतानां कौ उत्पत्ति के हेतु, 
| | ' (भगाय) धनादि सेवनौय ( देवाय ) दिव्य ऐखय्य के लिये ( यज्ञपतिम्‌) ग्टहा- 
| ४/ ~ अम को पालने हारे आप को मैं प्रसन्न रकल वैसे आप भो (जिन्व), ढत 


~ 


| र दत्त / कै Didifized by Arya Samal Fotind |॥ {ion Chennai and 808190 
i DT] 0 प्र \ क्र फा a उ 
» ihe पोध्याय: 
> 1 / ,..---अष्ीमांघ्याय: ॥ ६३ 
bs | + न स्व्यध् 
i) 


| झछुन्बघ!- हे घुसष त्वया यथाहं नियमोपनियसैः संगहोत 


| सि तथाह्ठमस्झि त्वं मयि चनोघेहि। अहमि त्वयिद्ध्याम्‌। त्व 
पिन्व अहमपि जिन्वेयम्‌ । सविच देवाय भगाय यज्ञपत्नी 
मां जिन्व एतस्य यज्ञर्पातं त्वा महमापि जिन्चेयम्‌ । ७। 
९१ 
भावाध,- अब वाचकलुप्लोपमालङ्कार;। विवाडितखो। 
पुरुषो प्राप्यनुकूलव्यवहारेण परस्परमेश्रव्ये म्राज्ुयातास्म्रो त्र 
सन्तानोत्मत्तिं चाचरताम्‌ ॥ ७॥ 


प [श~ हे पुरुष तुक से जमे में नियम और उपनियमिं से ग्रहः 


h ५५ र्ण 
| वेषे मैंने आपको (डपयामब्टहोतः) विवाह नियम से ग्रहण किय 


| च्छे घर यो 
( नमः )।) से आप (चनोधाः)(चनोधाः) अन्न अन्न के धारण करने वाले (असि) 
चित सभोर ( सावित्रः ) सविता समस्त संतानादि सुख उत्पन्न करने वाले आप को 
है ( पएना इष्टदेव मानने वाले (असि) हैं वेसे में भो हूं जेसे आप ( मयि ) मेरै 
' कर निमित्त ( चनः) अन्न को (घेहि) धरिये वेसेमें भो आप के निमित्त धारण कर 


/ कीजिये ॥ ७ ॥ 


भा[बा[थ,-इस मंच में वाचक लु? । विवाहित स्वोपुरुषो को योग्य है कि 
\| लाभ के अनुकूल व्यवहार से परस्पर ऐश्‍वय्य पावें और प्रति के साथ संतानोत्पत्ति 
¦; का आचरण करे ॥ ७ ॥ । 
। उपयासणक्षोत्रोसोत्यस्थ भरद्वाज चटणिः। विश्वेदेवा ग॒हप- | 
' तयो देवता; । आद्यस्य प्राजापत्या गायत्रो छन्दः | षड्जः स्वरः || 
शब्म यस्य निच राघो टहतौकन्ट; । मध्यम: स्वरः । 


पुनरपि गडिकतव्य सुपदिश्यत । 


॥ 
| 
क 
ह | 
| 
त्रि व. ॥ RS. = 


= 
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वदभाष्ये ॥ | 
यज्जुवद्भा' | .. झार 
कक. न आओ १४ 


८७ (९) हने ले सल्ल मे 5 0७ 
फिर भी गुहस्य को सेवने योग्य धम्म का उपदेश अगली | | स॒ शष 


। क्रिया है 
| उपयामगंशेतोसि सुशम्मासि सप्रतिष्ठानों | 
। बहदल्लाथ नम: । विशवभ्यस्त्वा देवन्यरू. | | न 
है घ ते योनिविशवेभ्यस्त्वा दवभ्थ । 
| उपयामगंक्षीनऽइत्यंपयामऽगंहीतः। असि 
सम तिरूशण्मी । आसि । सप्रतहान, । 
समरतिस्थानइतिसऽ्प्रातस्थान्‌ । बद्दः ' 
| क्षाथेतिबहत उंचाय । नम; | विव क्थः । 
| त्वा | टवम्थः। एध । त। योनि * | बिश्व | 
भ्घः। त्वा | दवम्यः॥८॥ ५ || | | 


| fo 2 0) / 
पदाथ, ( उपयामगृर्‍हीत:) (असि) (सुशब्यो) शोभनानि | / || 


£... नारि यस्य स: | शन्पति गृहनासमस पितस्‌ निश ३1 ४। | 1. 
| चसि) सप्रलिष्ठांनः ) सुएप्रतिष्ठानं प्रातठा यस्य सः (बहटक्षाय) | 4 | । 
'बइदोव्य सचति सिञ्चति तस्मै इदिति महन्वामस पाठितम्‌ । |! 
निघ ३ । ३। ( ) अन्नस्‌ । नस दूत्यन््नाससु पठितम्‌ । | 
॥निघं २। 9 | (विद्येग्य:) अखिलभ्थः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( ट्विस्थः) | | 
|, मनोय दिव्यसु खेभ्यः ( एषः ) (ते ) (योनि म्‌ ( विश्वैस्यः) | 


३ । १४-१८ तघा ४। ३.। ३ | १-११ व्याख्यातः । ट ॥ 


व्र. FR ॥ ७ 
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ऋरष्ठुमाघ्यायः ॥ ना ६७३ 
10 ६ हे 
| \ झान्व 91 व ~~ च्य स स्र Se 
|) ए उ्वघः-हे पत अहं यल्वभुपयाम गृहे, तिरसि सुप्रतिष्ठान; 


बै | सु शब्क्रौ सि तरमै एहडुक्याय तुभ्यं नमोऽस्तु सुर स्मृतं दृदासन्तरमु- 
नितसमये दादि यथ हुँ यस्य ते तवेजयोनि: जाट ता 
| विश्वेम्यों देवेम्यः सेवे तथा त्वे विश्वेस्यो देवेभ्यो मां नियच्छ ॥८॥ 
|| भावार्थ उखगृडायसरौप्लोजनस्थ सईतसुखसन्यादनं 
गुहं स्यात्‌ स्वयं च बोर्यवान्‌ तमैव स्वो पतित्वेन गुह्णौयात्‌। तस्मै 
यशोचितसमये सुखन्टद्यात्‌ स्वयञ्च तस्यं दिव्यसुखमाद्द्यात. तौ 

ह्य द्वो विदुषां से्रनमाचरताम्‌ ॥ ८ ॥ ळक 


f 
+ © fi ७० ~ ७ 
। | | पदाथ. डे पति जेसे मैंने आप को (उपयामगुहीत;) नियम उपनियम 
| 
| 


| ग्रहण किया है (असि) हैं और (सुप्रतिष्ठान: ) अच्छी प्रतिष्ठा और (सुमा) 
६च्छे घर वाले ( असि) हा उन (बुहदुत्ताय ) अत्यन्त वौर्य देने वाले आप का 
| | ( नस; ) अच्छे प्रकार संस्कार किया हुआ अन्न चित्त का प्रसन्न करने बाला उ- 
| द | चित समय पर देती हू । जिस आप का ( एषः ) यह (योनि:) सुखदायक महल 
“| ।ड्ै( खा) उस आप को ( विश्‍वेभ्य: ) सब ( देवेभ्यः) दिव्य सुखी के लिये सेवन 
| | करतो हं। और (त्वा ) आप को विश्वेभ्य: समस्त ( देवेभ्यः ) विद्वान के लिये 
111 / नियुक्त करती चूं वेसे आप सुक को कीजिये ॥ ८ ॥ 

॥ _ जिस स्टहायम भोगने कौ इच्छा रखने वाले पुरुष का | 


भावाः 


7 न €तुओ' में सुख देने वाला घर हो और आप बीश्चवान्‌ हो उसो को स्त्री जन 

पति भाव से खोकार करें और उस के लिये यथोचित समय पर सुख देवें तथा 
| [आप उसएति से उचित समय में दिव्य सुख भीगे और वे स्त्री पुरुष दोनों विद्दानां 
| |, ( कर सत्संग {कया करे ॥ ८ ॥ 


1.0 
। | ॥ उपयामगृहोतो$सोव्यस्थ भर्दा 


जचटषि, । गृहपतय विश्वे- 
बौ । बुच्स्पतिसतस्थेति म- 


प्‌ { | | देवा देवता; । आद्यस्य प्रजापत्यागार | 
1101 1सस्याप्युँष्णिक्‌ । अहमिव्युत्तरस्थ खराडाधी पंक्तिखळनदांसि। | 
) | -मेशषड्‌जर्षभपञ्चचमाः खरा; ॥ क... 
१) ॥. घुनगोेस्ध्यधर्थेसाइ । ै 
। | A आह क 

द 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haris 


वा FE Digitized by Arya ‘samaj Foundation Chennai and eGangotri 


----- == = = ७७ ७० ॥ 
र 


त्र गृहस्य का धम्म अगले मलम कहा है ॥ 

| उपयामगहोतो$सि बहस्पतिसतस्थ दव 
| सीम तइइन्दोरिन्द्रियावत, । पत्नीवतो 
| उग्रहा शा $अद्यासम । आहम्परस्ती ढ्‌ छ 
प्र बस्ताद्यदंतरिक्षन्तद्‌मे 'पताभत। आह ६? 
सथ्य नभयतीददफान्दवानाम्परमङ्क ६! ॥ 
घत ॥ < ॥ 
उप्यामर्गहीत5इत्यंपयामगुहौतः। असि 
बहस्पातिसतस्थेतिबरस्पात$सुतस्थ। दव 
सोम | ते । इन्दों:। इन्दियावंतः । इन्द्र 
गवत$इती न्द्रियघवंत; । पत्नी वतऽइतिप 
त्नो वत: । ग्रहान । कथ्यासम | अहम | 
परस्तात । अहम । अवस्तात । यत । 
अन्तरिंत्रम । तत । उँछइत्य । मे । पिता । 
अभत | अच्म । संध्यम | उभवतः। दढ श। 
2 अहम्‌ । दवानाम । परमम । गह । 
नोर| घत ॥८॥ 
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व्यप्रमाध्याय: ॥ . हद्‌ 


पदाथः -- (डपयामगृहोतः) (असि) ( बृहस्मतितस्य ) | 
बृङत्या वैटवाण्याः पते; पालकस्य पुत्रस्य ( देव) कमनो यतस 
( साम ) ऐेपरयै सम्पन्न (ते) तब ( इन्दोः ) सेसगुणसम्पन्तस्थ 
( इन्द्रियावतः ) बहुघनयुक्तास्य । इन्द्रियमिति घनना०निघ० ₹। 
- | | १० ( पत्नोबतः ) प्रशस्ता यञज्ज॒सस्बन्धिनो जाया यस्य ( ग्रहान्‌ ) 
| ग्न्त स्ञी क्रियन्ते विवाहकाले नियतश्िक्षाविषया थे तान्‌ 
॥ (चट ब्यासम्‌ ) वद्धिशोय ( अहम्‌) ( परस्तात्‌ ) उत्तरस्आत्‌ ( चा 
| | इम) ( अवस्तात्‌.) अबीचोनात्‌ समयात्‌ ( यत्‌ ) ( चन्तारि 
IE चम्‌) अन्तरं झयमन्तःकरण्े क्षयरहित॑ विज्ञानम्‌ ( तत्‌ ) (ड) 
| बितरक (मे) मम ( पिता ) पालको जनक; ( अभूत्‌ ) भवति 
वर्तमाने लट्‌ उक्कपूवीपरभावत; (अंम्‌ ) ( स्य ) चराचरा- 


11 | | | त्सानसों शरम्‌ ( उभयतः ) ( ददश )हष्टवान्‌ दृष्टवतो चास्मि 
~ || (अहम्‌) ( देवानाम्‌) विदुषाम्‌ ( परसम्‌ ) अत्युत्तमम्‌ (गु 
[। । हा) गहान्ते संव्रियन्ते सकला विद्या यया बुध्या तस्याम्‌ । अत्र 
टर. | सुपां सुलुगिति ङे क्‌ ( यत्‌ ) ॥ अयं मंत्रः शत० ४।३।४। 


| १२-१४ व्याख्यातः ॥ = ॥ के 
पू | ञङ्बघ'-हे सोम देव यख्वब्मया कुसाव्थोपयामश्क्ञोतोसि 


[1 जा तस्ेन्रोरिन्द्रियावतः पत्नोबतो बृच्स्पतिसुतस्थ ते तव गृहान्‌ 

| प्राषाहस्पर स्तादवस्ताहध्यासंयहेवानों गुहाष्यितमंतरिच्षं विज्ञान 

मन्बैसि तत्वमपिप्राभुवहि यो मे मस पिता पालकोऽष्यापको 

| बा बिद्वानभूत्तत्सकाशात्पूणौ विद्या आप्यहं यम्परमं सव्ये सुभयतो 
दृद्श तं त्वमपि पश्य ॥ 2 ॥ | | 


७ ७ १2. के ८ ° 
। भावाथः- स्वोपुरुषो परस्परं विवा हात्पूव सम्यक प्सेच्षां 


| य 
' छत्वा तल्यगुणकर्मास्वभावरुपबलासोग्यपुरुषार्थ विद्यायुक्षी स्वय 
| स्ब॒रविधाने न विवाहं विधायेत्थस्परयतेतां यतोधम्मीर्थकाममोच्षा- 

Mn 7 ह... य का 


य० ८६ 
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६८२ ) यजुवद भाष्ये | 
Re MR = ७ ० | 
खांटड़िं प्राञ्नयाताम्‌ यस्य मातापितरौ विद्वांसो न स्यातांतयोर- सो 


1 | ग्रद्यान्ययत्यत्तमानि भवितुं न शक्नुवंति। अत पूर्णबिद्याखुि- | 


फर | लौमभत्वैव गृहाम मास्भेताम्‌ ॥ ९ ॥ >द्चा 


पदाथ ३ ( सोम ) ऐशवय्ये सम्पन्न ( देव ) लत शहर पते जिस रे 
पर आप को में कुमारी ने ( उपयामग्य्हीत: ) विवाह मियमीं से स्वीकार किया | 


की ( आस ) है उन ( इन्दो ) साम गुण सम्पन्न (इन्द्रियावत ) बहुत धन वाले और | प 
त ( पत्नौवतः ) यज्ञ सम्बध में प्रशंसनीय स्त्रो ग्रहण करने वाले (ब्रह्स्पति सुतस्य) 
और बडी वेद वाणी के पालने वाले के पुत्र (ते) आप के ब्टह अ गौर संबधियों सः 
गो प्राप्त होके में ( परस्तात्‌ ) आगे ओर ( अवस्तात्‌ ) पोळे के समय में ( ऋध्या ज्र 
सम्‌ ) सुखां थे बढ़ती जाऊं । ( यत्‌ ) जिस ( देवानाम्‌ ) विद्दानों को (गुहा) | पि 
बुद्धि में स्थित ( अंतरिक्षम्‌ ) सत्य विज्ञ को में ( एमि ) प्राप्त होतो हूं उसो को | `| व 
तू भी प्राप्त हो और जो ( मे ) मेरा ( पिता ) पालन करने हारा ( अथूत्‌ )हो।। व 


अहम्‌) में (उभयतः) उसके अगले पिछले उन शिक्षा विषयो से जिस ( सुय्थम्‌) | 


चर अचर के आत्मा! रूप परमेश्वर को ( दद ) देखं उसो को तू भो देख ॥ ८ ॥ | श्‌ 
|] ~ 


भावाध;-खो ज्रोर पुरष विवाह से पहिले परस्पर एक दूसरे की परोचा । तल 
करके अपने समान गुण कर्म स्वभाव रूप बल आरोग्य पुरुषाथ और विद्या युत्त ड 
होकर खयम्बर विधि से विवाह करके ऐसा यत्न करे कि जिस से धम्मं अथ गी श्‌ 
काम और मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त हाँ जिसके माता और पिला विद्दान्‌ न हॉ | 
उनके संतान भी उत्तम नहीं हो सकते इस से अच्छी. शिक्षा और पूर्ण विद्या को | पः 


| ग्रहण करके हो ग्ट्हाथम के आचरण करे इस के पूर्व नहीं ॥ 2 ॥ . प्रशस्त 
ग्ना र || ऽ इ पत्नोबन्नित्यस्थ भरद्वाजक्टणिः । णहपतयो | जुषते 
दूवता, । विराडबाओो बहतोछन्द' । मध्यमः स्वर्‌? ॥ | नगण 
पल्लो स्व घुरुषस्य कथं प्रशंसां प्राथनाज्च कव्योदित्युपदिश्यते ॥ । षम्‌ ( 
स्त्री अपने पुरुष को किस प्रकार से प्रशंसा और प्राथना करे इस | 
विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है॥ अल 

अग्ना ३॥ _ अग्ना ३॥ इपत्नोवन त्सजूदे बेन त्वष्टा! (उ त्सजूदे बेन त्वष्ट! | (२० 


___ तत की i : 
ec GurururkangriColiectionHaridwar - - - 


ये 


अष्टमोध्यायः ॥ ६८३ 


| सोमम्पिवस्वाहा । प्रजापंतिवंषासिरतो 
| चारतोर्माथचेचि प्रज्ञापतस्तेवष्णो रेतोधसीो 


रेतोधामंशोथ ॥ १०॥ 
गैर | आग्नाऽ३इ । पत्नीं वन्नितिपत्नोंऽवन्‌ । 
'्निं|| स॒जूरितिस्‌ऽजूः। देवेनं। त्वष्टा । सोमम्‌ । 
गह) पिव ।स्वाहा। प्रजञापतिरितिप्रजाऽपतिः। 
[) दो | वुषा। असि । रेतोचाऽइतिर्तः ऽधः? । 
रत:-। मयि। घेडि। प्रजापतेरितिप्रजा$पं 
रचा | तेः। ते। वृष्ण :। रेतोधस$इतिरोत: घस; । 
। ज |ˆ रेतोधामितिरेतःऽधाम्‌ । अशीय ॥ १ ०॥ 


द्या को | पदीथः- (अग्ना ३॥ $ इ ) सवसुख प्रापक ( पल्लीबन्‌ ) 
प्रशस्ता यज्ञसस्वंिनो पत्नो यस्य तत्सस्बुङ्डौ ( सजुः ) यः समान 
[तयो . जषते सः ( देवेन) दिव्यरुखप्रदेन (त्वष्ट्रा ) सवेद; विच्छेद्‌के- 
| नगुणेन ( सोसम्‌ ) सोमवल्यादिनिष्पन्नमाह्ञादकमासवविशे 
( पिव ) ( स्वाहा ) सत्यवाग्विशिष्टया क्रियया ( प्रजापतिः ) 
| सन्तानाद्पिलकः ( एषा ) वोव्यसेचकः ( असि ) ( स्तोधाः ) 


स ॥ Cy ७३ शो 6 

४ 'रतोबोय्थर्धातोति ( रत; ) बोय्यम्‌ (सयि) विवाचितायां स्विः 
याम्‌ ( घेहि ) घर (प्रजापतेः) संतनाट्रिक्तकस्थ ( से) तव 
7 ।(टष्ण:) बोय्यत्रत; 


( रेतोधसः ) पराक्रमधारकस्थ ( रेतोधाम्‌ ) | 
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“२९ ~ 
६८७ यजुवदभाष्य ॥ 


0 0 जाए 


| 


बोव्यधारकसिति 0 मत परज्रमवन्तव्पु्रम्‌ ( अशोय) भुवाम्‌ च की इच्छ 
संत्र शत० 81३ | 8४ । १५-१८ व्याश्व्यातः ॥ १० ॥ म का 
आअन्वध:- है अग्ने खामिन्‌ मया सजूल्तवं देवेन त्वष्टा ख्वाहा उपया 
सोमस्पिव, हे पत्नोबन्‌ त्वं वषारतोधा; प्रजापतिरसि अयिरतोः 
घेहि हे खामिन्नहम्वृष्णोरेतोधसः प्रजापते स्ते तबसकाशाह 
तोघाम्‌ पुबमशोय ॥ १ ॥ RE. 
भावार्थः- इह जगति मलुष्यजन्य प्राष्य स्वो पुरुषौ न ्लाच- डु 
व्योत्तमृविद्यासब्ुणपराक्रमिणो भूत्वा विवाह कुव्यीतां बिवाह ॐ 
सव्यादयेव सन्तानोत्पत्तिरतिक्रोडाजन्यसुखसर्झोगं प्राप्य नित्यः 
स्थुसुदेतास्‌ । विनाविवाहेन पुरुष: स्त्रियं वा स्तोपुरुषं मनसापि 
नेच्छतः स्त्रोपुरुपसंबन्धेनेव मनुष्यबृद्विभेबति तब्झाङ्‌ गुाशसं ` रु 


कुर्याताम्‌ ॥ १० ॥ | 

२. 4४ ॥ छ 
पदाप्र-₹ (अग्ने) समस्त सुख पहुंचाने वाले स्वामिन्‌ (सजूः) समान ` 

प्रीति करने वाले आप मेरे (देवेन) दिव्य सुख देने वाले ( ज्ञ 

विनाश करने वाले गुण के साध (खाहा) सत्य वाणी युक्ष क्रिया से (सोमम्‌) | ` 

सोम बल्लो आदि ओबषधियों के विशेष आसव को ( पिव ) पिओ हे ( पल्लीबन्‌) | ह्‌ 

प्रशंसनोय यज्ञ सम्बन्धिनी स्वी को ग्रहण करने ( 

वो धारण करने ( प्रजापतिः ) और सन्तान ऱ्ह 


| 
| 
| £ 
र रेतोधस;) पराक्रम धारण करने | प 
| व) अन्तान आदि को रचा करने वाले (ते) आप के संग से (रेतोधाम्‌) | ( अः 
जे य्यवान्‌ अति पराक्रम युक्त पुच को ( अशोय ) प्राप्त होऊं ॥ १० ॥ ( आ 
+ न में ~ 6 | । 
छ भा[वाथ,-इस संसार में मनुष्य जन्म का पाकर स्त्री और पुरुष ब्रह्मचयं | यञः 
{० । | उत्तम विद्या अच्छागुण और पराक्रम युत्ता होकर विवाह करें विवाह की मया- | 'चित 
दा ही से सन्तानो को उत्पत्ति और रति क्रीडा से उत्पन्न इण सुख को प्राप्त हो- | घारव 
~ | कर नित्य आनन्द में रहें विना विवाह के स्वी पुरुष वा पुरुष स्वी के समागम |. 
ही - -- त म पा क्क 020 नमम नि 
३्‌। क 


हे 
क अंक क. | 


ड ----छप्रॉटएए/0ए7एएवउद्वातव्ाएठाततव्ातत एाह्ावा बत्तव्छबवत्ञ्व पण 
| उैफण्पणातणवडगागाठ्य पख पीठ घीटवा गत ठएगठुठ 

अप्रमीध्याय: ॥ ६८५ 
य्य £ रर 
[ । अय. की इच्छा अन से भी न करें जिससे मनुष्य व्यक्ति की बढ़तो होती इससे ग्टडा- 


सस का आरस्थ खो पुरुष करें ॥ १० ॥ 


'उपयामगहोतोसोव्यस्थ भरद्वाजक्टषि: । गुहपतया देवता; । 


स्वा 

अर निचटाष्यनुष्टप्छ्न्ट; । गान्वारः खर; ॥ 
पुनगोइर्थ्यपस्प्स्राह ॥ 

काशा | 


फिर गृहस्थो का धर्म अगले मंत्र मं कहा है 
| 


अह | उंप॒य॒यामगृहौतोऽसिर्हाररसिष्ारियोज्ञ 
i नोइरि+्चान्त्वा। इव्योब्ञीनास्थसचसोमा 


[ नित्य- 


रा | ऽइन्द्राय ॥ ११॥ 
हाम ` उपथामगहोतऽइत्युपयामऽगंहीतः। असि। 

वन. हरि: | असि। हारियोजन$इतिहारियो- | 
ल इः ^ जन्‌ः। हरिभ्यामितिहरिभ्याम । त्वा । 


सोमम्‌ ) । Al ७ | ॥ 
बौबन्‌) ' हय्यौ; । धानाः । स्थ। सहसोमा$इतिस 
तोधा; ) ` 


जोआप || हसो माः । इन्ट्राय ॥ ११ ॥ 


र ं | पद्थी:-(डपयामगच्षौत ) डपयामाय गृःहाथमाय गृहीत: 
तोधाम्‌) | ( असि ) ( हरि; ) हरते बहुत यथायोग्यं गुहाश्वम व्यवहारान्‌ 

| ( असि) ( हारियोजनः) हरोन्‌ योजयति यः सारथिः स रिः 
ब्रह्मचर्य | याजनः हरियेजन एव हाण्याजनस्तदत्‌ ( इरिम्यास्‌ ) सुशि- 
ते मया- / च्नितास्यां तरंगाम्याम्‌ (त्वा ) त्वाम्‌ (इव्याः) अवयाः ( धाना ॥ | 


प्राप्त हो | धारकाः । अब द्धातेरोणादिका नर प्रत्ययः ( स्थ) भवत (सह. 
समागम | र दा श) 


क क 
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वि CR 
द यजुवदभाष्य ॥ 


| 
सोमाः ) समैनथेऽगुणसमूईैन सह बरीसाना इव ( इन्द्राय ) प धरू 
रमेश्‍वय्येप्राप्रये । अयं संत्र शत०४।३।५। १-१० व्याख्यातः ॥११॥ 


अन्बथ,-हे पत त्वसुपयासगहौतोसि हारिजन इव हरि- |. EE 


रसि अतो इरिस्यां यत्ते स्यंदने विराजमान त्वा त्वामहं सेवै यूय॑' एङ 

गहाञ्रसिणः सन्त इन्द्राय सहसाः सन्तो इव्थाधानास्य ॥११॥ ६ 
भावाद्रे'-बह्मचन्यसंसझूता विवाहमिच्छवा युवतयः कन्या थ. 

यवानञ्चान्योन्यस्य घनेान्त्नतिम्परोच्य विवाहं कय्यीतां ना चड न | थ, 


भावे दुखान्नतिभवेत्‌ । एवं सुपयम्य परस्परमाह्काद्यन्तः संत ष्टः 
प्रतिट्निसश्वव्य सुन्त्रयेयः ॥ ११ ॥ | 


| । 
प्रढाय; = है पते आप (उपयामग्टद्दीत;) ग्टहायमके लिये ग्रहण किये | ति 
ए (असि) हैं (हारियाजन:) घाडों को जाडनै वाले सारथि के समान (इरि:) ' उब 
यथा योग्य ग्टहासम के व्यवहार को चलाने वाले (असि) हैं इस कारण (हरि- | 
भ्याम) अच्छो शिक्षा को पाए हुए घोड़ी से युक्त रथ में विराजमान (त्वा) आप | तऽ 
को मैं सेवा करू । तुम लाग ग्ट्हायम करने वाले (इम्ट्राय) परमेशस्य कौ प्राप्ति = 
के लिये (सहसोमा: ) उत्तम गुण'युक्त होकर ( हस्या! ) वेगादि गुण वासे घोड़ा is पद्‌ 
को ( धानाः ) स्थानाद्‌ कां में स्थापन करने वाले (स्थ) भवत । छोओ ॥ ११॥ | 


भावाथ, .. ब्रह्म चव्यं से शह शरीर सगुण सहिद्या युक्त होकर विवाह गा! संर 


कौ इच्छा करने वाले कन्या और पुरुष युवावस्था का पहंच और परस्पर एक व (डू! 
दूसरे के धन को उन्नति को अच्छे प्रकार देखकर विवाइ करं नहीं ता धम के श 


अभाव में दुःख को उन्नति होतो है इस लिये उक्त गुणां से विवाह कर आनन्दित Es 
इए प्रति दिन ऐखय्थ की उन्नति करें ॥ ११ ॥ । डव 
यस्त इत्यस्य भारद्वाजष्टषिः। गहपतये देवता; | आधी पंक्ति Fs 
१छून्द, पञ्चस! स्वरः ॥ F द 
. . अथ गृहस्यानान्मित्रतासाह ॥ [अ 
40 ले मंत्र में कही है [रि 

अब गहरा का [मत्रता अगले मंत्र मे कही है ॥ . 


आ See CES i \ ७ 
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अष्टुमोध्यायः ॥ र 


1) प। यस्तै $अश्वसनिभिच्ोयीगो सनिस्तस्य॑तऽइः 
हरि... शैथजुषस्त॒तस्तो मस्य श स्तोक्थस्योपहृतस्यो 
बै यू पहुतोभच्षयामि ॥ १२॥ 

थः। ते अश्वसनिरित्यश्व्‌ऽसनिः। भक्ष: । 
बेडन! थः गोसनिरितिंगोऽसरनिं: । तस्य॑। ते । इ 


' संतः | ष्ट॒य॑जुषऽइतिइष्टऽय॑जषः । सुतुतस्तो मस्ये 
। 

ण किये | तिस्तुतऽस्ती मस्य । शस्तोकयरस्येति श स्तऽ- 

(ऽरि) | उक्थस्य | उपंचत॒स्येत्युपऽूतस्य । उप- 


ण । तऽइत्यपह्तः । भक्षयामि ॥ १२॥ 


ते घोड़े | एटा? (यः) (ते) तव ( अञ्वसनिः ) अख्चानासग्न्या- 
°| दि पदानां बासनिंदौता ( भक्ष: ) सेवनीयः (यः) (गेसनिः) 
विवाह गा: संस्कृत वाचोभूमेविद्या प्रकाशादे: सनिदीता (तस्य ) (ते) 
सर एक ।॥ (इष्टयजुषः) दृष्टानियजूंषियस्च ( स्तुतस्तोमस्य ) स्तुतः स्तोम; 
है हक सासवेट्गानविशेषोयेनसः ( शस्तोक्‌थस्य ) शस्तानि प्रशसितो- 
पनि उक्थानि कटक्सक्तानि येन तस्य ( उपहूतस्य ) सत्कार णाहू- 
योपस्थितस्य ( उपहूतः ) सन्मानित उपस्थित; (भक्षयामि ) लेः 
ट्‌ प्रयागायम्‌ | अयं मंत्रः शत० ४।३।५।११-१३ व्याख्यातः ॥१२॥ | 


अन्वध'- हे प्रियवोरप्रते यस्त्वं मये।पहूतो5ख्सनिग।स- 


निरास तख शस्तोक्ससपेष्यजुष: सुतस्तोमस्ोपहततस्ख तवयोस- तस्य शस्तोकथस्येष्टयजुष: स्तुतस्तोसस्योपज्कतस्य तवयेभ- | ` 


पं 


“ 
ब्र 
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गा _ _ __________________ DigiizedhyAyasamajFoundetorehenarandeGangon ||. क । 
ब नि ~ 
टट यजुवदभाष्य ॥ 


ई डे पिये या त्वमस्हसनि- i । 
चोस्तितमुपङ्तासत्यहं भक्षयामि है प्रिये सखि त 


७ : लुतस्तोमाया उपर. 
गोासनिरसि तस्या: शस्तोक्‌धाया दृष्टयजुषः सुता आ क्‌ ४7. 
तायास्तै तब याभच्षोस्तितमुपहृताहस्भक्षयासि ॥ १२ 710 


bi 


॥ | 
ग केषकाय्थे चरंत्यः स्विय: | 
सावाथे:-सड़त्साहवईकेषुकाव्यंषु गुहाशससाचरत्य | | 


ee घेयरन्योन्यमप- | `. 
नाहय यथायोग्यं सत्कारेण भोजनादिना पसाद रव्या(इ: | | | 
देशं शास्त्रार्थ विदावाग्विलास॑ च कुय्य:॥ १२ ॥ | 
(6 त्वा पे 
पदा, - 8 प्रिय वीर पुरुष मित्र जो आप उपहतः ) मुझ से हर कै 
प्राप्त हाकर (अश्वसनि: ) अग्नि आदि पदार्थ वा घोड़ों और (गासनि:) मंस) ) । \ 
वाणी भूमि और विद्या प्रकाश आदि अच्छे पदार्थों के देने वाले (असि) हैं च 
( शस्तो कथ स्य ) प्रशं सित ऋग्वेद के मन्न युक्त (इष्टयजुषः ) इष्ट सुख कारक यज्‌-| ॥ 
बंद के भाग युक्त वा ( सुतस्तोमस्य ) सामवेद के गान के प्रशंसा करने हारे( ते )॥| 


॥ १ 


|| 


~ ~ ~ ~, ~ | || | | । 
आप का (यः) जा (भक्षः) चाइना से भोजन करने योग्य पदा है उस || 


आप से सलत हुई में ( भच्यामि ) भोजन करू । तथा हे प्रिये सखि जा तू | | ॥ 
अग्नि आदि पदार्थ वा घोड़ों के देने और संस्कृत वाणी भूमि विद्या प्रकाश न | 
अच्छे २ पदार्थ देने बाली है उस प्रशंसनीय ऋक्मूक्त यजुवेट भाग से सुति किये! ||| 


इए सामगान करने वालो तेरा जा यह भोजन करने योग्य पदार्थ है उस को| | i 


अच्छे मान से बुलाया हुआ मैं भोजन करता हू ॥ १२ ॥ h | | 
6 हे \ LY ML A hk 

भावाथ अच्छे उत्तार बढ़ाने बाले कामी में ग्र्हायम का bs IS 
करने वालो स्वो अपनो सहेलियों वा पुरुष रटहासमि पुरुष अपने इष्टमित्र |=! | | | र. 


| त 
बन्धुजन आ्राटि को बुलाकर भोजन आदि पदाथा से यथा योग्य सत्कार करर | 
प्रसन्न करें और परस्पर भी स 


रा प्रसन्न रहें और उपदेश शास्त्रार्थ विद्या वार्टि 
लासको करें ॥ १२॥ 


ग्द 
` देवरृतस्येत्यस्य भारदाजफषि' | 


1 
| 


ग॒हपतयोविश्वैदेता देवता; | 
fe 
माजाप्त्योष्णिक्‌। यच्चाह- 
| क्‍रषभ; स्वर; | 


च निचृत्सास्न्यु्णिक्‌ । एनस्तस्य 
| मित्यस्य निचृदार्ष्युंष्णिक्‌ च छन्दांसि 


शक ह १ वयजनमसि । यच्चाहमेनो विद्यांसकार य 
ब्ण " > चाविदास्तस्य सवस्यैनसीवयजनमसि॥१ ३॥ 
३ । 511 देवकंतस्येतिदेव कुंतस्य। एन॑सः | अवय- 
| | |  ज॑नमित्य॑वयजनम | असि । मनुष्यकतस्थे- 
| ॥ ' तिमनुष्युषक॒तंस्थ।| एन॑सः । अवयजनमि: 
॥॥ | त्यंवऽयज॑नम्‌ । असि । पितकतस्यति पि- 
| १ ` तुऽकृतस्य । एन॑सः। ञवयर्जनमित्यव$यज 
नम | असि । ञात्मकतस्थेत्यात्मऽवृतस्य। 
रन॑सः। अव॒यज॑नुमित्यव5यजनम | असि) | | £ 
| णनंस;णनंसइत्यनंस: । एनसः । अवयजं | 
| | नमित्यंवऽयज॑नम्‌ । असि । यत्‌। च। || 


ग्र० ९७ 


HR Mires. .. आमामा ॥ | वी | 

वनि- ल्य | 

पज | परवाक्षविषयन्प्रकारान्तरणाऱ्ह | | 

न अगले मत्र म पुवात्त [वषय प्रकारान्तर से कहा डे ॥ 

ल्य: || | 

|` | देवबुंतस्थैनंसो वयजंनमसि मनुष्यकृत॒स्थ | 
प- 1. | नंसोवृयजनमसि पितकंतस्पेनसोबयजन 
| | ' | मस्यात्मकृतशथनसोवयजनमस्येन॑सऽणनसीो 

| 
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६६० यजवद भाष्य ॥ 


अहम । एन: | विद्वान । चकार । यत । 
च । अवदान । तस्य । सवस्य । एनस 
अव्रजन्‌ मित्य॑व्‌ऽयजनम्‌ । असि ॥ १ ३। 


पदाथः = ( देवकतस्थ ) दानशोलङतस्य ( एनसः ) पापस्य | | 
| ( अवयजनम्‌ ) ए्थक्‌करणम्‌ ( असि ) ( मनुष्यक्षतस्थ ) साधार 


रणस्‌ ( असि) ( पिट॒ङतस्य ) जनकङतस्य (एनसः ) विरोधाच्‌ 
रणस्य (अवयजनम्‌) परिहरणम्‌ (असि ) ( आत्मशतस्य ) खयमा 
चरितस्य ( एनसः ) पापस्य ( अवयजनम्‌ ) ( असि ) ( एनसः ) 
(एनसः) अधस्मस्याधग्नस्य ( अवयजनम्‌) परिहरणम्‌ असि (यत्‌ ) io | { 
अतोतेकाले (च ) वत्तमाने (अहम) ( एन ) अधम्माचरणम | | १ 
( विद्वान्‌ ) जानन्‌ सन्‌ (चकार) छतवान्‌ करोमि करिष्यामिबा {| | |; "1 | 
अत्र छट्सि लुडलिडलिट इति कालसामान्ये लिठ्‌ | (यत) 
(च) अविद्याससुच्चये ( अविद्वान्‌ ) अजानन्‌ सन्‌ (तस ) ( सवस्य ) 
( एनसः ) दुष्टाचरणस्य. ( अवयजनम्‌ ) टूरो कर ण्न (असि) र शो 
अयं मंत्र श०। ४। ३ ३। ई । १ । व्यख्यातः ॥ १३ ॥ 
| अन्वय,-उै सर्वापकारिन्‌ सखे त्वं देवळतस्थेनसो बयजन- 
त | ससि, मनुष्यझतस्थनसोवयजनस सि, पिहकतस्पेनसो वयजनससि 

| आत्मडतस्यैनसोवयजनससि। एनस एनसो ऽवयजनमसि विद्दानहं 


| अञ्चनः पाप चकार झतवान्‌, करोमि, करिष्यासि, आवि नहं 
| यच्चनः ठतवान्‌ करोसि करिष्यामि वा त 


स्थ सवस्थनसोवयजनं 
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त. 
अष्ठमोध्याय! ॥ ६६१, 


fn | ह. भावाग्ः -अत्रोपमालङ्कारः। यथा विद्वान्‌ गृहाथमो पुरुषो 
। दानादिप्रसक्षापुसणाणामपराधटूरोकरणे प्रयतत । जानन्न जानन्‌ 
वालाङतसपराघं स्वयं व्यजदन्यक्षतमन्यस्मान्निवारथेत्‌ । तथा- 
| नुटाय सर्वे यथो सुखं प्राप्नुयुरिति ॥ १३॥ | 
L पदीथेः- हे सब के उपकार करने वाले मित्र आप ( देवकतस्य ) दान 
देने वाले के ( एनसः ) अपराध के ( अवयजनम्‌ ) विनाश करने वाले .( असि ) 
हो ( मनुष्यक्कतस्य ) साधारण मनुष्यों के किये हुए ( एनसः ) अपराध के ( अव- 
यजनम्‌ ) विनाश करने वाले ( असि) हो ( पिढक्कतस्य ) पिता के किये इए 
|।// _ १ ' एनसः ) विरोध आचरण कै ( अवयजनम्‌ ) अच्छ प्रकार इरने वाले (असि ) 
2 ५५७ ( आव्मक्कतस्य ) अपने कत्तेञ्य ( एनसः ) पाप के ( अवयजनभ ) दूर करने 
(| । ल ( असि ) हो ( एनसः ) ( एनसः ) आध्यं अधमं के (अवयजनम्‌) नाश 
करने हारे ( असि ) हो ( विद्दान्‌ ) जानता इरा मैं ( यत्‌ ) जो ( च ) कुछ भी 
१( एनः ) अधम्भाचरण ( चकार ) किया करता हूं वा करू । ( अविद्दान्‌ ) अन 
४ || ४) | }जान मैं( यत्‌) जो ( च) कुछ भी पाप किया, करता हं वा करू । (तस्य ) उस 
| {~¢ ( सर्वस्य ) सब ( एनसः ) दुष्ट आचरण कै ( अवयजनम, ) दूर करने वाले आप 
ESS 
| भावार्थ; __ इस मंत्र में उपमाअलंकार है जेसे विद्वान्‌ स्ट॒हस्य पुरुष 
| दान आदि अच्छे काम के करने वाले जनों के अपराध दूर करने में अच्छा प्रयत्न 
करे । जाने वा विना जाने अपने, कर्तव्य अर्थात्‌ जिस को किया चाहता हो 
//उस अपराध को आप छोडें तथा औरों के किये इए अपराध को औरों से छुड़ावे 
| ब्रेक्स करके सब लोग यथोत समस्त सुखीं को प्राप्त हों ॥ १३ ॥ 
संवर्चसेत्यस्य भरदाजक्टषि; । गृहपतयो देवता; । विराडा- 
षोब्रिष्टपूळन्द: । घेवत; स्वरः 
पुनस्तदेवा ह । 
फिर भी मित्र कृत्य का उपदेश अगले मंत्र में किया हे ॥ 


संवचेसा परसा सन्तनूमिरगन्मडि। मने | 
"| सास शिवेनंत्वष्टा सुदची विदधालुरा | 


| 
| 


650 
० »०// उस 


न, 
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६६२ ` यज्ञुबद्भाष्य ॥ 


` योनुमाष्ट्‌ तन्वो यहिलिष्टम्‌ ॥ १8 ॥ | | 


| 61 1 | / ® | 
सम । वचसा | पयसा । सम । तनूमि: । १ 
अगन्महि | मनसा सम ।शिवेन । त्वः | ` 
i ] | ५ क | 
ष्टा । सुद्चइ[तिसुऽदत्रंः । वि । दघात। | ? |` 
राय; | अन्‌ । माष्टे । तन्व्‌:। यत बिलः | |. |: 
टमितिविषलिषृम ॥ १४ ॥ | कि व्य 
पदार्थः - । roe vt, Hf > 
त! त्‌ ) क्रियाये।गे ( वर्च॑सा ) अध्ययनाध्यापन | ॥ 1 `| | 
कान (पयसा ) जलेनान्नेन वा । पय इत्युदकनाससु पठितम्‌ /¢ “02 । 
नड १।१२। अन्ननास सु च निघञ २। 2.4 | (सम) (नमाह |. ॥ क ॥ 
Ee माह) मानुयास । अत्र गस्तु धातो लि ङेः =} ॥ [Tf 


आ टिनाचे लुंक्‌। स्वो्च। अ« ८ | 

न 'करणे 

“क तान, करणन (सम्‌) (शिवेन) केल्याणकारकेश | 

(वक ह तका (सुदत्र:) सुदान: (वि) (द्धात ) | 
७ पय) धनानि (अनु) (मार्ट) घनः । व्या 

गः ॒ 5! पुनः पुनः शुन्वत (तन्वः $n 

र स्य (बत) (विलिष्टम्‌) विशेषेण न्यूनसङ्गस्‌ । अयं ये न ग 

ही । ५। २४-१५ व्याख्यातः 88॥ | क 

बवध) - ड ह गो 

| का वथ, है अध्यापक त्वष्टा सुटतो विद्वान्‌ भवान्‌ संशिवे 

नशा संवचसा पयसा यत्तन्यो विलिष्टमनुसाई रा 

तत्तानि च वयन्तनूसिः समरन्म्रद्धि ॥ १४॥ 0 | 


ge FF 
भावाप्र'- अत्र व 
Fe ® र अचकलुप्नोपरमाल | क. १ 
| | तास्ति पुरुषाथन वि कार: | सनुष्याणां योग्य- 


| 0 7 a] संसेव्य शरोरा- | गा 


त ee ngri Collection, Haridwar 


२।६५। इति मख्चन: 


यो बिद्धात 


३ RR a 
अष्टमोध्यायः ॥ ६६३ 


A, 1 | ण्थराग्योकृत्य मनो धम्मे निवेश्य सदा सुखोन्वांते सत्वा या 
१.) | काचिन्न्यूनतास्ति तां सम्मूरयन्त यथा कञ्चित सुकह्षत सख्य 
' | सुखाय बत्तत तथा तत्सुखाय स्वयमपि वतत ॥ १४ | 


पदाथः --हे सब विद्याओ के पढ़ने (त्वष्टा) सब व्यवहारि! के विस्तार 


® कारक (सुदत्रः) अत्युत्तम दान के देने वाले विद्वान्‌ आप (संशिवेन) ठीक २ 
कल्याणकारक (मनसा) विज्ञान युक्त अन्तःकरण (संवर्च सा) अच्छे अध्ययन अध्यापन 
के प्रकाश (पयसा) जल और अन्न से (यत्‌ ) जिस (तन्वः) शरोर को (विलिष्टम्‌ ) 
विशेष न्यूनता को (अनुमा) अनुकूल शुद्धि से पूण और ( राय: ) उत्तम धना को 
..| (विदधातु) विधान करो उस देह और उन शरोगें को हम लाग ( तनुभिः ) 


'वह्मचश्च बताडि सुनियभोंं से बल युक्त शरीरां से (समगन्सहि) सम्यक प्राप्त हों ॥१४॥ 


भावा; इस मन्त में वाचलुप्तोपमा अलंकार है । मनुष्यों को चाहिये 


कि पुरुषार्थ से विद्या का सम्पादन, विधिपूर्वक, अन्न और जल को सेवन, श रोर 
को नीरोग और मन को धर्ख में निवेश करके सदा सुख की उरात करें और 
“जो कुछ न्यूनता हा उस को परिपूर्ण करे, तथा जसे कोई मित्र तुम्हारे सुख के 


०% 29 


॥ लये वर्त्ताव वत्ते वेसे उस के सुख के लिये आप भो वत्ता ॥ १४ ॥ 
| समिन्ट्रमिलस्थाबिक्रषिः | गृहपतिद्वता । भूरिगार्षों बि- 
।्टपछून्द; घेतल: ख्बर: ॥ हक 


कय 


पुनार्मित्रशत्यमा ह । 
फिर मित्र का कृत्य अगले मंत्र में कहा हे ॥ 


समिन्ट्रणी मनसा नेष गोभिः सश्श्सूरि- 

मिमेघबन्त्सछस्वस्त्या । समब्रहमणादेव ` 
कृतं यदस्ति सन्देवाना» समतायज्ञिया | 
* ना*स्वाऱा॥ १५४ ॥ . ही 6 
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| |. मान सन्नेषि तस्आाद्गवानस्माभिः सत्कत्तैव्यो- | 
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न जक |. 
६९४ i मा | 


सम्‌ | इन्द्र । नः । मनसा । नेषि।गोसिंः। ` | 
सम । सूरिभिरितिंसूरिऽमिंः। मघवन्नि |} | 
| त्िंमघऽवन । सम्‌ । स्वस्त्या । सम्‌ 
ब्रह्मणा । देवकुंतमितिदेववुंतम । यत्‌ 
'अस्ति। सम ढेवानाम | सुसतावितिसु- | | 
मतो । यज्ञियानाम्‌ । स्वाहा ॥ १५ ॥ गी ७: 
पढ्था ( इन्द्र ) पर्मैश्चव्थयक्ञ गृहपते ( नः ) | | 
अस्मान्‌ (मनसा) विज्ञानसहितेनान्तःकरणेन ( नेषि) प्राप्नोषि > | 


| 
अत्र वहुलेछन्ट्सोति शबभावः ( गोभिः ) धेनुभिः सुष्टवाग्यही ५ | | 4 


व्यवहारवोसम्‌ ( ख्‌रिभि; ) मेधाविभिविद्वद्भिरिव ( मघवन्‌ ) । 
परमपूजितधनयुक्त ( सम्‌) ( स्वस्त्या) सुखेन ( र्‌) (ब्रह्मणा | 
| | 


हहता वेदज्ञानेन धनेन वा बह्योति धननामसु पठितम्‌ । निघं० 

२। १० | ( देवक्तम्‌) इन्द्रि यछतं कर्म (यत ) (अस्ति) (देवानाम्‌ (> 
| आप्तानां विपञ्चिताम्‌ (सुमतौ) शोभनायां बुद्डाविव ( यक्षिया पा | 

नाम्‌) यज्ञस्य पति विधातसहाणास (स्वाहा) सत्यया वाचा अ- | 


वखत; शत्र० ४ ३ ३। ६ । ७ | व्याखात:॥ १ प ॥ 
अन्वद'- इ मघवन्निन्ट्र विदयाट्पिरमेचरय्ययक्त समध्याप- 


कापद्शक यतस्खं संसनसा सन्ग्राग गोसि' सस्वस्त्या पुरुषाथ सरि- 
भि: सह बह्मणा विद्यां याज्ञियानां देवानां स्वाहा सुमतौ देवशतं 


ऽसि ॥ १५ ॥ 


PIR Ee 
| क्क 
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अष्टुमोध्यायः ॥ ६६५ 


| ९ रु 6 ८ 
`| भावाधे!- गुहस्॑विद्वांसोऽतः पूजनोया यतस्ते बालकान्‌ 
`| स्वशिक्षया सुगण”क्तान्‌ राजप्रजाजनांस्पेचय्यसव्हितान्‌ सम्माद्‌- 
यन्ति॥ १५॥ ` 


|. परदाश्च,- हे ( मघवन्‌ ) पूज्य धनयुक्ष ( इन्द्र) सत्यविद्यादि ऐश्वय्य 
क प सहित ( सम. ) सम्यक्‌ पढ़ाने और उपदेश करने हारे आप जिस से ( सम.) 
। `. | (मनसा) उत्तम अंतः करण से ( सम ) अच्छे मार्ग (गोभिः) गौग्रो वा (सम) 
। ( स्वस्या ) अच्छे २ वचन युक्त सुख रूप व्यवहारों से ( सूरिभिः ) विद्दानों के साथ 
(ब्रह्मणा) वेद के विज्ञान वा धनसे विद्या और (यत्‌) जो (यज्ञियानाम्‌) यज्ञ 
|| / | के पालन करने वाले को करने योग्य (टेवानाम्‌) विद्दानां को (स्वाहा) सत्य 
1 > ३५ `> वाणी युक्त (सुमती) श्रेष्ठ बुडि में देवझतम्‌) विद्वानों के किये कस्न हैं उन का 
ii _ हू स्वाहा) सत्य वाणी से (नः) हम लोगो को ( सन्नेष) सम्यक्‌ प्रकार से प्राप्त 
ग्करते हो इसो से आप हमारे पूज्य हो ॥ १५ ॥ 


' भावाशः-एसस्य जनां को विद्वान्‌ लोग इस लिये सत्कार करने योग्य 
[ ह “ह {क वे बालके! को अपनी शिक्षा से गुणवान्‌ और राजा तथा प्रजा के जनां 
। को ऐशय्य युक्त करते हैं ॥ १५ ॥ 

| संबचसा इत्यस्थातिक्टेषिः गुहपतिदेवता । विडाषी लिष्ट 


| 


। पछन्‍द; । घवतः स्वरः ॥ 

| पुनस्तदेवा हु । 

\\ ¢ त ल्र टा नर CRAIN CS 
२१)” ॥4 फिर भी उक्त विषय को अगले मंत्र में कहा ह॥ _ 


. संवच्षेसा पयसासन्तनभिर गन्महिमनसा 
»शिवेनत्वष्टा सुदची विद्‌ धात॒रायी 
नुमाष्ट तनन्‍्वोयदिलिष्टम ॥ १६॥ 
सम्‌ | वचेसा । पय॑सा । सम । तनूभि: । | 
अग॑न्महि | मनंसा। सम्‌। शिवेन। त्वष्टा | र. | 
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६६६ यजुवदभाष्ये ॥ ना 


सृदच इति सु$ढच;। बि। द्धात । राय | 
आनं | मार्ट | तन्बृः। यत । विलिएमिति | ' ˆ“ 
विलिष्म॥ १६ ॥ 


पदाथः (सम्‌) एकोभावे (वर्चशा ) तेजसा (पयसा) | | 
राच्या । पयइूति रातिनामसु पठितम्‌ निघ’ १। ७ ( सम्‌) 
( तनूभिः) बलत्रिसतशरोरविद्वद्भिः ( अगन्महि) प्राभुयास 
| ( सनस ) मननेन ( सम्‌ ) ( शिवेन ) खुखप्रदेन (त्वष्टा) अवि- 
| याविच्छेद्कः ( स्त्र: ) सु्टज्ञानकती (विद्धात ) ( रायः) वि- |, 
| द्यादिधनानि (अनु) ( साष्टं ) ( तन्वः ) शरोरस्य) यत्‌ ) i J 
लिष्टम्‌ ) रागाट्मिल्लशम्‌ । अयं मंत्रः शत» ४।३। ६ । ८४८८ 
व्याख्यातः ॥ १६ ॥ गळी अ 
अन्वध,- हे आत्ता विद्वांसो युस्माक॑ सुमतेः प्रवत्तावयं | ./ 

या युप्साकन्सध्य थे: सुट्वस्त्वष्टा विद्ठानस्मस्यं संवचेसा पयसा /: 
संशिवैनसनसा यान्‌ राया विद्धातु यत्तन्बोत्रिलिष्टमबुमाष्टं ते- । / 
स्तां स्तञ्चागन्महि ॥ १६ ॥ । 


Ay 


शीं 
_ भावाथ,-- मनुष्येरहनिशमाप्तसंगेन घस्मौर्धकाममोच्ञाः | 
. सम्यक्‌ साधनोयाः ॥ १६॥ | 


' पदाथ, ता € आप अत्युत्तम विद्दानों आप लोगों की सुमति में प्रदत्त | | 
इए इम लोग जो आप लोगों के मध्य ( सुढ्च; ) विद्या के दान से विज्ञान का | । | 
` दने और ( त्वष्टा) अविद्यादि दोषों का नष्ट करने वाला विदान्‌ हम को (संब 
| | (| घसा ) उत्तम दिन और (पयसा) रात्रि से ( संशिवेन ) अतिकल्याण कारक | 
. | (अनसा) विज्ञान से (यत्‌ जिस ( तन्वः ) शरौर के हानि कारक कम्म को | 
( अनुमाष्ठ) टूर करे और (रायः) पुष्टिकारक द्रव्यों को (विदधातु) प्राप्त करावें | 
स और उन पदार्थों को ( समगन्महि ) प्राप्त हो ॥ १६ ॥ +| | 
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Fo अष्टमाध्याय: ॥ ६६० 
की छे. भावाः -- मनुष्यो को चाहिये कि दिन रात उत्तम सञ्जनो' के संग 
।| हि खच धर््य्रार्थकाम चौर मोक्ष को सिद्धि करते रहें ॥ १६ ॥ ` 1 
। हु घाता राति रित्यस्या लिच्ट घिः । विश्वेदेवा गृ हपतयो देवता; | 
म खराडामो लिष्टुपृछ्नन्द; | घेवत स्वर: । । 
\ 


पुनगीहस्थ्य र्से आह । | 
फिर शृहस्थों के कम्म का उपदेश अगले मंत्र में किया हे ॥ 
/ | घाता राति: सं वितेदजुषन्ताम्प्रजापंतिनि 
५-५. धिपादेवोऽञग्निः । त्वष्टा विष्णु: प्रजः 
“|¦ था सSरराणा यज॑मानाय॒ द्रविंणन्दथातः 
/ । स्वाहा॥ १७३॥ . ज 
'/ || घाता । रातिः । सबिता । इदम्‌ । षः 
/| ! न्ताम । प्रजापतिरिति म॒जञाऽप॑तिः । निः 
गी, ॥ £, खिपाइइति निधि$पा: । देवः । अग्नि: । 
/ | त्वष्टा । विष्णुः । प्रजयेति प्रश्‍जया । स 
च. , ४४२ राणा5इतिंसम5र॒राणा:। यजमाना- 
=| | य। ट्रविंणम्‌। दघात। स्वाहा ॥ १७॥ 


; 6 हि ७ | T त्त 
ते| ` | प्रदाय;- (वाता) गृहाथमधत्ती ( रातिः) सर्वग्थ: सुखदा क 
बे ) ` अ यक: ( सविता ) सकलेःगवय्थोत्मादकः (इद्म्‌) गृहछत्यम्‌ ( जुषः | | 


र य० ८८ | 


के क्र > > 
है अ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ७४४४ RS हन 
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ु काळी 
ह्य यजुवद भाष्य ॥ 


न्तामो परीत्या सेवन्ताम्‌ (प्रजापतिः) संतानादिपालकः (निधिपाः) ग 


विद्या द्विरकाः ( देवः ) दोषविजता (अग्निः) अविद्यांधकार १ | की 
दाहक! ( त्वष्टा ) सुखविस्तारक: ( विष्णु) सवशुभगुंणकष्सः | _' |. 
| सु व्याप्त: ( प्रजया ) स्वसंतानाटिना ( संरराणः ) सम्यग्दातारः | ` | ऽ 


संतः ( यजसानाय ) यज्ञानु्ात्ने ( द्रविणम्‌ ) द्रवन्ति भृतानि | | 
यस्झिन्‌ तइनम्‌ द्रविणमिति धननामसु एठितम्‌ । निघ॑० २। 
( दधात ) धरत (स्वाहा ) सव्यया क्रियया । अयस्मंल! शत० ४। 
३।६। व्याख्यात) । १®। f 
ज्रन्वथः- है ग॒हस्या भवन्त्तो ्ातारातिः सविता प्रजापति , 
निधिपादेवोऽग्निस्तवष्टा विष्ण रिवेतत्श्वभावा भत्वा च ii हि 
सरराणास्सन्तः स्वाहेटंजषन्तां बलूबंतो भत्वा यजमानाय स्रा हा (== 
द्रविणं दधात ॥ १९9 ॥ | | 


भावाथ! -ग॒हले; सततं यथोचितससये गुहांशमे स्थित्वा | //, 


८ | 
सङ्गणकब्यधारणामे व्रत्यान्त्रतिरतशे प्रजापालन॑ सु पाचेभ्यो टा नं, ॥/ 
| दुःखिनां डुःखच्छट्नं शत्रविजयः गरेरालबलव्याम्रिश्च धा |) 
य्था ॥ १9 ॥ । ॥ ॥/ 
पढ्थ -है ग्य्हस्थो तुम ( घाता) ग्ट्हायम धर्मे धारण करने (राति: ) \ 2 07 
0 


सब के लिये सुख देने ( सविता ) समस्त ऐशवय्य के उत्पन्न करने ( प्रजापति: ) | 
संतानादि के पालन ( निधिपा: ) विद्या आदि क्खि; अर्थात्‌ धन समृद्धि के | 
रचा करने ( ) दोषों के जोतने ( अग्नि: ) अविद्या रूप अंधकार के दाह | 
करने ( त्वष्टा ) सुख के बढ़ाने ओर ( विष्णु: ) समस्त उत्तम २ शभ गुण क्यों | 
में व्याप्त हा ने वालों के सदृश हो के ( प्रजया ) अपने संताना दि के साथ (संर | 
| राणा; ) उत्तम दान शोल होते हुए ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से (इदम्‌ ) इस ग्रह । 
काय्य को ( जुषन्ताम्‌ ) प्रीति के साथ सेवन करो और बलवान ग्टहायमी हा | 
कर ( यजमानाय ) यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले के लिये जिस बल से उत्तम २ | | त्ब] , 
| बलौ पुरुष बढ़त जार्य उस ( द्रविणम्‌ ) धनको (द्धात) धारण करा ॥ १७ ॥ ad | | 

Pm ११ किं | 2 


+ 
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ड 
अष्ठमोध्याय: ॥ __ ६६६ 
छ :) गौर... भावार्थः- ग्टहस्था का उचित है कि यथा याग्य शीति से निरंतर ग्टका- 
0 |. क खस में रह के अच्छे गुण कर्मों का धारण ऐेण्वय्थ की उन्नति तथा रक्षा प्रजा 
अ का पालन योग्य पुरुषे को दान दुःखिये! का दुःख छटाना शत्रुओं को जोतने 
ड्‌ | और शरीरात्म बल में प्रवृत्ति आदि गुण धारण करें | १७। 
दि सुगाव इत्गस्थातरिक्टषिः | ग्रहपयया देवताः आषो ब्रिष्टप 
| | । | छन्द || घेवतः स्वर: ॥ 
TE पुनगृ हछत्यसाह ॥ 
फर ग्रह कम्म का उपदेश अगले मंत्र में [कया हं॥ 


हक; | , सुगावों देवाः सदनाऽअकम्म यऽआजग्मः 
` द सर्व॑नं जुषाणाः। भर॑माणा वंमाना 
इवो प्यस्मे घंत्त वसवो बस॑निरूवाहा॥ (द| 
सगेतिंसऽगा । व: । देवा; । सदना । ज- 
कम्मे । ये | आजम्मत्याईजग्म । इदम्‌ । 


सबनम । जुषाणा, | भरमाणा. | वहमा 


) ! ए? । हवोळषि। अ्स्मेऽइत्यस्म। घत्त। 
[: ) | 0 | 

क| ` | व॒स॒वः। वसन | स्वाहा ॥ १ 
न त ग प्रदाणः - (सुगा) खुष्ठ गन्तं प्रा योग्यानि । अच शेश्छन्द- 
र| ` | सि बहुलमिति लक (बः) यह्याकम्‌ ( देवाः ) व्यवहारमाणाः | | 
द ( सदना) सोदंति गच्छन्ति पुरुषार्थन येषु.तानि गृहाणि (अक | | 


| 
है | | स्म) अकाष्स कुयोस | अत्र डुङञ घातोलुडि मले घसेत्यादिना | | 
ह. | न च्‌ छी क । ) ( 060 | ) प्राननु वन्‍्त ( ड्ट्म्‌ ) प्रत्यक्ष म्‌ ( सव- | | 


~ 


SR, 


की 
1३ $ द शक: 
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७00 यज्जुवद्भाष्य ॥ 
खु ही 
= SR भ ्ीि 


वनस्‌ ) ऐेतवर्व्यम्‌ ( जुषाणाः ) सेवमानाः ( भरमाणाः  धब्यौ- ह: | 


णा; ( वहसाना: ) प्राभुवंत; ( हवोंषि ) दातुमादातुमछणि 
( अस्म ) अच्यस्थम्‌ | अच भ्यसः स्थाने सुपां सुलुगिति शे इत्यादेश: 
( चत्त) धरत ( वसव; ) ये वसंति सङ्गुणकाम् सु ते ( वसूनि ) 
धनानि | वस्विति धननामसु पठितम्‌ निघं० २। १०। (स्वाहा ) 
शष्ट क्रियया। अयस्मंव, शत० ४।३।६। १० व्याख्यातः | १८ 

यास्कसुनिरत्नाह । खुगावो दैवाः सद्नसकश्थय आजग्यु: 


सबनसिट्ंजुषाणाः जस्तिवांसः पेपिवांसञ्च विश्वै स्ह धत्त वसवो 
वस्रूनिस्वारा सनानिवोदेवा: सुपथान्यकस््ं य आगच्छत सवना ही 


सानि जुषाणाः खादितवंतः पोतबंतञ्च सर्वे ऽस्मास धत्त वसवो, 
बसूनि निरु०॥ । १२। ४२॥ १८ | 


वकरो जरस तभ्यो ऽस्मे तानि ययसपरि धत्त ॥ १८॥ 


घुनघुचौस्थौ स्िभृत्यानां पालनं कुर्वतः सुखं ट्द्लि तथैब पुत्रा 
ट्योप्येतेषां सेवन कव्य: ॥ १८॥ 


पदाथ "ण हे ( वसव; ) य्रेष्ठ गुणों में रमण करने वाले ( देवा: ) व्यव- 
हारी जना (ये) जो (खाहा) उत्तम क्रिया से ( इद्म्‌ ) ( सवनम.) 
एखय्य का ( जुषाणाः ) सेवन ( भरमाणा! ) धारण करने ( वह माना ) ओरों 
से प्राप्त होते इए हम लोग तुझारे लिये ( सुगा ) अच्छी प्राकर प्राप्त होने योग्य 
| सदना ) जिनके निमित्त पुरुषार्थ किया जाता है उन ( हवीषि ) देने लेने 
| योग्य ( वसूनि ) धनों को ( अकर्म्म ) प्रकट कर रहे और ( ग्राजग्म ) प्राप्त हुए 
| हैं ( अस्मे ) हमारे लिये उन ( वसूनि ) धनों को आप (धस) धरो ॥ १८ ॥ 
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अन्वध;- हे बसवो देवा ये बयं स्वाहेदं सवनं जघ णा २९ | ४ 
साणा वहमाना वो युछभ्यं यानि सुगसदना हुवींषि वस्रनि | | 


भावाथ, यथा पिढपतिश्वशुरश्नथू सिबस्वा मिन; पदार्थ | > 


य़ी- ¢ 
[णि | 
देशा; ट 
न्न) | | 
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न्नी खचा सखा और भत्यो का पालन करते इए सुख देते हैं बेसे पुत्रादि भौ इन 


| | देव्ता; । अरिगापो ब्रिष्टप्छन्द: | धेबत; स्वरः ॥ 


सरका क 


ग्रप्रमोध्याय: ॥ ९०१ 


दु 
भावा, जेचे पिता पति ख्वशर सास मित्र और खामौ पुत्र कन्या 


को भवा करना उचित समझे ॥ १८॥ 


या ५ ॥ $ आवह डूत्यस्याल्रिकषि:। विश्वेदेवा गडपतयो 


पुनगृ हक त्यमाह 


। हा ~ > ७ i] ES 
[फर भा घर का काम अगले मत्र म कहा ह 


us 
4 | 


। या २॥ आवह 5उशतो देव देव खान्प्र 


र सा 


८-“ म. 


$ 
[अ 
a fn | Gr शी 
९२८०६ 0 कति RTT 
all Ee NN 
र न र हा क 
FR a “र. > 
2. a के ॐ 
६६५५५ क). क 2 
- ns 
फीड - ८ ५ 
८ $ का! FP प 
LC 


: तान्‌। प्र। इरय॒। स्व) अग्न । सथस्यऽ 


| चु। विश्व' | असंम्‌। घम्मेम्‌। स्वः। आ । | 


रय स्वे ऽअग्ने सधस्थे । जक्षिवाश्स; ` 
पपिवाश्/संच्च विश्वे संङघम्मं © स्वरातिं 
छतानु स्वाहा ॥ १९ ॥ | 
यान । अ। अवं हः। उशतः । देव दे बान्‌ । 


इति सधस्थे । जक्षवा&सर्दात जक्षि 
वारस: | पपिविऽसऽइति पपिएवाध्स: । 


तिडत । अनुं । स्वाहा॥ १८ ॥ _ | 
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~ cS 
20२ यज्ञुवदभाष्य ॥ 


fo पदाथः _ (यान्‌ ) वच्यमाणान्‌ ( आ) ( अवह: ) प्राभु- be 


देवो दिव्यश्गील | ॐ 
याः( उशतः) विद्यादिसन्गुशोन्‌ कामयमानान्‌ (देव) द्व्यिशोल | | ॐ « 
यज्ञाध्यापक ( देवान्‌ ) (विदुषः ) (तान्‌ ) (प्र) (ईरय ) नियो- | र 

य (स्वै ) स्वकोये ( अग्ने ) विज्ञानाढ्य़ विद्वन्‌ (सधस्थं ) सह- | | 
न 


स्याने ( जच्चिवाँस; ) अन्त जग्धवन्त; ( परपिवांस:) पोतवन्त. (च) 
०७ 

अन्य सखसैत्रन ससुचये ( विश्वे) सव ( असुम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ अस्‌ | 

रिति प्रज्ञानामसु रठितम्‌ निघं ३। ९ । अख्यतिदिषाननेनसी- | „ 


फा, 
|. 


© ५ ७ 6 कट । ६: 
ऽसुः प्रज्ञाताम्‌ (धम्पम्‌ ) अन्त यज्ञं वा घस्य इत्यन्त्रनाससु पितम्‌ । {| |e 
' निघं १ । ८ । यज्ञनामसु च निघं० ३ । १७। (स्वः) सुखम्‌ ता ie 
स्वत, ( तितः ) ( अनु ) ( स्वाहा ) सत्यया वाचा । अयं संच 


fe 


शत’ ४। ३ । ई । ११ । व्याख्यातः॥ १८ ॥ 1 
| IE 
अन्वय; है देवाग्ने त्व॑स्वे सधस्थ यालुशतो देवानावचस्तान्‌ | । 


०१०० नि ¢ NS & | / 
धम्पप्रर्य हे गहखा जक्षिवांस: पपिवाँसो विश्वै यूयं स्वाहा, 
2 0७ 0 | 
घन्मससस्पञ्चान्वातित ॥ १८ ॥ । 


0 शा र 
भाव! थे, - इहाध्यापकेनोपदेष्ट्रा थे जना: विद्या शिक्षा प्रा-॥_ 
९ क ५ व २७ ८३ 7 
पिता: सत्यधम््कर्मचारिणो भवेयुस्ते सुख॒भाजिनः स्थनेतर ॥१९॥ | | 


र द्‌ 6 : व 
पदाथ!-- ३ (देव) दिव्य खभाव वाले अध्यापक तू (स्वर) अपने | 
( सघस्थे ) साथ बैठने कै खान में (यान्‌ ) जिन ( उशत: ) विद्या आदि अच्छे २ 
गुणे को कामना करते हुए ( देवान्‌ ) विद्वानों को (आ) (अवह; ) प्राप्त हो 
(तान्‌ ) उनको धर्म में (प्र) ( ईरय ) नियुक्त कर हे ग्टहस्थ ( जच्चिशँस; )* 
अक्र खाते और ( पपिबांसः ) पानौ पीते इए ( विशे ) सब तुम लोग ( लाता ) 
सत्य वाणी से (र्भम्‌ ) अन्न और यज्ञ तथा (असुम्‌) श्रेष्ठ बुडि वा (स्रः) अत्यंत | , | शब 2 


| सख को (अनु) (आ) ( तिष्ठत ) प्राप्त हो कर सुखी रहो ॥ १८ ॥ ७ “|! 
` 060 प 


| 

>. | | 
र | 
ती Gurukul Kangri Collection, Haridwar : अल 


छः 3 बा CQ ८ तव १ 
| ~ `  भावाश्ः - इस संसार में उपदेश करने वाले अध्यापक से विद्या और 


३0 
= 
\ 


hs ओ ( तारमवणोमरहोह । कधंगया $क्रधगुता- 


> > डूह। सधक । गया: । ऋधक्‌ । उते । 


| ॥ क्विप्‌ ( यज्ञे ) सम्यक्‌ ज्ञातव्यं ( अस्मिन्‌ ) (अग्ने) विज्ञापक (विः he 
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अष्ठमोध्यायः ॥ - ७०३ |. 


येछगुण को प्राप्त जो बालक सत्य धर्म कर्म वर्तने वाले छो वे सुख भागी हो' 
| ओर नहीं ॥ १८ ॥ 
| यमित्यस्यालिचटषिः । गहपतयो देवता; । स्वराडषी बि 
प्छूच्द! । घेवतःस्वर 

अथ व्यवहा रिण गृ हस्थायोपदिशति । 


अब व्यवहार करने वाले गुहस्य के लिये उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 


घ% हित्वा प्रयति यज्ञे ऽअस्मिन्नय्रे हो- 


ए शंमिष्ठाः प्रजानन्यज्ञमपयाहि विद्वान, 
स्वाहा ॥ २० ॥ 

॥ | वयम्‌ । हि।लल्‍्वा।प्रयतो।त॑प्रष्यत । ब्ञे। 
` | ` आस्मिन्‌ । अग्ने। होतारम्‌ । अव॑णोमहि। 


¢ 


खश मि्ठा-प्रजानन्नितिप्रऽजानन्‌। यक्ष- 
म्‌। उप । याहि । बिद्दान्‌। स्वाहा|२०॥ 


| दाथः ( बयम्‌ ) गुहामस्थया: (हि) यतः ( त्वा ) विद्दा- 
' | सम्‌ ( प्रयति) प्रयत्यते जनेयस्तस्मिन्‌ कृतो बहुलमिति कम्माण | | 
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I ~ 
७०४ यजुवद भाग्य ॥ 


द्वान्‌ ( हैःतारम्‌ ) यज्ञ निष्पादकस्‌ अट्टणोमहि ) स्तो कुबो- 

सहि | अब लिङथे लङ ( इह) अस्मिन्‌ संसार ( चटघक्‌ ) समु 
ड्िवइ के ( अयाः) यजे: सङ्कच्छस्व। अत्र लिडथ लङ्‌ (घटधक्‌) |) - ` 

- समङ्वियथास्यात्तया ( डत ) ( अपि ( अशस्छिष्टाः ) शमादि गु- | | 
णान्‌ गृहाण ( प्रजानन्‌ ) (यज्ञम्‌ ) (उप) ( याहि) उपगतं ॥ | 
पाञ्नुह्ि ( विद्वान्‌ ) वेत्ति यज्ञ विद्या क्रियाम्‌ ( स्वाहा ) शस्तो f 

क्या क्रियया । अयं मंत्र: शत०४ । ३ । ६। १२।व्याख्यातः।२०। | | 


ञुन्वथ' -हे अग्ने बयमिङ प्रयति यञ्ञे त्वा है।तारमदृशो 
महि विद्वान्‌ प्रजानँ स्सच्णानया सधग यज्ञं स्वाहापयाडि शू | 


उत्ताप्यप्राहि क्घगशमिषा; | २०॥ ( | ड 
| ! 

भांवा्- सवषां व्यवहरतां योभ्यतास्ति यो मलुष्यो यब-& ° के | र 
कम्मण विचक्षण: स तस्थिन्नव काव्य भिम्रयोञ्यः। २०) | | |! |: 
४ धट A ॥ a 

पदार्थ, - है (रनने) ज्ञान देने वाले ( बयम्‌) इमलोग ( इह , । ॥ | | 

। ( प्रयति ) प्रयत्न साध्य ( यज्ञ ) ग्ट्हायम रूपयज्ञमें ( त्वा ) तुभका ( हातारम्‌ ) \ । ॥ | ( 
सिद्धि करने वाला (ग्रवणौमहि) ग्रहण करे (विद्वत्‌) सब विद्या युक्त (प्रजानन्‌) | | व 
क्रियाओं के जानने वाले आप ( ऋधक्‌ ) सर्खाद कारक ( यज्ञम ) ग्टहासम । | र 
रूप यज्ञ को ( खाहा ) शास्तोत्ता क्रिया से ( उप ) ( याहि) समीप प्रास हा. | |! | क 
( उत ) और केवल प्रापो नहीं किंतु ( आया: ) उससे दान सत्संग भेष्ट गुण ˆ FA 
वालों का सेवन कर ( हि ) निश्चय करके ( अस्मिन्‌ ) इस ( ऋधक ) अच्छी चर | क 


डि सिद्धि के बढाने वाले ग्टहायम के निमित्त में ( अशमिष्ठा: ) शांत्यादि गुणों 
को ग्रहण करके सुखी हा ॥ २० ॥ 


क 
बी 9 अ वलं 


९ 
भावाथ, सब व्यवहार करने वालों को चाहिये कि जा मनुष्य जिस 
काम में चतुर हा उस को उसी काम में प्रवृत्त करें ॥ २० ॥ 

= दे Q 
वा गात्विव्यस्थाविक्टपिः। गुहपयो देवताः । सवर खाष्ट 
मु | ष्णिक्‌ छंद: । घटप्रभ: स्त्ररः ॥ र 
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र 
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0 6 
पुनणृहस्थकस्थेनिघमाचह ॥ 


अप्नपाध्याय: ॥ 909 
| 
(= (79 दै च नय 

फिरमी ग्रहण्थों का कम्म अगले मंत्र में कहा है ॥ | 


। देवा गातु विदोगातुं वित्वा गात मित । 
। मनरुपत ऽइमन्दवयच्ञ » स्वाहा वाते 
| | । २१ 

|| | ` देवा? गातुबिद्‌ इति गातऽविदः। गातम। | 
१ = वित्त्वा । गातम । इत | मन॑सः? पते । इ 
= (मम । देव । य॒ज्ञम्‌ । स्वाहा । वाते । 
J A 4 चाः ॥ २१ ॥ 


\ 

| | पदाथ देवा: ) सत्यासव्यस्तावका गृहस्याः ( गातवि- | 
टः ) स्वगुशकमस्भावेन गातं एथ्वी विद्न्त्त!। गातरितिश्थवी 
'नाससु पितम्‌ । निघं०१। १ (गातुम्‌ ) भगभविद्यान्वित भगो- | 
“लम ( वित्त्वा) विज्ञाय ( गातुम्‌ ) एथिवोराज्याद्निष्पन्हसप | 
रम्‌ ( इत ) म्राञ्चत ( मनसस्पत ) निग्र₹होतमना: ( इमल ) 
प्राप्तम्‌ ( देव ) दिव्यविद्याव्युत्मन्न ( यज्ञम्‌ ) सवसुखावहं मृकञश्चः 
भम्‌ ( स्वाहा ) धस्येया क्रियया ( बाते ) कविज्ञातब्य व्यवहार । | | 
बात इति घढ्नासस्‌ पडितम्‌। निघं०५ । ४ ( धाः ) घडि अत्रा | 
इडभावः । अयं अन्तः शत० ४। ३।६। १३ व्याख्यातः ॥ २१ ॥ 
। अन्बय, - हे गातुबिदो देवा यूयं गातु विक्ता गातुमित 
| हे मनसस्मत देव प्रतिग्रहुस्यस्त स्वा हैसं यज्ञ वाताः ॥ २१ 1 


oo 
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यञवद्‌ भाष्य ॥ | 
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Av 


भावाश--शच्लानां वाम्यतास्तप्रतिप्रयञ्गेन भूगभाहिवि- |. 


च्छ स्वाहा । एषते बच्चों यन्चपते सुहसे- | |तं 
| | ज्ञवाक॒: सवैवीरस्तञ्चंषस्व स्वाहा|२२) | | 
यज्ञ | यज्ञम्‌ । गच्छ। युक्षपंतिमितियज्ष || भ 


|| 
0011: 
४ 


द्याः संप्राप्य जितेन्द्रियाः परोपकारिणो भूत्वा सडसण रहासः | श्‌ 
मव्यवहारानन्योय सवान प्राशिन: सुख्येयु:॥ २१ ॥ 
ळय) (हे गातुविदः ) अपने गुण कमे और खभाव से एथिवो | | | 
के जाने आने को जानने ( देवा: ) तथा सत्य श्रौर असत्य कै अत्यन्त प्रशंसा के 
| साय प्रचार करने वाले विहान्‌ लोग तुस ( यातुम्‌ ) भगण विद्या युक्त भुगाल | | 
| विस्या ) जान कर ( गातुम्‌ ) एथिवी राज्यआदि उत्तम काना कै उपकार | | 
| क्षा ( इत ) प्राप्त हु जिये है ( मनसस्पत ) इंद्रा के रोकने हारे ( ) श्रेष्ठ | 
| विद्या वोध सम्पन्न विद्वानों तुम में से प्रत्येक विहन्‌ ग्य्हस्थ (स्वाहा ) घर्भं बढ़ाने | 
| वालो क्रिया से ( इमभ ) इस ग्टहायम रूप ( यन्म ) सब सुख पहचान वाले |, . #| 
। यज्ञ को (वाते ) विशेष जानने योग्य व्यवडारों में ( घाः ) धारण करा ॥ २ | ङ 
| व ॥ ङ्‌ 
| क्षावाध-- णहखों को चाहिये कि अत्यन्त प्रयत्न के साथ भूगर्भ विदा क प 
| थो को जान इन्द्रियों को जोत परोपकारी होकर ओर उत्तम धन्य सेगुहाख) .' 4 
| के व्यवहारों को उन्नति देकर सब प्राणो मात्र की सुखी करें ॥ २१ ॥ 1 | FF il | 
| \ 
| यज्ञयज्ञमित्यशाबिक् णि: । ग्रइपतयो देवताः । भरिव क 
| साम्न्युष्णिक्‌ छन्द; | बरणन: खर; । एष इत्यस्थ विराडाची बृहतो| । | ध 
| च्छन्द: । नष्यस: सवर: | | by । | १२ 
| पुनशुहस्यस्यो विशेषोपदेशसा'ह ॥ |... ! 
| [फर गृस्थों के लये विशेष उपदेश अगले मंत्र में किया है॥ | ४ 
यज्ञ यज्ञ ङ्घ तङ्कच्छ स्वांयोनिङ्ग- | ` | 
| ह. | 
| 
1 


{oD PRLS 
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अष्टमोघ्यायः ॥ S08 


यक्षषपत । सहसंह्ववा सहऽ ज्ञ- 


वाकः । सवेवोर्‌ऽइतिसर्वऽदीरः । तम । 
जुष्श्वु । स्वाहा ॥ २२ ॥ 


पदाथ,- (यज्ञी यो यजति संगच्छते सः यञ्ञो गृहस्यस्तत्स- 

दौ अवोणादिको नन्‌ प्रत्ययः (य आम्‌) विडत्सत्काराण्यंग्रहा 
आमघस्मम्‌ (गच्छ) प्राप्त हि (यञ्चपतिम्‌ ) संगम्यानां गहाश्चसिखां 
पालक राजानस्‌ (गळ) (स्वाम) खख (योनिस्‌ ) प्रतिम्‌ । 
क्वात्मस्वभावम्‌ (ग ज्छ) (स्वाहा) सत्यया क्रियय। (छः) विद्यमान: 
पत) तव (यञ्चः) सन्यूजनोय; प्रजारक्षण॒निस्तित्तों विद्याप्रचाराथधी 
([ हास: ( यज्ञपते ) राजधन्छी ग्निडोत्नाद्पालक ( सहरूकी- 


24 | । | ५ 
स्त ।' | चाकः) च्ट॑यजुरादिलजगणो: खज्ीवीको; सह वर्त्तमानः (सवौ र ) 


|| )जरारात्मत्रलसुभूषिताः सर्व वोरा यस्मात्‌ ( तम्‌ ) ( जषस्व ) 
| 70) 
-. २/सेभस्व ( स्वाहा ) सत्यन्यायप्रकाशिकवा वाचा॥ असब्छत्रः शत ° 
४ | ३ । ६-१४ व्याख्यातः॥ २२॥ | 
> 100 आअन्वेर्ध, -हे यज्ञ तवं स्वाहा यज्ञ गच्छ यज्ञपतिं गच्छ स्वाँ 


योनिं गच्छ है यज्ञ पते ते य एप्स हस्त क्वाक: सर्ववीरो वज्ञोस्ति 
[| तंत्बंस्वाहा-जुणस्व॥२२॥ | 


भावाथ! - प्रजाजनो गस्य पुरुषः प्रयलंन गुहकस्सीणि | 
| यथावत्‌ कुय्थात्‌ राजम क्या राजास्चयेश सड्भस्मव्यवहारेण च गहा- | | 
[- |. | शमं परिपालयेत्‌ राजा च सहिद्याप्रचारेण सवौन्‌ पोषयेत्‌ ॥२२॥ | | 


| न 00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ? मे ह यक अके 
ड Stress १९४ 2305 ४ 
i) 


NL PRE 0 
| Eo Ee 
है | 
| 


- 


iE IES यु Digitized by Arya Sama-keundatiog Chennai and eGangotri 


यजवदभाष्ये ॥ । 


(ति 
bee: MR २ अमल 


| पदार्थः - है (यज्ञ) सत्कर्म से संगत होने वाले गा समो तू (साहा) | 
सत्य २ क्रिया से ( यज्ञम्‌ ) विद्वानों कै सकार पूर्वक ग्टहासस को (गच्छ ) प्राप्त (| 
हो ( यज्ञपतिम्‌) सङ्ग करने योग्य ग्ट्हायम के पालने वासे को ( गच्छ ) | - 
प्राप्त हो ।( खाम्‌ ) अपने ( योनिम्‌ ) घर और स्वभाव को ( गच्छ ) प्राप्त हो 

(यत्तपते) ग्टहायम घर्या पालक तू ( ते ) तेरा जी (एष ) यह (सङसूता वाकः) 

ऽग्‌ युजुः साम और अथर्ब वेद कै सूक्त और अनुवाकों ये कथित ( सर्व वौरः ) 

जिस से आत्मा और शरोर के पूणंबल युक्त समस्त वीर प्राप्त होते हैं (यत्न: ) 

प्रशंसनीय प्रजा कौ रक्षा के निमत्त विद्या प्रचार रूप यज्ञ है ( तम्‌ ) उसका तू 
( स्वाहा ) सत्य विद्या न्याय प्रकाश करने वालो वेद्‌ वाणी क्रिया से (जुषस्व ) 

प्रौति से सेवन कर ॥ २२॥ | 


। 
क? 


उत्तम रीति से करे राजभक्ति राजसहायता और उत्तम ध्म से ग्गह्ाज्म को 
सब प्रकारसे पाले और राजा भी श्रेष्ठ विद्या के प्रचार सं बको संतुष्ट करे ॥२२॥ | | 


- साह्सिरिदय्थाचिङ््षि; | गहपतया देवता; । आदास्या | | 


| याजष्य ण्णिक्‌। छद, चरण! स्वर: | उससित्यस्य शनः शे पचि)? 
| भुरिगाषों बिष्ट पूछत्दः | घेवतः स्वर: । नस दूत्यस्यासुरो गायत्रे 
| छन्द; । षड्जः स्वर: ॥ । 
अथराजोपदेशमाह । । 
अब अगले मंत्र में राजा के लिये उपदेश किया है ॥ । 


मा डिभूम्मा एदाकः। उरु”हि राजा वरुण 

आकार सूध्याय पन्थामन्वे' तवाऽउं । झा 
पढ्‌ पादा प्रतिधातवे करुतापंबक्ता हंदया- | 
_विधश्चित | नमो वरुणाशा भिष्ठितो वरुणस्य 
| 


| पाशः ॥ २३ ॥ 
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| 


भावागश,- प्रजा जन रहर पुरुष बड़े २ यत्नों मे घर के काय्यों को |» - £ 


॥ 1 % 
३ 


ह 


॥ | 


| Ei के ला 
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| ~ 
अप्टमीध्याय: ॥ ॥ <0 


मा । आच: । भूः। मा ।पदाकः। उसम। 
हि। राजा | वरुण: । चकार । सम्थाय । 
पन्धाम्‌ । आन्न तव[ऽइत्यनऽण्तव्‌ | उ$इ 
त्युं । अपदे । पाढा । प्रतिधातव$इतिप्र 
तिऽधातवे । अक: । उत। अपबक्तेत्यपःव 
क्ा। इदयाविध॑: । इद यविधऽइतिंहददय 
$वध: । चित | नमः। वरुणाय । आभिः 

` | त: | झुभिस्थिंतऽइत्यमिऽसिथ्॑तः। वरुण 

का । श्य । पाशः ॥ २३ ॥ 

ने ( पदाथ.- (मा) निषेधे ( अछि: ) सर्प्पबत्‌ क्रुडो मर 
' भू: ) भवे; (मा ) ( पुढाकु: ) कुत्सित वाक्‌ ( उनम्‌ ) बहुगुणा 
/ न्वितं न्यायम्‌ (षि) खल ( राजा) प्रशस्तगणस्वभावे: प्रकाश 
। सानः ( वरुण: ) वरः ( चकार ) कय्यो; अत्र लिङथ लिट 


शीं (सय्यीय ) चराचरात्मेआरप्रकाशाय ( पन्धाम्‌ ) न्यायमागस्‌ 
| । | (अन्वेतवे) अनुक्रमेण गन्तम्‌ ( उ ) वितक ( अपदे ) चौरादि 
हॅ 


5 
हुन्‌ 


निष्पाट्तिउप्रसिङ्ग व्यवहारे ( पाढा ) चरणौ,अबाकारा देश 
( प्रतिधातवे ) प्रतिधत्तम ( अक! ) कुरु ( उत) अपि ( अपवक्ा ) 
[ मिथ्यावादो ( हुदयाविध: ) या हुदयमाविध्यति सः ( चित्‌ ) 
| ¦ | इब (नसः) वत्वम्‌ ( वरुणाय ) प्रशस्लेश्वराय ( अभिछितः ) i 
| . | | „| अभितः स्थितः जाञ्चल्यमानः ( वरुणस्य ) बोर क. । 

br (पाशः) बंधनम्‌ । अयब्यंत्र: शत० ४।३। ६। ३-११ व्याख्यातः २३ | | 
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91० यञ्जुवदभाष्य ॥ 


जारवय' - है राजन्‌ सभेश्वर त्वं वरणायेरुन्यायं कुवनन्ये 
तवे अपदे पादाप्रतिधातवे$क! स्हय्यीय पंथां चकार उत्तापवक्ता 
दृद्या विधञ्चिदिवमापुदाकुमी हिभू येथा वरणस्थ तवाभिछितो 
नसरेपाशञ्च प्रकाशत तथा सतत प्रयतस्व । २३ ॥ | 
भावार्थ प्रजा पुरुषाणां याग्यतास्ति ये हि विद्वान्‌ जिते- 
न्द्रया धार्मिक: पिता पुवानिव प्रजाप्रारूने तत्मर: सेव्यः सरव 
कारो अवैत्‌ तं सभापति कुवीरन्‌ राजा वा प्रजा पुरुष: कदापि 
दृष्ट कम्मकारो न भवेत्‌ कथं चि दाढ्स्यात्‌ तहिं प्रजा यथापराघं | = । 
राजानं ट्ण्डयेत्‌ राजा च प्रजाघुरुषम्‌ कढाप्यएराधिनं द्श्डेन “ - 
विना न त्यजेत्‌ अनपराधिन च हथा न पोडयेत्‌ एवं सवं न्यायाच- 
रण तत्यर! भूत्वा प्रयतेरन्‌ यतोत्रिकासिबोदासोनशचवोनस्युः । 
पुनविद्याधन्सगौन्‌ शुद्रान्‌ प्रचाय्ध सवे परसात्मभक्तिपरायणा 


ळा 


प्र ~ | - | प 
भूत्वा सदा सुखिनः स्यः ॥ २३ | Fl 
९ क] < \ 
पदाध.-- डे राजन्‌ सभापते तू ( वरुणाय ) उष्म णेखय्य क्षे वास्ते । ¢ 

( उरम्‌ ) बहुत गुणों से युक्ष न्याय को ( अकः ) कर ( सूथाय ) चराचर बै) | |` 
आत्मा जगदीश्वर कै विज्ञान हो ने ( सूथाय ) और प्रजागणा को यया योग्य | | lg 
चा प्रकाश में चलने के लिये ( पंथास ) न्यायमागे को ( चकार ) प्रकाशित | शो 


कर (उत ) और कभो (अपबक्ता ) झूठ बोलने वाला ( हृदया विधः ) धर्त्मात्मा - | ij 
अं के मन को संताप देने वाले के ( चित्‌ ) सडश (एद्ाङुः) खोटे बचन कहने 10 
वाला (मा ) मत हो और ( अहि: ) स्ये के समान । क्रोध रूपो विषज्ञा धारण | 
करने वाला (मा) मत ( भूः ) हो और जेसे ( बरु एस्य ) बौर गुण वा ले तेरा 
( अभिष्ठित: ) अति प्रकाशित ( नमः ) वव्वरूप दण्ड और (पाशः) बंधन करने 
की सामग्री प्रकाशमान रहे वैसा प्रयत्न को सद्धा किया कर॥ २३ ॥ 


कक >> ! 
T व 3 ® ७ क न हि 
भावाथ; प्रजाजनो' को चाहिये कि जो विद्वान्‌ इन्द्रियों का जौ. | | 
EE | ९ CN चक ME न ड्‌ १ हि 
तने वाला धब्मात्मा और पिता जैसे अपने पुत्रो को वेसे प्रजा की पालना करने | 
में अति चित्त लगावे ओर सब के लिये सुख करने वाला सत्पुरुष है। उसी को | ९ |__ 
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ह 
क यष्ठमोध्याय: ॥ ७११ 
स्वच SR 

| nn 
= ९5 प्र दि 

\ न्च [7 | सभापति करें और राजा वो प्रजाजन कभी अधर के कामा को नकरें जा कि- 
सस ९ । (५ नये के धन्य 
क्ता |. € स्रौ प्रकार कोई करे तो अपराध के अनुकूल प्रजा राजा को और राजा प्रजा को 
तो ४ दण्डदेदे किंतु कभी अपराधो को दण्ड दिये विना न छोड़े और निरपराधी की 
निष्प्रयोजन पीड़ा न देवे इस प्रकार सब कोई न्यायमार्ग से धर्माचरण करते 
इए अपने २ प्रत्येक कामा कै चिंतवन में रहें जिससे अधिक मित्र, थोड़े प्रीति रख- 


ने ने वाले, ओर शत्रु न हां और विद्या तथा धर्म के मार्गों का प्रचार करते हुए 
र | सब लोग इश्वर को भत्ति परायण हा के सदा सुखी रहें ॥ २३ ॥ 
, ग्ने जड ~ री 
थि | अग्नेरनौकमिलस्यात्रिक पि: | गु हपतिद्‌वता आणो चिष्ट- 
१ प्छ्न्द; | घेबतः स्वर: । ५0 
रघ फा i । क 
210 चघोभयेषां गह 3 
उन व गोभयेषां गुहुखानामुपदेशमाह । 
चज हि >> Ss ~ CC ~ 
व्या ब राजा आर प्रजाजन गृहस्थ के लिये उपदेश 
ग: | | अगले मंत्र में किया हे ॥ | 
0111 | जिन | |. ष्ट ग्नर नोकम प्र वणा ड > 
| 7 अग्नेरनोंकमप$ आविवेशापोन्नपाल्म- 


५1 / ति रक्षन्नमु्थ्यंम्‌ । दम॑दमे समिधं यच्य- 
र कै | |" ग्ने पति ते जिच्चाधतमुञ्चरण्यत्स्वहा॥२ ४| 
(० |, ९) आग्ने: । आनीोंवाम्‌। अपः | आ । विवेश। 
हार ` | आपाम्‌ । नपात्‌ प्रतिरक्षन्नितिप्रतिपर 
` | आन । असुग्येम्‌ | दमे दमेऽइतिदमेऽदमे । | 
| समिधमितिसमुइधम्‌ । यक्ष । अग्ने । | | 
प्रति। ते। जिच्चा । घतम | उत्‌ चरुः | 


जी- | | | 

he, ‘= | FS 
रने 10 ण्यत । स्वक्ष ॥ २8 ॥ . „५ पः 
को |) ४  : क्क © MI RR 
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| ७१२ यजुत्रदभाप्य ॥ 


| लासमूहस्‌ ( अपः ) जलानि (आ) ( विवेश ) (अपाम्‌ ) आजु- र १. 
| बन्ति याभिस्तासासुद्कानाम्‌ ( नपात्‌) नाधःपतनशोलः (प्रति) | 
(र्न्‌) पालयन्‌ ( असुव्यम्‌ ) असुरेषु मेघेषु प्राणक्रो डासधनेष 
भवं द्रव्यम्‌ ( ट्सेदमे ) दाम्यन्ति जना यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ गृह ग्रह 
दस इति गुनासखु पाठितम्‌ । निघं० ३। ४ वौञ्चया दवित्कम्‌ | 
( समिधम्‌ ) समिध्यते प्रकाश्यतेथंतत्वमनया क्रियया ताम्‌ 


( यत्त ) यर्जास सङ्गच्छसै | अत्र बहुलं छच्सोति शपो लुक्‌ 

( अग्ने ) विज्ञानयुक्ता ( प्रति) ( त ) तब ( जिद्धा ) रसैन्द्रियम्‌ ११५ 

(बृतम्‌ ) आज्यम्‌ ( उत ) (चरण्यत्‌ ) चरणसिबाचरत। वा छू- 7 । 
न. न्दसोत्यत्राज्ञोपडेत्वा5भावक्ष ( स्वहा ) सत्यया क्रियया । अयं 

सन्त्र, शत० 81३1६ । १२ व्याख्रातः ॥ २४ ॥ | 


अन्बय; - है गस्य त्वमग्नेरनौकमपश्चाविवेशापां ना 


401 AID 


| | पदाश्रः -- ( अग्नेः ) पावकस्य (अनोकस्‌ ) से न्‍्यमिव ज्चा- (7 र 
| 


i न! 


| ® \ 
| पास्वमसय मति रचन्‌ दमेदमे समिधं यच्छ ते जिच्चा घुतमुत _. | । 
| स्वाहाञ्चरण्यत्‌ ॥ २४ ॥ | छ | है 


(७ 1) 

+ श्र १७०७ क FS ॥ ¦| 
भावाथ, अग्निजले सवेषां सांसारिकपटाशीनां हेतस्तः| | 
>> ८ ७५ | | र] 

अतो गृहस्थो बिशेषतोऽनयागंणान्‌ ज्ञात्वा गहस्थ सवीणि का- |. रछ 
योणि सलब्यतरहारे ण कुयात्‌ | २४ ॥ डन | ; 


6 

[ पदाथ,— हे गुहस्य तू ( अग्नेः ) अग्नि की ( अनौकम्‌ ) लपट | 

सेना के प्रभाव और ( अपः ) जलों को ( आ ) ( विवेश ) अच्छो प्रकार समक 

( श्रपाम्‌ ) उत्तम व्यवहार सिद्धि कराने वाले गुणां का जान कर ( नपात्‌ ) 
अदिनाशिखरूप तू ( असुर्यम्‌ ) मेघ और प्राण आदि अचेतन पदार्थों से उत्पन्न 

हुए सुवण आदि घन को ( प्रतिरक्षन_ ) प्रत्यक्ष रक्षा करता हुआ ( द्भेद्से) 

घर घर में समिधम, ) जिस क्रिया से ठोक २ प्रयाजन निकले उसका ( यज्ञि) 

i प्रचार कर ओर (ते) तेरो (जिद्दा) जोभ (छतम ) घो का स्याद्‌ लेवे (स्वाहा) सत्य- 
| व्यवहार सं (उत) (चरण्यत्‌ ) देह आदिसाधनसमूह सब काम किया करे॥२४॥ | | 

Pe ची 


हि 
॥ ० 


Sh | टता 


॥ 
|. 


५! 
| 
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ड जाग, आर |) OO ली 
ऱ्य यी अष्टमाध्यायः ॥ ७१३ 
[ता | ° च्च आया. 
द (. ॥ 3 भावाश्च; अग्नि तौर जल संसार के सब व्यवहारा के कारण हैं इस 
900 | से ग्टहस्थजन विशेष कर अग्नि और जल के गुणा को जानें और ग्टहस्थ वी सब 


प्रति ) काम सत्य व्यवहार से करें ॥ २४ ॥ 
वधनेष 
कक. समुद्रत इव्यस्यालरिकटपिः। गुहपतिद्‌वता । भरिगाषी पंक्ति 
व्र हृ ए्छ्न्ट्; । पचमः श्वर. । 
देत्क्सम | | 

श्‌ . पुनगडस्योप 

त ५ घुनगुहस्थोपदेशमाह ॥ 

लुक्‌ फर गृहस्या के लिये उपदेश अगले मंत्र में किया है । 


चवम्‌ (| समुद्रेत इटयमप्स्वृन्तः सं त्वा विशन्त्वोर्ष 
अयं | धीश्तापंः। थ॒ज्ञस्य॑त्वा यज्ञपते सून्ञीक्ती। ` 
. | | ` नमोवाके विधेम यत्स्वाक्षा ॥ २४ ॥ 

तमुत्‌ - १ समुद्र । ते। इद्यम । अप्स्वित्यप्स। अन्त 

' रित्यन्त”। सम।त्वा। विए॑त । ओष॑धी:,। 

* उत। आप॑ः । यज्ञस्य॑ । त्वा । घज्ञपतऽ 

इत यच्ञऽपते। सूक्षीक्तार्वित सङ्घ,उल्को। 

नमोवाकऽइतिनमः,। ऽवाके। विधेम । 

थत । स्वाहा ॥ २५ ॥ 


पदाथ,-( रुण॒ढ़े ) सम्यग्‌ ट्रवोभते व्यवहार ( ते) तब 
( हृदयम्‌ ) ( अझु ) प्राणंषु (अन्तः) अन्तःकरणम्‌ ( संतु) (या) 
Bl ( बिशंतु ) ( ओषधोः ) यवाद्याः (उत ) अपि (आपः) जलानि 


यू० ८० 
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RD  _ गव त EeundatiorehennarandeGango जिका 
ग्रजवद भाष्य ॥ 


: 


(अजस्य) ग्रहाथमसानुकूलस्थ व्यवहारस्य ( त्वा ) त्वां ( यञ्जपते ) 
गामस्य रक्षक (सक्तोक्तो ) खक्षानां वैदस्याना प्रामाल्यस्याक 
यीस्मिन गुहाये ( नमोवाके) वेद्स्यस्य नम इत्यन्तस्य तत्काल 
च वाव्हा वचनानि यस्मिन्‌ ( विधेम ) निष्पाद्थेस ( यत्‌) यत 
( स्वाहा ) प्रेमोत्माद्यित्या वाचा अयन्झंचः शत० 8 | ४ । १ । 
१३-२० । व्याख्यातः ॥ २५॥ 

आन्बध' है यज्ञपते यथा वयं स्वाहा यज्ञस्य सङ्गोक्तो नमो- 
वाक ससुट्रेऽस च ते तव हृदय मप्सन्तोन्तःकरणं विधम तथा |_| 
तेन विदिता ओषधो स्वा समाविशंतु। उताप्यापस्तव सुखका 10 
रिका: संत्‌ ॥ २४ ॥ 


[a 
भाबाथ,-अ्च बाचक ल° । अध्यापकापदेशकागुइस्यान्‌ 


सत्यां विद्यां ग्राहयित्वा प्रयल्लसाध्ये गहह्त्यालुणाने सब्रोन्‌ य-5/ ^ । 4 
' नोयः । यतक्षेत शरीदात्मवलं बइयेरन्‌ ॥ २५ ॥ हैं 02 


॥) \ 


पदाथ, -- है ( यज्ञपते ) जेसे ब्ट्हाय्रम धर्ष के पालने छारे | | 
( साहा ) प्रेमासढ्वाणौँ से ( यज्ञस्य ) ग्टहायमानुकूल व्यवहार के ( सूक्तोतती | 
उस प्रबन्ध कि जिस में वेद के बचनों के प्रमाण से अच्छी २ बातें हैं और (नमो | eT) 
वाके ) वेद्‌ प्रमाण सिद्ध अन्न और सत्कारादि पाथं के वादानुवाद्‌ रूप (स्‌ः । हा | 
दरे) आद्र व्यवहार और (अप्पु) सब कै प्राणों में (ते) सेरे (यत्‌) जिस ( हृद्यम्‌ ) | | 
हत्य का संतुष्टि में ( विधेम) नियतकरें वेसे उस से जानी हुई ( ओषधी: ) जद 
गेहूं चना सोमलतादि सुख देने वाले पदार्थ ( था ) ( विशंतु ) प्राप्त हों (उत) | 
और न केवल येही किंतु (आपः) अच्छे जल भो तुककी सुख करने वाले हों ॥३५॥ | ॥ 


नावाथ्,-रस मंच में वाचकलु०। पढाने ओर उपदेश करने वाले सज्ज_ 
न पुरुष ग्टहस्पों को सत्य विद्या का ग्रहण कराकर अच्छे यत्नों से सिद्ध हाने योग्य |. 


घर के कामा में सब का युक्त करें जिस से ग्ट्हाथम चाहने और करने वाले पुरुषं ५ हा ` 
शरोर और अपने आत्मा का बल बढायें ॥ २५ ॥ श्‌ 
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र by Arya Samaj Foundation Chennai व्राएणं 
~ ध्या ; 
अष्टमाध्यायः ॥ 901] 


॥ ८ ४ 6 
| देवोराप इृत्यस्थात्रिकणि:।| गहपतये देवता: । स्वराडाषो 
| इतो छन्दः । सध्यसः स्वरः ॥ 


= f 
भक. अथ विवाह्हितस्वोग्य: कत्तव्यसुपदेशमाह ॥ . 
7 अब विवाहित स्त्रियां का करने याग्य उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 
है देवोराप ५एषवोगरब्मेस्तर सगीत सस. 
नसो- 
तथा |... तम्बिभृतदवसोमषत लोकस्तस्मिञ्छच्चव 
का -7 चऋ्ववपरि च बच्च ॥ २६ ॥ 
ज्ये दवी: । आप: । रष: । व: । गर्भ: । तम | 
न्‌ यु). . सुमो तमितिसु$मीतम, । सुभ॑तमितिसुऽभं- 
| ( तम । विभृत । देव । सोम्‌ । एषः । ते। 
हमलेग | | ' र 
लोही || | ५ लोकः । तस्मिंन्‌। शम्‌। च । वच्च । परि। 
नमो च । वच्च ॥ २६॥ 
यन्‌ परदर्श:- ( देवो: ) देरोप्यमाना विटृष्य: ( आप: ) सर्वी: | 
शा (उत) | शुभगुणकमस्मेविद्याव्यापिन्य: ( एबी: ) ( वः ) युष्माकम्‌ ( गब्भ: ) 
है| ॥२५॥ | । | (तम्‌ ) ( सुप्रोतम्‌ ) खुष्ठप्रोति निबडम्‌ ( सुभूतम्‌ ) सुध्घारितस्‌ | 
( बिभृत ) धरत घुष्यत ( देव ) द्व्यगुणेः कमनोय (सोस ) णेश्व- 
गले सञ्ञ_ | 
नेथोग्य | | | व्याढय़ गुह्रखजन (एषः) प्रत्यक्ष: ( ते ) तव (लोकः) लोकनोयः | 


| | पुबपद्या दिसंबन्ध सुखकरे गृहाथम; । (तखिन्‌ ) ( शम्‌ ) कल्या- | 
' णकारकं ज्ञानम्‌ ( च ) शिक्षाम्‌ ( वच्छ ) प्रापय ( परि) (च) | 


100 छ) 
4 


गले पुरुषं 
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FE...  _ र ME Mr 


यज्ुवदभाष्यं ॥ 


| 
॥ 
॥ 


| अनुक्कससुच्चयै (बच्च) वह । अयं मंत्र: शत" ४।४।१।२१। 
व्याख्यातः ॥ २६ ॥ | | 

जान्वगा;- हे आपो देवोदॅव्यो यूयं वा युष्माकं य एषो Ca 
| गब्भे। लोक स्तं सुप्रौत॑ सुभृतं यंथास्या त्तथा विभृत । है देव | | | 
| ज्ञामय एष ते तब लोकोस्ति तखिन्‌ शंचाच्छिचां बच्च चा द्रच्षणं | 
| परिवच्च। अयं मंत्र श° 8।8। १। २१ व्याख्यातः ॥ २६ ॥ 


| भावाध्यः-विडषो स्वो यथोक्तविवाहविधिना विद्वांसं पतिं 
| प्राष्य तन्मनोरंजनपुरःसरं गब्मैसाट्घौत स च पातिः स्त्रोरक्षणे 
`| तन्मनेररंजनेन च निल्यमुत्सहेत ॥ रई ॥ 


प्रदोर्ध:- हे ( आप: ) समस्त शभ गुण कब्म और विद्याओं में दा 


होने वालो ( देवी; ) अति शोभा युक्ष स्वौजनो तुम सब ( य: ) जो ( एषः) वर 
( बः) तुम्हारा ( गर्भ: ) गभ ( लोकः ) पुत्र पति आदि के साथ सुखदायक 
( तम्‌ ) उसको ( सुप्रोतम्‌ ) श्र प्रोति के साथ ( सुग्रतम्‌ ) जेसे उत्तम रत्ता 
धारण किया जाय वेसे ( विधत) धारण और उसको र्षा करो । हे ( देव ।' | 
(द्व्य गुणां से मनाहर ( सोम) ऐश्वर्य युज् तू जो यह (ते) तुम्हारा ( लोकः |` 
: देखने योग्य पुत्र स्त्री रत्यादि सुखकारक ग्टहायम है (तस्मिन्‌) इस के निमित्त 
( ग्रम्‌ ) सुख (च ) और शिक्षा ( बच्च ) पहुंचा ( च) तथा इस को रक्षा (परि | 
बच्च ) सब प्रकार कर ॥ २६ ॥ । टु 


को |. 


भावाथ, पढीइई स्र यथोक्त विवाह की विधि से बिहान्‌ पति 


रः । अवदेवरिव्यस्य खराडापषो बहतो 


पु | | mr eT क 
२१ ३ ता? ¬ स्वोबिषयमाह ॥ | 

4 फिर ग इस्य धम्म में स्वी का विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 
किक. अवंभुधनिचुम्पुणनिचे रुरसिनिचम्पुण: । 
द्रचणं | | | उपवदेविदेवकृतमेनो' यासिषमवमत्य मत्य 
की. क॒तम्एरुरावणी देवरिषस्थाहि देवाना 
‘a | सुमिर्दास ॥ २७॥ 


| निचेररिति निऽचिरुः। असि । निचम्एण 
| | इति निचम्पण: । अव । देवे: । देवकत- 
"|, मितिं देव$कुंतम । एन: । अयासिषम्‌ । 
। | | ` आव । मत्य : ।मत्यकतमितिमत्य $कृतम । 
॥ ४, पुरुरावणइतिपरुपरावर्ण:। देव । शिषः । || 
` पाहि | टेवानाम । समिदितिसम्‌ऽइत्‌। | 

असि ॥ १७ ॥ हे 


। | पदाधे;-( अब्न्दघ ) या निघेकेन गव्भ विभत्ति 
प्रत्था- || | (निच॒म्पण) नितराम्मन्टगासिन्‌ ( निचरु:) ये धम्मण 
| नित्यं चिनोति ( निचुम्पुण: ) नित्यं कमनोयः ( 


ट | 


॥ | ( देवे: ) विद्वद्भिः ( देवकुतस्‌ ) कासिभिरनुधि 


' अव॑भशेत्यवऽभुथ। निचुम्पुणतिनि5चुम्पुण। | 
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j Er 
| चरणम्‌ ( अपासिषम्‌ ) प्राप्तवतो ( अव ) निषेधे ( सत्यैः ) मृत्य | | 
ध्ये : ( सत्यकृतस्‌ ) साधारणमलुष्याचरितम्‌ ( पुरुरावणः ) घुः 
` रवोवहवाराव्णो$पराधादानशौला यस्छिन्‌ तस्यात्‌ (देब) विजि- |« | , 
गोषा ( रिषः ) धर्मस्य दिंसनात्‌ ( पाहि) रक्ष ( देवानाम्‌ ) | 
विड्षास्मध्ये ( समित्‌ ) सम्यग्दोधः (असि ) अयं मंत्र: शत° ४। 
8।१।२२-२३ तथा २। १-१६ तथा ३। १-३ व्याख्प़ात: ॥२७| 
अन्वध; -- हे अवन्टथ निचुम्मुणपते त्व॑ निचुम्युग्णो निचेस- 
रसिदेबानां समिदसि है देव देवे मल: सह वर्त्तमानस्व॑ यह्रेवक्‌- 
| तमैनोपराधमहसवपासिषं तस्मात्‌ पुरुराव्णो रिष साब्याहि “2: 
नीळ | Gd 
भा[वाग्र;-स्वो स्वपतिं नित्यं प्रार्थये दाथाषं सेव प्रसन्न चि ) 
त्तं त्वामनुदिनमिच्छासि तथा त्वसपि सामिच्छ स्व बलेन ३४| | 
चयतोह कस्थचिहृष्टाचरणशोलाज्ञना हु रितं कथं चिन्न दै 4 
_याग्मवाख्च नामुयात्‌ ॥ २७ ॥ । ह ( 


~ 


| 
| 


न्क. 


पदाथः ¬ है (अवश्थ ) गर्ब्भ के 
6 ) गब्भ केधारण करने के प्रात्‌ उसकी रा: 
करने ( निचुम्पुण ) और मन्द २ चलने वाले पति आप ( निचुम्पृणः ) निव्वी। 
मनहरने और ( निचेरुः ) धर्म के साथ नित्य द्रव्य का संचय करने वाले (जसि)! । 
ह तथा ( देवानाम्‌ ) विद्दानां के बीच में ( समित्‌ ) अच्छे प्रक्रार तेजस्वी (असि)! चश 
| हैं हे (देव) सब से अपनी जय चाहने वाले ( देव: ) विद्दान्‌ और ( मर्त्य: | | 
साधारण मनुष्यो' के साथ वर्तमान आप जो मैं ( देवक्तम्‌ ) कामो पुरुषों बा | | 
( मद्यङ्षतम्‌ ) साधारण मनुष्यों के किये इए (एनः) अपराध को (अवपासिषम) | 
प्राप्त होना चाहूं उस ( प्रुराव्णः ) बहत से अपाराध देने वाले के ( रिषः ) 
| घस छुड़ाने बाले काम से मुके ( पाहि) टूर रख ॥ २७ ॥ 


| 6 
भावाश्चः- खो अपने पति कौ नित्य प्रा मा करे कि जैसे मैं सेवा 

के योग्य आनन्दित चित्त आप की प्रतिदिन चाहती हं वैसे आप भी सुझे चाहा 
| और अपने पुरुषार्थ भर मेरी रचा करी जिस से मैं दुष्टाचरण करने वाले मनुष्य |. 
| के किये हुए अपराध कौ भागिनो किसी प्रकार न होज' ॥ २७ ॥ t न 
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प्र । 


क. अष्ठमाध्यायः | ७१८९ 
"पण्य 

) सत्य 
ण '  एजत्विद्यश्थात्रिञडषिः । द्स्णतो देवते । एवायसिल्यस्थापि 
है शु ७ , सास्न्याखुव्ये ष्णिक छन्दः । चरषभ; खर: | यघायसिलस्य प्राजा- 
बानास्‌ ) | ५ स्य य 

hy श गाहस्थ्यधस्म गभव्यवस्यासाह ॥ 
शल्‌० ४ | 
नः रली गब गुहस्य धम्म में गर्भ को व्यवस्था अगले मंत्र में कही है 


निबेरू |  ण्जत दशमास्यो गभा जरायुणा स॒ह। य 
"इन्व | शा यं वायरेजति यथा समुद्रण्जति। एवायं | 
„८१ दशमास्योऽअस्रञ्जरायंणा सह ॥ २८॥ 
न वि \ एञ॑त। दशमास्यऽइतिदशऽमास्यः । गर्भ; 
हे | | जरायंणा। सह । यथा। अयम्‌ । वायः। 
ए्ञ[त । यथा । सद्र: । ण्जति । खव । 
अयम्‌ | दशमास्यऽइतिदऽमास्यः । अ 


(न | ? सत । जरायुंणा । सह॥ रट ॥ 


पको रा 


खो हे 
( + पदाथ,- (एजतु) चलतु ( दशमास्यः) दशसु मासैषुभव 
पुरुषों वा (गभः ) ग्रियते सिच्यत शृह्यते वा स गभ; | गभा ग्रभेगरात्यध॑ 
गासिषम्‌) |. | गिरत्यनथीनिति वा यदा हि स्वःगणान्‌ गृह्णाति गणाञ्चास्या 


(रिषः) ह्यांत निर० १० । २३ ( जरायुणा ) आवरणेन सह (यथा ) 
( अयम्‌ ) ( वायु; ) ( एजति) कम्पते (यथा ) ( ससुद्रः ) उद्घिः 
(एजति) बइते (एव) अवधारणाथ (चयम्‌) वत्तमान! (दशमास्यः ) 
| ( अखत ) खंसतोऽथः खवत लोडथ लङ ( जरायुणा ) ( सह ) 


| अयच्यत्र: शत० ४। ४।३। ४ & । व्याख्ग्रातः ॥ रट ॥ 
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| अन्वयः हे दम्पतो यथायं वायु रेजति यथा ससुर एलति | 


तथा जरायणा सह द्शमास्योगब्म एज तु क्रमेण बड़तामेबं वई 
मानोऽयं जरायुणा सह दशमास्य एवाख्नत्‌ खंसताम्‌ ॥ २८॥ > 


| भावाथ; बरह्मचव्य॑ण शरोरघुष्टिमनः संतृष्टिविद्याहद्नि | 
म्पन्त्नौ छतविवाकौ दम्पतो यल्लेन गर्भरक्षणं कव्यीतां यत; स 

दशमास्यो द्शमासात्मूव नः स्वलेत्‌ यो डि दशसान्मासा ठूघ्ञे 

जायते स प्रायशो बलबुद्धियक्तो भवति तस्यात पर्व सुत्मद्यत नायं 
[हस्सर्वाति ॥ २८ ॥ 


3 

पदाथ. हे स्वौ पुरुष जेसे ( वायुः) पवन ( एजति.) कम्पता है छ । ॥ 
जसे (समुद्रः) समुद्र (एजति) अपनी लहरो' से उछलता है वेसे तुम्हारा (अय | 
यह (ट्शमास्यः) पूणे दश महोने का गब्भ (एजतु) क्रम २ से बढ़े और ऐसे ब! १ 


ता हुआ ( अयम ) यह ( दशमास्यः) दश महोने में परिपूर्ण हो कर हि || । 
( असत्‌ ) उत्पन्न होवे ॥ २८ ॥ | | न ग 

भावा -- बद्यचध से शरोर की पुष्टि मन की संतुष्टि और | ॥ 
विद्या कौ हडि को प्राप्त होकर और विवाह किये इण जो स्वी पुरुष हों वे यर छ्‌ 
के साथ गभ कोरक्तें कि जिस से वह दश महीने के पहिलै गिर न जाय क्योंवि | त 
जो गभ दश महीने से अधिक दिनो' का होता है वह प्राय: बल और खि नी 
बाला होता हे और जो इस से पहिले होता है वह वैसा नहीं होता ॥२८॥ र | 


यस्या इत्यस्या तिच्ट षि: | दम्मतो देवते । भ॒ रिगाष्यनुष्ट प छन्दः ! | 
गांधार; स्वरः | । 


| | सुनरपिगाइस्थ्यधस्मं गर्भव्यवस्यामा'इ || 
‘ | फिर मा गुडस्य धम्म मं गभ को व्यवस्था अगले मंत्र में कही है॥ 


यस्य त यज्ियो गमे यस्यं यो निहिर रयगी । 
अज्जन्यह्ृतायस्थ तम्माचा समंजीगम 


कि नर लॉ 
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अष्टमाध्यायः ॥ | ७२९ 


स्वाहा ॥ २८ ॥ 
यस्यं । ते। यज्षिय:। गर्भ :। यस्तै । योनि; । 


हिरण्ययी । अड्डानि। अडंता । यस्य । 
तम । मात्रा सम । अजीगमम । स्वा 
हा ॥ २८ ॥ 


५ पदाथः - ( यस्ये) खलक्षणाया: स्त्रिया: षष्पर्थे चतुर्थी 
(ते) तव (यज्ञियः ) यो यज्ञमहेति ( ग्भः ) (यस्यै) सुभगाया 
(योनिः) जन्मस्थानम्‌ (हिरण्ययो ) रोगरहिता शुङ्गा (अंगानि) 
अंकितानि व्यंजकानि वा अंगांगेति चिप्र नासांकितमेवा ङ्कित 
ग््षवति। निरु० ५। १9 । ( अता) अक टिलानि शरलानि- 
॥पिभसानि । शेश्छन्टसि बहुलमिति लुक्‌ । ( अस्य) ( तम्‌ ) 
ति अ) | ५( मात्रा गर्भमानकच्यी त्वया सह समागम्य (सम्‌) (अजौगसम्‌) 
हों वे यर | सम्यक्‌ प्राभुयाम्‌ ( स्वाहा ) धब्मयक्ञाया क्रियया | अयन्मंत्र; श- 
पय क्योबि त०४।४। २३ | १०-११ व्याख्यातः ॥ २६ ॥ 
ओर बुद्धि ४0 ) 
he त ० अन्वय;- हे विवाहिते खुभगेऽइं पतिः यस्ये यस्यास्ते तव 


दिणण्ययो योनिरस्ति यस्थे यस्या तव यज्ञियो गभस्ति तस्यां 


र | | त्वाय यस्य गभस्थाइता करटिलान्यङ्गानि स्यक््तम्मात्रा गभमानक- 

b | च्यी त्वया सह स्वाहा समजोगसम्‌ । सम्यक्‌ प्राभयाम्‌ ॥ २६ ॥ 
मे हे॥ || भावाथ,- इरुषेण शहाश्रमे जितेंद्रियता वौव्यशुइप्रन्नति 
धो | जह्मचरय्थेता सम्याट्नौया स्व्रियाप्येवंचान्यङ्गभेधाराणं गर्भाशययो कु 
था | | ,न्यारोग्यकरणं तद्रक्नणंच काव्य परस्परमाहादेन संतानोत्यादने | | 
19 कक मततम यक वातप ७ 


| || य० ८१ 
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हित! ९२२ ७1 यजवद भाष्य 


— SE 


पदाथ _ इ विवाहित सौभाग्यवती स्त्री मैं तेरा खामी ( यस्य )जिस ठ | 

(ते ) तेरो ( हिरण्ययौ ) रोग रहित शुद्ध गर्भाशय है और ( यस्ये ) जिस तेरा | न 
( यज्ञियः) यज्ञ के योग्य ( गभं ) गर्भ है (यस्य ) जिस गभ कै ( अळुता ) सुन्दर 
सौधे ( अङ्कानि ) अंग हैं (तम्‌ ) उसको (मात्रा ) गर्भ कौ कामाना करने वालो 
तेरे साथ समागम करके ( खाहा ) धर्म युक्त क्रिया से (सम्‌ ) ( अजीगमम्‌ ) 

| अच्छी प्रकार प्राप्त होजे ॥ २८ ॥ 


भावाश!- परुष को चाहिये कि ग्य्हायम के बीच इन्द्र्यो का जीतना | 

। | जश्च कौ बढ़ती शबि से उस कौ उन्नति करे स्त्री भौ ऐसाहो करे ओर पुरुष से 

गर्भ को प्राप्त होके उस को स्थिति स्थान ओर योनि आदि की आरोग्यता तथा गो 

रक्षा करे और जो स्त्री पुरुष परस्पर आनन्द से संतान को उत्पन्न करे तो प्रशं- | ॥ 

सनीय रूप, गुण, कर्म खभाव, ओर बल वाले संतान उत्पन्न हां एसा सब लाग 
निश्चित्‌ जाने ॥ २८ ॥ 

6 ०- ८ च्य ~ ~ ञ्य षो ज्‌ तो कन्द & 

पुरुदच्य इत्यस्याच्रिक पिः । दम्पतो देवत । आणो जगतो छन्दः 

मध्यम, स्वरः ॥. | 


हि. 


घुनगब्भव्यवस्थामाह ॥ 


फिर भी गर्भ की व्यवस्था अगले मंत्र में कही हे ॥ 
पुरुढ॒स्मी विषरूप इन्दुर॒त्त्म हिमान माः 
नज्जधोर: | एकपदोन्दिपदो न्चिपदोञ्चः 
तष्पदीमष्टापटीम्भवनान प्रधन्ता*स्वा 
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| ` | नंम्‌। आन॒ज्ज। धोर. । एकंपटीमित्येक 
|~ „| 5प्रदीम्‌ । दिपदी मिति दि$पदी म । चिप: 
' | दीमिवि ्रिऽपदीम्‌। चतुष्पदोम्‌ । चतुः 
| पदोनिति चतु--ऽपदीम्‌। अष्टापदीमित्य- 
। | प्राऽणंदोम्‌। भवना । अनु। प्रथन्ताम |. 
१) स्वाहा ॥ ३० ॥ | 
| पदा 


ग्रः--(घुसद्स्झः) पुररव हरदम उपक्षयो दुःखानां यस्मात्‌ 
रूप! ) विषूरिण व्याप्नानि रूपाशि येन सः ( इन्दुः ) 

| | (पर्मैश्वव्यकारों ( अंतः ) आथ्यन्तरे ( महिसानम्‌ ) पूञ्चं | 

" | क्व जितेंड्रियत्वादि शुभकब्मसंस्कारजन्यम्‌ (आनव्छ) असज यैत 

| काम । अन्रलिङथे लिट्‌ ( धीरः ) सर्वव्यवहास्ध्यानशौलः 

| 

| 

| 


E. 

टाक 
पौ 
यु 


( एकपद म्‌ ) एकमोसिति पढ़ प्राप्तव्यं यस्यां ताम्‌ ( दि पद्ोस्‌ ) 
कहे अभ्यद्ये निःश्व यसि सुखं पदे यस्यां ताम्‌ (न्रिपदौस्‌ ) बौणि 
कत :शुरोरुस्थानि सुखानि यस्यास्ताम्‌।(चतुष्य दोस्‌) चत्वारि 
धर्सार्धकासोचाः पदान यया ताम्‌ (अष्टापदास्‌) अष्टों बाह्मण- 
च लियमैश्यभूङ्राशच त्वारो वणी ब्रह्मचय्यग ह स्थवा नप्रस्थसन्न्यासा- 
ˆ | झुत्वार आश्रमाः पदानि प्राप्तव्यानि यस्यास्ताम्‌ (भुवना) सवत | 
॥ ३ भूतानि येषु तानिग हाण्। शे श्छ्न्दसति बहुलस्‌। इत इ (अलु) 
* | [प्रधन्तम्‌ ) प्रख्यांतु (स्वाहा ) सव्या सकलविद्यायुक्षांवाचस्‌ | 


१ 4 अयस्मंब; शत० ४ | ४1३ | १३-१६ व्याख्यातः ॥ ३९ ॥ न 
“| "© >या 2 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ज gl 
= Oo, Sr les 


छरे ~ 
9२४ Digitized by Arya ऽव्य ङुयछष्या ष्य and व घटी न ! | 


` अन्वथः- एरुदस्मो विषुरूप इन्दर्धोरो शस्यो धर्मंण | 
विवाडिताया; खियाः अन्तर्महिसानमानञ्ञ है णहस्या यृयं |` |. 
स्टथ्युन्नतिं विधाय यामेकपदीं द्विपदी त्रिपदीं चतुष्पटोसष्टापकीं | 
स्वाहा ससविद्यान्वितां वाचम्‌ विदित्वा भुवनानि प्रथन्तां तया 
सबोन्‌ सनुष्याननुप्रधन्तम्‌ ॥ ३० ॥ 


6 है 0... | 

भावाथ; दम्पतिभ्यां सवी ग॒हाखमविदयाससिव्याप्य तट॑ | , 

> ७ ® ७ ५ 

नुसारण संतानाचुत्पादा मलुष्यष्टङ्डि विधाय बह्यचव्धणाखिल 
विद्यारसवोन्‌ ग्राहयित्वा सुखानि प्राप्यानुमादेतास्‌ ॥ ३०॥ 


७ १, 
पढाथ,-- (परुदस्मः) जिस केगुणां से बहुत दुःखां का नाश होताहे | 5” 
( विषुरूपः ) जिस ने जन्म क्रम से अनेक रूप रूपान्तर विद्या विषयों में प्रवेश 
किया है ( इदु:) जो परमेश्वरच को सिद्ध करने वाला ( धीरः) समस्त व्यवहारौं 
में ध्यान देने हारा पुरुष है वह र्टहस्थ धर्म से विवाही हुई अपनी स्वी के (अंतः) 
भौतर ( महिमानम्‌ ) प्रशंसनीय ब्रह्मचर्य और जितेन्द्रियता आदि शुभ कर्म्मों ३) | 
संस्कार प्राप्त होने योग्य गर्भ को (आनंज ) कामना करे, स्टसस्थ लोग ऐसे सृष्टि! 
को उत्पत्ति का विधान करके जिस ( एकपदौम्‌ ) जिस में एक यह ओम पद्‌ 
( हिइदोम्‌ ) जिस में दे अर्थात्‌ संसार सुख और मोक्ष सुख (त्रिपदीम्‌ ) जिस । 
से बाणौ मन और शरोर के तीनों कै आनम्द (चतुष्परीम्‌) जिस से चारो धर्म | | 
अर्थ काम और मोच (अष्टापदीम्‌ ) और जिस से आठौं अर्थात्‌ ब्राह्मण सद b) | | 
वश्य और शूद्ध ये चारों बर्ण तथा | क जेट 


सब गृहस्य जन (भुवना) जिन में प्र 


को ( प्रथन्ताम्‌ ) प्रशंसा करें और उ 
बढ़ावें ॥ ३० ॥ 


नुसार संतानां को उत्पन्न मनुष्यों को 


।: 
य टु स्त अंग उपाङ्ग सहित विद्या काग्रहण | ॥ 
करा के उत्तम २ सुखें को प्राप्त होके आनन्दित करें ॥ २० ॥ "याया ल 17 220 9 ग 


| 

4 

१ 

उह. | | 
। पु . 3 जज i | 
है | 
|. oe | 
छ. 
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७२१ 


| मरतो यस्थेव्यस्य गोतम क्षि: । दम्पतो देवते । आरषोंगायबो | 
९. ह छन्दः । घड्ज; खर; ॥ प ८ 
[ पुनरपि गाहस्थ्यधब्म विषयमाह ॥ 
अगले मंत्र में भी गृहस्यधम्म का विषय कहा है ॥ 
| 
| 


मरुतो यस्य॒ हि चये पाधादिवा विमहसः । 

स सुंगोपातमो जनं:-॥ ३१॥ | 

अ | मरतः? । यस्यं । हि । चयं । पाथाड्वः? । _ 
विमहसऽइ[त विऽमइसह। स८। संगोपाः 

| तंऽइतिंसुऽगोपात॑म८ । जन; ॥ ३१ ॥ 


| पदार्थः = ( सस्तः ) हिरण्यानि रूपाण्यत्विजो विद्वांसस्र 
सरुटिति हिरण्यना० निघ’ १।२ रूपना० ₹। ७9 पटत्विष्ठना ० 
| | ९८ पटनामस्ु च निघ॑ं० ५। ५ (यस्य) ग्रहस्थस्थ (हि) 
“शल ( चये) गहे ( पाथ ) प्रान्जुत । इप्रचोतस्तिङ इति दोघे: । 
र ( दवः ) दिव्या गुणाः स्वभावाः क्रिया वा ( विमहसः ) बिवि- 
धतया पूजनोयाः ( सः ) (सुगे[पातम: ) शैभनधम्भण गां श्थिवों 
| वाचं वा पाति सोऽशयितः (जनः) प्रसिद्ध: । अयम्मन्त्ः शत» 
18 । ३ । ९७ व्याख्यातः ॥ ३१ । | | 
अन्वध हे ऊतविवाहा विमहस घरत्विजो मरतो शृहस्या 
ययं यस्य गहस्थस्य नये गुहे हिरण्यानि सुरूपाणि द्विः पाथ | 


स डि सुगोपातमो जनः सदा सेव्यः ॥ ३१ ॥ 
न त नत रििि00 
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a २६ यज्ञुवदभाष्य । 


क हु हे हौ 

भावाथ; - नहि केनचिन्‌ मनुष्येण किल बह्मचव्य सुशि- | rh 

Ne 6 ङ लस्यव्य - छ 1 

ताविदाशरौ रात्मबलारोग्यपुरुषार्थ अव्य सञ्जनसङ्गालस्यत्यागय- ~ |. | 

सनियससैवनसुसक्ायेतिना गहाश्वना घत्‌ शक्य: । नङ्कातन विना 

घर्मोधकासभाच्षसिदिभवितं योग्या तस्याद्यं सव; प्रयह्लन स व- 
तव्यः ॥३१॥ 

पदाथ! २ ( विमहस ) विविधप्रकार मे प्रशंसा करने योग्य ( मक 

) बिहान्‌ ब्टदृस्थ लोगा तुम ( ) जिप्त ग्टसस्थ के ( क्षये) घर में सुवण 

उत्तम रूप ( द्विः ) दिव्य गुण स्वभाव वा प्रत्येक कामी के करने को रीति का 


( पाथ ) प्राप्त हां सः ) ( हि ) ( सुगापातसः ) अच्छ प्रकार वाणो और 
एकी की पालना करने वाला ( ) मनुष्या को सेवा के याग्य है ॥ २१ ॥ 


6 
भावाशी -- इस बात का निश्चय है कि ब्रह्मचर्य उत्तम शिक्षा विद्या 
शरीर और आत्मा का बल आरोग्य पुरुषाश्च एण्वय सञ्जना का सग आलस्य का 


त्याग यम नियम और उत्तम सहाय के विना किसो मनुष्य से ग्य्हायम धारा जा || ॥ | 
नहों सकता ॥ ३१ ॥ | 
सक्ती यौरित्यस्थ नेधातिथिक्टषिः । दुब्पतो देवते । आपो 
गायतब्रो छन्द! ॥ षड्जः स्वर: ॥ | 
पुनगइस्थ्यक्ग्नेए देशसा ह ॥ 
फिर गृहस्थो के कम्मो का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 
महो ना: पथिवो चं नऽइमं यक्षग्मिमिज्ञ- 
| ताम्‌। पिएतान्नी भरीमभिः ॥ ३२ ॥ 
| महो । द्या? | एथिवो। च। नु: | इमम। 
|  यक्ञम। मिमिक्षताम । पिपृताम। न: । 


i ` भरीमभिरिति भरोऽमभि८॥ ३२ ॥ 


हार?) CTT eS 
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क अष्टमोध्यायः ॥ ठी 
क्ल । दि मी यि 
| पदाथः--(मचषो) महतो प्या ( यौ दिव्या घुझए 

. | ( ्थिवो ) विस्ततशोलला चमाधारणादि्शिक्षिमतो ( च ) 

तँ | अस्माकम्‌ ( इूमम्‌ ) वत्तमानस ( यज्ञस्‌ ) बिइत्पञ्चं गडा 
¢ | ( मिमिच्चताम्‌ ) सुखे संक्वसिच्छताम्‌ ( पिश्तास ) पिपर 

। | अस्माकम्‌ ( भरोमाभि धारणपोषणा दिग णयज्ीर्सबः 

पदाथः सह | अयस्मन्वः शत० 8 । ४ | २।१८्ब्याख्यातः॥ 

अन्वय, --इ दम्पतो भवन्तौ महो हौः स हान प्रकाश 


पतिः अहो एघ्बो खो च त्व॑ सरोम भिनाउच्माक॑ 
यज्ञ 1मामचतास्‌ पिश्ताज्ज् ॥ ३२ ॥ 


खाढ्न्यषा 


तावाथः- यथा रूच्य जलाद्याङष्य वषित्वा पाति! 
दिपदाथान्‌ म्रकाशयति तइ्दद्यम्पति सङ्गुणान्‌ पटा 
अटल तहानेन रक्षत्‌ विद्याद्गुणान्‌ प्रकाशयेत्‌ यथेयब्प। 
जान्‌ प्राणिन? धृत्वा पालयति तथेयं स्वो ग्द न्‌ धत्वा प 


यत्‌ एव सहितो भृत्वा स्वाथ संसाध्य मनाोवाककस्ससिरन्र 
सव[न्‌ ्रणिनः सततं सुखयेताम ॥ २२॥ 


पदाथ, -- ह खौ पुरुष तुम दोनों ( मही ) अति प्रशंसनीय ( दो 
ट्व्य पुरुष कौ आक्षति युक्त पति और अति प्रशंसनीय (एशवी ) बढ़े इण : 
आर चमा धारण करने आहि कौ सामर्थ्य वालो त्‌ ( अरीमभि ) धीरता 
सब का सतुष्ठ करने वाले गुणों से युक्त व्यवहारों वा पदार्थों से (नः) हम 
(च) शरीरीं का भो ( इमम्‌ ) इस (यज्ञम ) विद्दाना के प्रशंसा करने योग्य रड | 
थम को ( मिमिक्षताम्‌ ) सुखों से अभिषिक्त और ( पिएताम्‌ ) परिपूर्ण कर 


चाहो । ३२ ॥ 
भावाथ;- जवे सर्य लोक जलादि पदार्थों का खींच और वर्षा व| 


|| रचा और एथिवो आदि पदार्थों का प्रकाश करता है वैसे यह पति शरेष्ठ गुण भी कः 
१ || पद्यां का संग्रष्ठ करके देने से रक्षा और विद्या आदि गुणों का प्रकाशि त्व 
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| @. 
> 


~ "२ 
यजवद्भाप्य ॥ 


_ तथा जिस प्रकार यह एथिवी सब प्राणियों का धारण कर उन की रचा 
जे स्ती गर्भ आदि व्यवहारो का धारण कर सब की पालना करती 
कार स्ती और पुरुष इकई होकर स्वाथ का सिद्द कर मन वचन ओर | अ 
पब प्राण्या का भी सुख देवे ॥ २२ ॥ [ 
प्रातिडेत्यस्थ गातम क्षि गृहपतयी देवता: । आष्यद् दु प 
गान्धारः खरः । उपयामेत्यस्थ विराडाव्थव्णिक्छन्दः । 
स्र! ॥ 
अथ प्रकारांतरेण गृह स्यधम्मसाह॥ ` 
प्रब प्रकारांन्तर से गृहस्य का घम्म अगले मंत्र मे कहा है ॥ 
गतिष्ठ वचहनरथं' यत्ता ते ब्रत्म॑णा हरो । 
[वाचोन”सते मनोंग्रावा कुणोत वग्नना। 
उपयामगं होतोसीन्द्राय त्वा षोडशिन शष- ` 
योनिरिन्द्र।य त्वा शोडपिने ॥ ३३ ॥ 
1। ति्ठ। वच डन्नितिवतरऽहन्‌ । रथम्‌। 
युक्ता । ते । ब्रम॑णा । इरीऽइतिइरो' । 
ञुवांचौनम्‌ । स । त । मन-- । गावा । 
कुणोतु । वग्नुना। उपयामगुहोत५इत्य पः 
` योमःगुंहोत: । असि । इन्द्राय।त्वा ।षो | 
डशिन | एपः । ते। योनिः। इन्द्राय त्वा” ` | | 
। ।। _घोडणिनि ॥ ३३ ॥ 1 १ 


00 %४४रश्रणण | ॥- ती. 
5 | 
[ छु अ 
१५ 
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है. - 
| | कँ अप्नमाध्याय: ॥ 9२६ 


| पदाथः (आ) ( तिछठ ) ( त्रन्‌) टबान्‌ शबून्‌ हन्ति 
।  तत्सम्बुङ्गौ (रथम्‌) रमणोयं विद्याप्रकाश यानं वा ( युक्का ) युक्तो 
{ | ( ते ) तब ( नह्मणा ) जलेन घनेन वा ( हरो ) हरणशो लो घार- 
: |शाकर्षणगुशाविवाच्चौ (अवी चोनस्‌ ) अधोगामि (खु) (ते) 
hl ( सन; ) अंतःकरणम्‌ (ग्रावा ) मेघः । ग्राव इति मेघना० । 
“निघ १। १०। (ङणोत्‌) (वग्नुना) वाण्या । वग्नुरिति वाङ्ना» । 
| निघ १ । ११ । ( डपयामगक्ञौतः) उपयामा सामग्रो गरृहौता 
'। | येन सः ( असि) (इन्ट्राय ) परमेच्य्यीय ( त्वा ) त्वाम( षोड- 
_ ॥ | शिने ) प्रशस्ताः षोडश कला विद्यंते यस्मिंस्तस्सै ( एषः) ग्रहा- 
1 | | शसः (ते) तब ( यानि: ) ग्रृहम्‌ । ( इन्द्राय) ऐखय्येप्रदाय 
| । गुहाय (त्वा) त्वाम्‌ ( षोडशिने ) अयम्बन्त; शत» ४।8। 
8। १-९ व्याख्यातः ॥ ३३॥ | 
झरन्बँथः- हे इनन्‌ ग्रावेव सुखवर्षिता गरहस्यस्ते तव यत्र 
र्थे बरह्मणा सह हरो युक्ता-युक्तो स्वो क्रियेते त॑ त्वमातिष्ठास्मिन्‌ 
ग्रहाश्वमे ते-तव यन्मनो$वोचौनमनुत्शष्टयाति जायते तहस्नुना 
ब्रेट्वाचा अवान्‌ शान्तं छणोतु यतस्त्वमुपयासग्हौ तोऽस्यतः घो- 
। । डशिन इन्द्राय त्वा त्वामुपद्शामि। है गुहाशममभोझो एष त 
धानिरस्ति | अस्मे षोडशिन इन्द्राय त्वा त्वां नियुनडमो ति ॥३३॥ 


| | 6 2000. 

J ‘= बे आश्रमास्त वेदोक्तसद्य- 
| भावाथ, गुहाश्रसाधीना एव स स दाः 

वारेण सेविताः सन्तोऽभ्युट्यनिःस्रेयसख्रखसंपत्तये भब्य वातः 

परमैशश्‍वव्येप्राप्तये गुहाथम एव सैव्य इति॥ २३ ॥ 


| 
| |. प्रदार्थ:- चे ( इचडन्‌ ) यतर का मारने वाले ग्य्हाखमी तू (ग्रावा) 

| 

| 

। 

! 


| नेच के तुल्य सुख बरसाने वाला है (तै) तेरै जिस रमणीय विद्या प्रकाशमय | 
' | ग्राम वा रथमें ( ब्रह्मणा) जल वा धन से ( इरी ) धारण भीर आकषेण 


अर्चात खींचने के समान घोड़े ( युक्ता ) युक्त किये जाते हें उस स्ट्हासम करने 
~ DD RE मम ्पक््स्स्सॅस्स्स्प््स् 


य०.८२ 
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०३ ~ 
७३० यजवदभाष्य ॥ 


की ( आतिष्ठ )/प्रतिज्ञा कर इस ग्टहाश्रम में (त ) तैरा जो ( मन; ) मन ( अ- 
वीचौनम्‌ ) ,मन्ट्पन को पहुचाता हैउस को ( वग्नुना ) वेदवाणी से शान्त 
कर जिससे तू ( उपयामग्टहीतः ) ग्टहायम करने की सामग्री ग्रहण किये हुए 
(असि) है इस कारण ( षोडशिने ) सोलह कलाश्रों से परिपूण ( इन्द्राय ) 
परभेश्वश्च देने वाले ग्टहायम करने के लिये (वा) तुक को आज्ञा देता हू ॥ २२ ॥ 


भावाश्च; रहाखम के आधीन सब आयम हैं और वेदा शरेष्ठ व्यव 


हार से जिस ग्टहायम की सेवा की जाय उस से इस लोक और पर लोक का 
सुख होने से परमेश्य पाने के लिये ग्टडाय हौ सेवना उचित है ॥ २२॥ . 


युच्चाहो खस्य मधुच्छन्दा ऋषि: | गुहपतिदवता । विराडा- ॥ | 
ष्यबुष्टप्छ्न्दः | गान्धारः खर; । उपयामेत्यस्थ पूव॑वच्छन्दः स्वरस || . | 
` अथ राजविषये प्रतिपादितप्रकारण गहस्थधब्य माह ॥ 
अब राजावषय म उक्त प्रकार से गृहाश्रम का धम अगले मंत्र 


मं कहा है | 

यच्चा हि केशिना इरी वषणा कच्यप्रा। 
अथा नऽइन्द्र सोमपा गिरामपञ्रलिञ्चर। 
उपयामगृहोतोसोन्द्राय त्वा षोडशिन 
रष ते योनिरिन्द्राय त्वा षोडशिन ॥ ३४॥ 
युद्व । हि। केशिना । इरोइति इरी । 
वृषणा। कृच्यपेति कच्यऽप्रा। अथ।। न; । 

। सोमपाऽइति सोमऽपाः । गिराम्‌ । 


 उपचतिमित्यंप5त्रतिम । चर ।*उपयाम 
लका स्का सक 


। ४! हि हर पर 
जी मार्थनानुमुल्येन राजेचव्ये रक्षापपि काय्यंति॥ २४ ॥ 
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` अष्टमोध्यायः ॥ ७३१ 


गुंहोतुऽइत्यंपयामऽगं होत:। असि।इन्ट्राय। 
त्वा । षोर्डाशने । एषः । ते । योनि; । 
इन्द्राय । व्वा । षोडशिने ॥ ३४ ॥ 


पदारथः-(युच्च) (व्हि) खलु (केशिना) प्रशस्ताः केशा वि- 
दान्ते ययोस्तो | अब सर्वत्र सुपांसुलुगिति विभक्लेराकारः । (हरो) 
यानस्य हरणशोलो ( षणा ) टथवद्नलिष्टो ( कच्यप्रा ) कच्छं 
प्रातः पिपूर्तः (अथ) आनंतव्ये (नः) अव्माकम्‌ (इन्द्र) शचुविदा- 
रक सैनाध्यक्ष (सोमपाः) ऐशच्वय्थरक्षक (गिराम्‌) वाचम्‌ (उप- 
श्ुतिम्‌) उपगतां शूयमाणाम्‌ (चर) विजञानो चहि। अत्न चर इत्य- 
स्य गद्यर्थत्वात्‌ प्राप््थौ गृह्यते (उपयासण्हौतः) इत्यादि पूवे- 
वत्‌। अयं सन्त्रः शल० 8४1४ ।३। १०-११ व्याख्यातः ॥ ३४ ॥ 
आन्वध'- सामपा इन्द्र त्वं केशिना हषणा कच्यप्रा हरो 
| र्थे यच्च | अथेत्यनंतरं नोऽस्माकं गिरामुपश्वृतिं हि चर। डपया- 
|. मेत्यस्यान्बयोणि पूर्ववत्‌ ॥ ३४ ॥ 


पे e~ 9 ७० 
भावाथे!-- अजिसच्मंत्रे रथे इति पदस्य संबंध; । प्रजासभा- 
सेनांजना; सभाध्यक्षं ब्रूयुः । शुचिना त्वया न्यायस्थितये चत्वारि 
सेनांगानि सुशिक्षितानि हृष्टपुष्टानि रक्षणोयानि पुनरत्याकं 


पो 6 न 
पाथ है ( सोमपा; ) ऐखय्य को रचा करने और ( इन्द्र ) शत्रु 

का विनाश करने वाले तुम (केशिना) जिन के अच्छे २ बाल हैं उन ( हषणा ) 
ब्रेल के समान बलवान्‌ (कच्यप्रा ) अभीष्ट देश तक पहुंचाने वाले (हरो) चलाने 
हारे घोडो' का ( रथे ) रथ में (युच्च) जोड़ो (अथ) इस के अनन्तर ( नः ) हम | 
लोगों की ( गिराम्‌) बिनयपचो कौ ( उपश्चुतिम्‌ ) प्राथना को (हि) चित्त 
कपाल, SWRI न 


= 
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~ न ॥ § 
७३२ यजुवद्भाष्ये ॥ | 
देकर ( चर ) जानो । आप (उपयामग्टहोतः) ग्टहायम की सामग्रो की ग्रहण | ) । | 
किये इए (असि) हैं इस कारण (षोडशिने) सोलह कलाओ स परिपूण (इन्द्राय) | ` है 
परमेश्वय्ये के लिये ( त्वा ) तुक को उपदेश करता हू कि जो (एषः) यह ( ते) | 


तेरा ( योनिः ) घर है इस ( षोडशिने ) सोलह कलाओ' से परिपूर्ण (इन्द्राय) 
परमैश्वर्यं देने वाले ग्ट्हायम के लिये (त्वा ) तुझे आज्ञा दता छू ॥ २४ ॥ 


भावाथ = इस मंत्र में पिछले मंत्र से “रथे” यह पढ्‌ अथ स आता है । 
प्रजा. सेना, और सभा के मनुष्य सभाध्यक्ष स ऐसे कहे कि आप को शत्रुओं के 
विनाश और राज्य भर में न्याय रहने के लिये घोड़े आदि सेना के अंगो' को 
अच्छी शिक्षा देकर आनंदित और बल वाले रखने चाहिये फिर इमलोगो के | 
विनयपत्रो को सुनकर राज्य की रक्षा करनी चाच्यि॥ २४ ॥ |) cf 


इन्द्र सिदित्यस्य गोतम चाषः । ण्हपतिट्वता । बिराडा- 
ष्यनुष्टप्छ्न्दः । गांधार: खरः। उपयामेत्यस्य सवे पूर्ववत्‌ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ AK 
फिर भी उक्त विषय को अगले मंत्र में कहा है ॥ कः 
इन्ट्रमिद्दरों वहतो5प्रतिधष्टशवसम। ऋषी 
णांच स्ततौरूप य॒ज्ञं चमानुषाणाम्‌ । उप- |... 
यामगुदोतोसीन्द्रायत्वा षोडशिनं ष ते |”| 
योनिरिन्द्राय त्वा षोडशिने ॥ ३५ ॥ | 
इन्द्रम । इत । इरोऽइतिचरो। वहत: । 
आप्रतघधुष्टणबसमितिजप्रत;धष्टशवसम। 
क्षी णाम्‌। च। स्तुतोः। उप॑ । यज्ञम । च। 


मानुपाणाम्‌। उपयामत्यारम्यपबवत॥३५॥ 
र 
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। TT TE FO ता 
NN. . अप्टमोध्याय: ॥ 9३३ 


प्रदार्थेः- ( इन्द्रम्‌) परमेश्व्यबकं सेनारचकम्‌ ( इत्‌) एव 
७ छि | (इरे) शिक्षितावश्वौ (बहतः) ( अप्रतिधुष्टशवसम्‌ ) धृश्स्प्रग- 

Fi लभ शवो बलं थेन तम्प्रतोति । ( ( कषोणास्‌ ) मन्ताथद्रष्ट णाब्वि- 
दुषाम्‌ ( च ) वोराणाम्‌ (स्ततोः) गुणस्तवनानि (उप) (यज्ञम्‌) 


संगमनोयं व्यवहारम्‌ (च) (मानुषाणाम्‌) ( उपयामेति पूबेवत्‌ । 
चयं सन्त्रः श० 81 8 | ५। १-व्याख्यातः ॥ ३५॥ 


ञपन्वथः-ह सोसपाख्ब घोडशिन इन्द्राय यौ हरो अप्रति- 
धृष्टशवससिद्रं वहतस्ताम्यासुषोणां चाहोराणां स्ततोमोलुषाणां 
यङ्चै चात्पालनसुपचर यस्य ते तवेष योनिइस्ति यस्वसुपयामगण- 
कौतोऽसि त॑ त्वां षोडशिन इन्द्राय जना उपाञ्चयंतु वयर्माप 
त्वामाथयेम ॥ ३५ ॥ 


ड 9 ~ ~ 
भावा शथः-अत पूर्वरमान्मंबात्‌ इन्द्र सासपाञ्चरति पदत्रय- 
सलुवर्त्तते । राज्ञो राजसभासम्यानां प्रजाखानाँ जनानामिद 
योग्यमस्ति प्रशंसनोयविड्घां सकाशाद्विद्योपदेशं प्राप्यान्यघासु- 


९ ७ 6 
पकाराद्किं च सतत कुय्यः ॥ ३५ ॥ 


पदार्थ:-१ (सोमपाः) ऐश्व्ये कौ रक्षा और (इन्द्र) शत्रुओं हु दाल 

| करने वाले सभाध्यक्ष आप जो ( हरो ) हरणकारक बल ओर आकषण रूप 
घोड़ों से (अप्रतिधुष्टयवसंम्‌) जिस ने अपना अच्छा बल बढ़ा रक्स है उस (इन्द्रम्‌) 
परनैश्व्य बढ़ाने और सेना रखने वाले सेना समूह का (बहतः) बहाते च्य 
से युक्त होकर ( ऋषोणाम्‌ ) वेद्‌ मंच जानने वाले विद्दानीं और (च) बौरें के 
नी ( लुतौः ) गुणां के ज्ञान और (मानुषाणाम्‌) साधारण मनुष्यों के (यज्ञम्‌) संगम | 
करने योग्य व्यवहार और (च) उन को पालना करो और (डप) समीप प्राप्त हो 
जिस (तै) तेरा (एषः) यह (योनिः) निमित्तत राज्य धम हैजा तू (उपयामर्डहीतः) i 
सब सामग्री से संयुक्ता है उस (त्वा) तुको (षोडशिने) पोक मका 2 | 
उत्तम ऐखय्ये के लिये प्रजा सेनाजन आयय लेवें और इम भी लेवे ॥ २५॥ 
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५३४ यज्भुवद्भाष्य ॥ 
भावा ध्रो!-इस मन्च में पिछिले मन्त से (इन्दर) (सोसपा ) ( चर) इन 

लेन पदां की योजना होती है । राजा राज्य कम में विचार कारन बाले जन 

और प्रजाजनों को योग्य यह है कि प्रशंसा करने याग्य विद्वानों से विद्या और 
| उपदेश पाकर ओरों का उपकार सदा किया कर ॥ २५॥ 
यच्यान्ने यस्य विवस्वान्‌ ऋषिः | परमेश्वरो देवता । भुरिगा 

षो तिष्टप छन्द: । घेवतः स्वरः ॥ 
` अघ ग्रह्मश्रममिच्छद्स्यो जनेभ्यः परमेश्वरणवोपास्य 
इत्युपद्श्यित ॥ 


त्> / ४०00 eS ड॒ 
अब गृहाश्रम की इच्छा करने वालों का इश्वर हा का उपासना 
Co TE >> NS ies CS ~ 
करनो चाद्ये यह उपदेश अगले सबम कया ह ॥ 


यस्मान्न जातः परी अन्यो$अस्ति यञ्जा- 
विवेश॒ भवनानि विश्वा प्रजापतिः प्रजः 
था सथ°रराणस्त्रोणि ज्योती »षिसचते स 
[डशो॥ ३६ ॥ 
यस्मात्‌ । न । जातः । पर; । अन्यः। अ 
| स्ति। यः। ञ्ाविवशत्याऽविवेशं। भव॑ना 
_नि।विश्वा। प्रजापतिरिति प्रजापति: 
| प्रजयेति प्रऽजया। स११रराणऽइतिं सम 
| ऽस्राणः। वोणिं। ज्योती ®घि। सुचते । 
| सः। षोडशो ॥ ३६ ॥ 


हच या NE 030 20007 7777 Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


ह = पस्मात्साऽस्ति यस्मात कव्पिद्पिपदाथ उत्तम, समा 


छ चौर ण्म को (सतत) रव पा ` अग्नि को ( सचते ) सब पदाथा में स्थापित करता है ॥ २६ 
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अएठमोध्यायः ॥ ७३५ 


पदाश;-( यस्मात्‌) परमात्मनः (न) निषेध ( जातः ) 
प्रसिद्धः ( परः.) उत्तम: ( अन्यः ) भिन्न: ( अस्ति) ( यः ) (आ- 
विवेश) ( भुवनानि ) खानानि ( विस्वा) सवोणि | अत्र शेलक्‌ 
(प्रजापतिः) विञ्वस्याध्यञ्ञः (प्रजया) सवण संसारंण (संरराणः) 
सम्यग्दालशौलः । अत्र व्यव्ययेनात्मनेपद्‌ं बहुलं छन्दसोति शप 
स्थाने श्लः। (चोणि) (ज्योती धि) सूव्य विद्युद्गन्याख्यानि (सच- 

) सर्वेष समवेति (सः) (घोडशो) प्रशस्ताः षोडश कला विद्यत 
यस्झिन्‌सः | दळू प्राणः थड्डा एथिव्यापो$ग्निवोयराकाशमिन्ट्रि 
याणि मनेएऽन्बरस्वो व्ये न्तप्रो मंत्रा लोका नास चता: कला: प्रश्नोप- 
निषदि प्रतिपादिताः। अयम्संत्र: शत० ४।४।५।६। व्याख्यात:॥३६॥ 


उप्न्वध-यसर्मात्‌ परोऽन्यो न जातः किंच या विश्वा भुवः 
नान्याविवैश स प्रजापतिः प्रजया संरराणः षोडशो लो णि ज्यो 
तोंषि सचते ॥ ३६॥ 

भावाथ:- ग्रहाथमसिच्छद्विर्मनुष्येर्य: सर्वत्राभिव्यापों स- 


वैषां लोकानां खष्टा धती दाता न्यायकारौ सनातन; सच्चि दान- 
न्दो नित्यशुडबडमक्तस्वभावः संच्झात्‌ सच्झो महतो महान्‌ सव 


वा नास्ति स एवोपास्य: | ३६ ॥ 
प्रदाश्;- ( यस्मात्‌) जिस परमेश्वर से ( परः ) उत्तम ( अन्यः) आर 
दूसरा ( न) नहीं ( जातः ) हुआ और ( यः) जी परमात्मा (विश्वा) क 
( भुवनानि ) लोकां क्रे ( आविवेश ) व्याप्त होरहाहे(स ) वह ( प्रज 
सब संसार से ( संरराणः ) उत्तम दाता होता हुआ ( षोडशो ) इच्छा ४० 
यदा पृथिवी जल अग्नि वायु आकाश दशा इन्टय मन अन्न वोय्य तप मर 
लोक और नाम इन सोलह कलाच ता स्वामी ( प्रजापति ग संहार साच टं 
स्वामी परमेश्वर ( चौषि ) तोन (ज्य तोंषि) ज्योति अरात्‌ सरस्य बिजुली _ 


00 


_ 
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२३६ यजञवदभाप्ये ॥ 


भावाथ,- पहाचम की इच्छा करने वाले पुरुषों का चाहिये कि जो 


सर्वच व्याप्त सबले कां का रचने और धारण करने वाला दाता न्यायकारो सनातन 


अर्थात सदा ऐसाही बना रहता है सत्‌ अविनाशी चतन्य और आनन्दम नित्य 
| शुद्द बुड सुक्तवभाव और सब पदाथां से अलग रहने वाला छोट से छोटा बड़ 
| से बड़ा सर्वशक्तिमान परमात्मा जिस से काई भो पदाथ उत्तम वा जिसके समान 
नहीं है उस की उपासना करे ॥ २६॥ 
इन्द्रसेत्यस्य विवखानपिः। सखाड्माण्डलिका राजाना दवत | 
सांसौ चिष्टपूळन्द: । तवारहसित्यम्य विराडाची निष्ठुपृक्नन्द; । 


घवत; खर: ॥ 
अथ गःहस्थोपयागिराजविषयमाह ॥ 


अब गहाश्रम क उपयागा राज वषय का अगल मत्र म कहा ह| 
इन्द्र समाड वरण्य राजा ता ते मन्च 
चक्रतरग्र;णतम्‌ | तया रहमन भक्षं भक्षः 
यासि वाग्देवी जषाणा सोमस्थ तप्यत 
सुह प्राणन स्वाहा ॥ ३७ ॥ 
इन्द्र च। समाडिति समःराट । वरुण | 
च। राजा । ता त । भक्षम | चक्रत 
| अग्र । एतम । तया; । अहम । अन । 
भक्तम्‌ । भक्षयामि | वाक्‌। देवी । कषा 
णा । सोम॑स्य | तृप्यतु। सह। प्रासेन । 
स्वाहा ॥ ३७॥ 
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* ष्टमा ऽध्यायः ॥ 9३७ 


प्रदा्थ:- ( इन्द्रः ) परमेचर्य्ययुक्ता: (च) साङ्गोपाङ्गरा- 
त | ज्याङ्गसहितः ( सस्ाट्‌) सम्यग्राजते स चक्रवत्तो ( वरुण: ) खडः 
है; च) मारडलिकः प्रतिमाण्डलिकञ्च ( राजा ) न्यायाट्गुणो 
` ` | प्रकाशमान: ( तौ ) (ते) तव प्रजाजनस्य ( भक्तम्‌ ) भजनं सेव- 
| नम्‌ ( चक्रतः) कय्यातास्‌ । अब लिङ लिट्‌ (अग्रे ) (एतम्‌) 
(तयोः) रक्षकयोराज्ञो: ( अहम्‌ ) ( अनु ) पञ्चात्‌ (भचम्‌ ) 
सेवनम्‌ ( भक्षयामि) पालयामि (वाक्‌ ) बाणो ( देवो ) दिव्या 
(जषाणा) प्रसन्ब्रा सेवमाना सतो (सोमस्य) विदोखय्यस्थ (टप्यत) 
प्रोणातु ( सह ) ( प्राणन) बलेन (स्वाहा ) सत्यया वाचा । 
अयस्मतरः शत० ४।४।५।८ । व्याख्यातः ॥ ३७॥ 


अआन्वध'-- है प्रजाजन यइन्ट्रथ सम्बाड्वरुणो राजास्ति 
तावग्रे ते तब भक्षं चक्रतुः। अहन्तयारतं भक्षमनुभक्षयासि या 
सोमस्य प्राप्नये जुषाणा देवो वागस्ति तया साहा प्राणन सह 
सवी जनस्तुष्यतु ॥ ३७ ॥ 
९ ४ 
भावा श्र -प्रजायां दौ ससभौ राजानौ भवितुं योग्यो, एक- 


* अक्रवती दितोयो माण्डलिक्चैतो खेडन्यायविनयादिब्यां प्रजा; 
संरच्य पुनस्तास्थः करं सङ्ग त्वो याताम्‌। सर्व स्थिन्‌ व्यवहार विद्या- 
उड़ि सत्यवचनं चाचरेताम्‌ । तणवं य्सोर्थकामैः प्रजा: संतोष्य 
खयं संतुष्टौ स्याताम्‌ । आपत्काले राजा भजां प्रजा च राजानं 
संरच्य परस्परमानन्देताम्‌ ॥ ३७ ॥ 


पे ~ ७. 
प्रदाथ,- ह प्रजाजन जो ( इन्द्रः ) परसेश्‍वर्य्य युक्त (च) राज्य कै अंग, | 
` उपाङ्ग सहित ( सम्राट्‌) सब जगह एक चक्र राज करने वाला राजा (वरुणः) | 

॥ ९ | अति उत्तम (च) और (राजा) न्यायादि गुणो से प्रकाशमान माण्डलिक सेना: | 
| | पति है (ती) वे टानो ( अग्रे ) प्रथम (ते) तेरा (भक्षम्‌) सबन अथात्‌ नाना | 
/ ॥ SSO उम्र 


य° «३ 
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छ 
1 
| र PN 
| २३८  यज्ञुदभाष्यं ॥ गी 
| द 1 न न्स कवि कामा... 
| 9३६ ~ ० ‘~ त्र्ट ४ न 1 
| प्रकार से रचा करे और ( अहम्‌) में ( तयोः ) उनका (एतम्‌) इस ( भच्चम्‌ 
। ॥ | स्थित पदार्थ का ( अनु ) पोळे ( भक्षयामि ) सेवन करके कराऊं। ऐसे करते |. 
| ६ हुए इस तुस सब को ( सोमस्य ) विद्यारूपी ऐश्‍वर्य के बीच ( जुषाणा ) प्रीति | | 
| कराने वाली ( देवी ) सब विद्या्ओो' की प्रकाशक ( वाक्‌) वेद्वाणो है उससे | / ' . 
। | अथात | (स्वाहा) सब मनुष्य ( टप्यतु ) संतुष्ट रहें ॥ २७॥ | 
| शुद्ध ३ भ्‌ 6 ५ 
होल ॥वाथू.- प्रजा के बीच अपनो २ सभाओ' सहित राजा होने के योग्य | : 
नहीं | दो होते हैं एक चक्रवत्तीं अर्थात्‌ एक चक्र राज करने वाला और दूसरा मांडलिक | । 
दु | कि जो मंडल २ का ईश्वर हो ये दोनों प्रकारके राजा जन उत्तम २ न्याय ॥ | 
| : | नम्रता सुशोलता ओर वो रतादि गुणो से प्रजा को रक्षा अच्छे प्रकार करे फिर उन | ॥ 
= | प्रजा जनो से यथायोग्य राज्य कर लेवे' और सब व्यवहारो' में विद्या कौ दि |` 
सत्य वचन का आचरण करे इस प्रकार धर्म अर्थ और कामनात्रो' से प्रजाजनो' | 
को संतोष देकर आप संतोष पावें आपत्‌ काल में राजा प्रजा की तथा प्रजा 


राजा को रक्षा कर परस्पर आनंदित हो ॥ ३७ ॥ 


= > 
अग्वपवस्वैत्यस्य बखान ऋषि: | राजादयो गृहपतयो देव- | - 
ता: | भुरिक्त्रिपाद्गायत्रो छन्दः । षड्जः खर: | उपया मेत्यस्य 


0 ~ 
| स्वराडाच्यनुष्टप्‌ छन्दः । अग्नेवच स्विन्न्रित्यस्य भरिगार्च्यनुष्टप 
छन्द: | गांधार! स्वरः ॥ र व, 


(करन 
1) 


पुन; प्रकारान्तरेण तदेवा ॥ 
फर मा प्रकारान्तर से पुर्वाक्त विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 


आगे पर्वस्व स्वपाझस्मे वच: स॒वोग्यम। 
द्धट्रयिक्षाथ पोषम्‌ । उपयामगृशेतोस्य. 
| नय त्या बचसण्ष ते योनिर॒ग्नये' त्या 
` “जय । अग्ने वर्चेस्विन्वचेबास्त्वन्दे वे. 


| |_ष्वास॒ वचस्वानहम्म॑नषेष भयासम न भूयसम्‌॥३द॥। ` 
पु ड Ee सु न रे है ना | | 
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अष्टमोऽध्यायः ॥ ' $३९ 


आग्ने' । पवरूव । स्वपाऽइतिस्‌ऽअपाः । 
अस्मेऽइत्यस्मे । वचेः । सुबीय्यमिति 
सऽवीव्येम्‌। दघत। रथिम्‌। मधि । पोष॑म्‌। 

पयामग॑चौतऽइत्यंपयामऽगंोतः। जसि। 
अग्नये । त्वा। वचेसे। एषः। ते। योनिः । 
आुग्नये । त्वा। वच॑से। अग्ने । वचस्विन। 
वचस्वान्‌ । त्वम्‌। टेबेष। अ[स्न। बच 
स्वान | अहम | मनण्य ष। मूयासम्‌।डैट॥ 


पदाथ;- ( अग्न) विज्ञानादिगणप्रकाशक सभापत राजन्‌ 
( पवस्व ) शुन्ध ( सपाः) ` शोभनान्यपांसि कम्माणि यस्य 
तद्दन्‌ ( अध्ये ) अस्मभ्यम्‌ ( वर्चः ) वेदाध्ययनम्‌ ( सुवोय्यम्‌ 


कै | a | सुष् वोर्यस्बल यस्मात्‌ ( ट्घत्‌ ) धरन्‌ सन्‌ (रयिम्‌) धनस्‌ (सयि) 


पालनोये जने ( पोषम्‌ ) पुष्टिम्‌ ( उपयामग्रहौत: ) राज्यव्य- 
वहाराय खोङतः (आखि) (अग्नये) विज्ञानसयाय न्‍्यायव्यवहा- | 


| | राय (त्वा) त्वाम्‌ (बच से) तेजसे (एषः) (ते) तब (योनिः) राज्य 


भूमिर्निवसतिः ( अग्वये ) विज्ञानमयाय परमेख्वराय (त्वा) | 
त्वाम्‌ ( वचसे.) खप्रकाशाय वेट्प्रवत्तकाय ( ) तेजोमय | 


| | (वर्चसिन्‌) बहु वचौऽध्ययनं\विदाते यस्झिन्‌ (वचस्वान्‌ ) सववि- | 


द्याध्ययनयक्लाः ( त्वम्‌ ) (देवेष) विद्दइव्यंष ( असि ) भवसि ( बच- | 
स्वान्‌) प्रशस्तविद्याध्ययन: (अहम) प्रजासभासैनाजनः (सनुप्यष) । 
सनस्विष । मनुष्याः कखान्मत्वा कच्मोणि सोव्यंति मनस्यमानेन | | 
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७४० यज्ञवद भाष्य ॥ 


स्रष्टा सनस्यतिः पुनमनस्वोभावे मनोरपत्यस्मनुष्यीवा निरू० ३ | 
७। (भूयासम्‌) अयस्मंत्र:। शत० ४। ४) ४। ८-१ ० व्याख्यातः ॥३८॥ 


आान्वथः- हे खपा वर्चस्विन्नग्ने त्वमस्म सुवोय्ध वचा 
सयि रयिं पोषं च दधत्‌ सन्‌ पवस्व त्वसुपयामग्होतोसि त्वां 


वचसेअग्नथे वयं स्वोकुन्ये: । ते तव एष योनिख्वा वर्चसेऽग्नये 

सम्प्रेरयास; । हे सभापते यथा त्वं देवेषु वर्चस्वानसि तथाहस्प- 
~ 6 १ 

नुष्यष वचस्वान्‌ भूयासम्‌ ॥ ३८ ॥ 


इः | 
भावार्थ,- रानाद्सिभ्यजनानाभिद्मुचितमस्ति मनुष्येष 
२ ° = be 0 ~ 
सवाः सदिद्या: सङ्गणांद्च वईयेयुर्यतस्सव श्रेषगणकर्मप्रचारेषत्त- 
मा भूयासुरिति ॥ ३८ | 


6 
पदाथ्चः- ३ (खपाः ) उत्तम २ काम तथा ( वचेखिन्‌) सुन्दर प्रकार से 
बैदाध्ययन करने वाले ( अग्ने) सभापति आप ( अस्मे ) इम लोगों के लिये 
(स्वीयम्‌) उत्तम पराक्रम ( वचे: ) वेद का पढ़ना तथा ( मयि ) निरन्तर रक्षा 
करने योग्य अस्मदादि जन में ( रयिम्‌ ) धन और (पोषम्‌) पुष्टि को ( दधत्‌ ) 
कारण करत इए ( पवख ) पवित्र हजिए ( उपयामग्टहीतः ) राज्य व्यवहार के 
लिये डम ने खोकार किये इए (असि) आप हैं (त्वा ) तुझ को ( वर्चसे ) 
ऊत्तम तज बल पराक्रम के लिये ( अग्ने) वा विज्ञान युक्त परमेश्‍वर की प्राप्ति |. 
के लिये इम खोकार करते हैं ( ते ) तुम्हारी ( एषः ) यह ( योनिः ) राजभूमि 
निवास स्थान है ( त्वा ) तुक का ( वचसे ) हम लोग अपने विद्या प्रकाश 
प्रकार सुख के लिये बार २ प्रत्येक कामी में प्रार्थना करते हैं। हे तेजधारी के 
| जस ( लम्‌ ) आप ( देवेषु ) उत्तप् २ विद्वानों में ( वर्चखान्‌ ) प्रशंसनीय 
विद्याध्ययन करने वाले (असि) हैं वेसे ( अहम ) मैं ( मनुष्येषु ) विचार शी 
| पुरुषों में आप के सदुश ( भूयासम्‌ ) हाऊं॥ ३८ ॥ के 


6 
भें 0 

वार्थ:- राजा आदि सभ्य जनां के उचि 

| उत्तम २ विद्या और अच्छे २ गुणां का बढ़ाते रहें जिस 

| और कब प्रचार करने में उत्तम हावे ॥ २८॥ 


त है कि सब मनुष्यों में 
से समस्त लोग श्रेष्ठ गुण |) | | 
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अप्लमो ध्यायः ॥ 9४१ 


उत्तिष्न्बित्यस्थ वखान चटषि: | राजादये गृहस्या देवता: | 
उत्ति्न्बरित्यस्योपेत्येतस्यचारषो गायत्रो छन्दः | षडज: स्वर: ॥ 
इन्दर त्यस्याष्य ष्णिक्‌ छन्द; । कहषभ: स्वर: ॥ 
पुनस्तद्वाङ | | 
फिर भो उक्त विषय को अगले मंत्र में कहा है ॥ 


उत्तिष्ठन्नोजसा सह पोत्वी शिप्रेऽ अबे 
पथः सोम॑मिन्द्र चम्‌ सतम। उपयामगंडी 
तीसीन्द्राय त्वीज॑स एष ते योनिरिन्द्राय 
त्वाजसे । इन्द्रो जिष्ठोजिष्ठस्त्वन्ट वेष्व 
स्योजिंष्डोइम्मनष्धेष भयासम ॥ ३८ | 
उत्तिष्ठन्नित्युतऽतिष्ठन्‌ । ओज॑सा | स॒ 
ह । पीत्वी | शिप्रेऽइति शिमें | अवेप 
य: । सोमम्‌ । इन्द्र । चम इति चम । 
सुतम्‌। उपथामगं हो तऽइत्यंपयामऽगक्ञोतः 
असि । इन्ट्राथ । त्वा | अजस | र्षः । 
_ते । योनि; । इन्द्राय । त्वा । मोजसे । इ 
न्ट्र। ओजिष्ठ । ओजिः । त्वम्‌ । देवेष । 
असिं | ग्ोजिष्ठ: | अहम । मनष्येप । भ 
यासम॥ ३८ ॥ | =] ह 


oe 
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७] ~ 
५४२ यज्ञुवदभाष्य ॥ 


७) 6 6 क 
पदाथ;- (उत्तिठन्‌ ) सहुणकमंखभावैषूष्वन्तिऽन्‌ । (ओ- 
जसा) प्शस्तशरो रात्मसभासेनाबलेन (सह) ( पौत्वो ) पोत्वा। 
सत्व्याटयञ्च । अ० ७। १। ४८ | इतोकारादेशः ( शिप्रे) इलु- | । .. 
प्रभृत्यङ्कानि। शिप्रे इृत्यपलक्षणान्येषाज्च शिप्रे हलुनासिक्षे । | | 
निरू० ६। १७ (अवेपयः) वपय । अच लोडर्थेलङ | (सोमम्‌) ऐशवय्ये | 
सोसवल्यादिरसं वा । (इन्द्र ) शश्वव्यौय ठ्रवन्‌। ऐत्वव्ये रममाण | | 
वा । दून्दवै ट्रवतोति वैन्दौ रमत इति वा निरु० १०। ८ ( चमू ) 
सेनया | अब सुपां सुलुगिति तृतोयैकवचनस्य लुक्‌ (सुतम्‌) 
सम्पादितम्‌ (उपयामणक्षौतः) (असि) (इन्द्राय) ऐखय्याय (त्वा) 
(ओजसे) पराक्रमाय (एषः) (ते) (योनिः) ऐश्व्यकारणस्‌ 
( इन्द्राय ) परमेश्‍वर्य्येप्रदाय राज्याय (त्वा) ( ओजसे ) अनन्त- 
पराक्रमाय ( इन्द्र) दःखविदारक विदन्‌ ( ओजिछ ) अतिश- 
येनौजस्विन्‌ (ओजिए: ) अतिपराक्रमो ( त्वम्‌ ) (देवेष) बिजि- 
गोषमारीषु राजसु (असि) (ओजिष्ठः) अतिशयेन पराक्रमी 
( अहम्‌) (मनुष्येषु) (भूयासम्‌) अयं मन्त्रः | शत० ४। ४ । 
4 । १० | व्याख्यातः ॥ ३९ || 


अन्वय;- है इन्द्र सभापत त्वं चमू खतं सोस पोत्वो ओ- त. 
जसा सहोक्तिएन्सन्‌ युडाटिकन्मस शिप्रे अवेपयः । अस्थासि- |. 
स्वसुपयामग्रहौतो;सित तवैष यो निरस्त्यतरूवां स्वस्य तयेन्ट्रायौ- 
जसे परिचरामः । ओजस इन्द्राय परसेश्वराय त्वां प्रणोट्यास' । 
है ओ जिछेन्द्र यथा त्व॑ देवेव्वोजिछोऽसि तथा 5हग्मनुष्येव्योजिडो 
भूयासम्‌ ॥ ३८ ॥ ps हि गः 

6 0 ) 
| भावाथः- राज्यपुरुषाणां योग्यसस्ति भोजनाच्छाट्ना- 

प्र | श्श्श CU) EA cx ७ f 
| द्‌ रिकरेश्शरोरबलसुन्ेयर््यंभिचारा दिदोषेष कथंचिन्न प्रव- |) | 
चरन्‌ परमेश्वरोपासनं च यथोक्त व्यवहारेण कर रिति ॥ ३८॥ | | 


se 


I i पक्या 


जी 


सस्यवाप 
+ 
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अष्टमोऽध्यायः ॥ २४३ | 


र ७ 
B | पदाथ- हे ( इन्द्र) ऐखब्ये रखने वाले वा एश्वर्य में रमने वाले स- 
भापति आप ( चसू ) सेना के साथ ( सुतम्‌ ) उत्पादन किये इए ( सोमम्‌ ) 
' + | सोम का (पोली). पोके ( ओजसा ) शरोर आत्मा राजसभा और सेना के 

| बल -के ( सह ) साथ ( उच्तिष्ठन्‌ ) अच्छे गुण कम्म और स्वभावा में उन्नति को 
| प्राप्त होते हुए ( शिप्रे ) युडादि कम्मं से डाट़ो और नासिका आदि अंगों का 
( अवेपयः ) कम्पाओ अर्थात्‌ यथा योग्यकामों में अङ्गो को चेष्टा करो । इम 
जागा ने आप ( उपयामग्टहोतः ) राज्य के नियम उपनियमे से ग्रहण किये 
( असि ) हैं इस से (त्वा) आप को सावधानता से ( इन्द्राय ) परमेशस्य देने 


‘¢ | वाले जगदीश्वर को प्राप्ति के लियेसेवन करते हैं (ओजसे) अत्यन्त पराक्रम और 
र | ( इन्द्राय ) शत्रुओं के विदारण के लिये (त्वा ) आप को प्रेरणा करते हैं । हे 


| 
| | ( ओजिष्ठ) अत्यन्त तेज धारो जेसे ( त्वम्‌ ) आप ( देवेषु ) शचओं को जौतने 
| की इच्छा करने वालों में (ऑजिष्ठ:) अत्यन्त पराक्रम वाले (असि) हैं वसेह में भो 
(मनुथेषु) साधारण मनुष्यां में (भूयासम्‌) होऊ ॥ ३९ ॥ 

। 08. षा ~ प्री ~ 
हू 3 भावाश्च,- राज पर को यह योग्य है कि भोजन वस्त्र ओर खाने 


पीने के पदार्थों से शरौर के बल का उन्नति देवें किन्तु व्यभिचारादि दोषों में 
| कभी न प्रश्वत्त होवें और परमेश्वर को उपासना भी यथोक्त व्यवहारों में करं ॥२८॥ 


अहश्य सित्यस्थ प्रस्कण्व घरषिः । गरहपतयो राजादयो देबताः। 
भक 
अह्थमसित्यस्थ स्वर्य्येत्यस्यचाषी गायत्रो । उपयामण्हौतो सो त्यस्य 
+| स्वराडाधी गायबौ छन्दः। षड्जः स्वर; | 


पुन, प्रकारान्तरेण तदेवाह ॥ 
फिर भी प्रकारान्तर से पूर्वोक्त विषय ही अगले मंत्र में कहा है ॥ 
अडखमस्य केतवीं वि रश्मयो जना २॥- 
आन भाजन्तो अग्नयों यथा। उपयामग हो 
तोऽधि स्थाय त्वा भाजायषते योनिः 


लागि न्य 
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ची न 
४४४ ` यजुवदभाष्य ॥ 


सृध्याय त्वा भाजायं । सुर्यं भाजिष्ठ भा: 
जिष्टस्त्वे देवेष्वसि भाजि्ठो$हग्मनुष्येपु 
भूयासम्‌ ॥ ४० ॥ 

अह्यम । अस्य॒ । केतवः । वि। र॒श्म- 
य: । जनान्‌ । अनु । भाजंन्त: । अग्नय॑:। 
यथा । उपयामगुहोतइत्युपयाम5गहौत: । 
असि । सूप्योय । त्वा । भाजाय । एषः । 
ते । यौनि; सूयोय। त्वा। भाजाय। सूर्ये । 
भाजिष्ठ। भाजिष्ठ; । त्वम देवेषुं। असि। 
भाजिष्ट: । अहम्‌। मनुष्येषु मूयासम्‌॥४०। 


वचनप्रयोगो बहुलं छन्दसीति रुडागस: । चरटशो$कङिगुणद्रति || 
प्राध्यौगणामावश्व (अस्य) जगतः (क्षेतबः) ज्ञापकाः (वि ) विशेषेण | 
| रश्मय; ) किरणाः ( जनान्‌ ) सनुष्यादोन्‌ प्राणिनः । ( अनु ) |. 
( खाजन्तः ) प्रकाशमानाः ( अग्नयः ) स्र्व्यबिदात्मसिडास्त्रयः 

(यथा ) ( उपयामगुच्षोतः ) (अस) ( सूय्योय ) स्यदव विद्या- | 
| ट्सिङ्गग; प्रकाशमानाय (त्वा ) ( भ्राजाय ) जौबना दिप्रकाशाय | 
| ( एषः) (ते) (थानिः) (सूव्यौय) चराचरात्मने जगदौश्वराय (खा) 


& | | 
पदाथः- (अहश्चम्‌) पश्येयमा अब लिङथं लुङ । उत्तसैक- { 
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अष्टमा ऽध्यायः ॥ ७४५ 


। ( ख्राजाय ) सर्वच प्रकाशमानाय (सूव्य) सूर्य्यस्थेब न्यायविद्यास 
प्रकाशमान (श्व्राजिष्ठ ) अतिशयेन सुशोभित (स्वाजिष्ठः) (ल्व) 
(देवेषु) अखिलविद्याखु प्रकाशम।नेष विद्दत्स (आंस) ( स्वाजिष्ठः) 


| ५४ | | ( अहम्‌) (मनृष्यषृ ) विद्यान्यायाचरगा प्रकाशमानेषु मानष 
क. `| (भूयासम्‌) अयग्यंच: शत० ४।४।५। ११-१४ व्याख्यातः ॥४०॥ 


अन्वथ;- यथाऽस्य जगतः पदाधान्‌ श्वाजन्तो रमयः केत- 
वोऽग्नयर्सन्ति तथव जनानन्वहमद्म्‌ । त्वमपयानग्रही तोऽ- 
सियस्य त तवष यानिरस्तितं त्वां भ्राजाय स्टूयीय प्रचो दयामि। 
तं त्वां श्वाज'य सूयौय परमात्मने नियाजयामि। है भ््राजिछ 
रव्य यथा त्वं देवेषु ख्राजिषोऽस तथाऽइस्मनुष्येषु भूयासम्‌ ॥४०॥ 


९ १ कत) 
सावाशः- अबोपमालंकार: | यथेह रूव्येकिरणाः सर्वत्र 
प्रढ्ताः प्रकाशंते तथा राजप्रजासभाजनाश्शुअगणकम््स्वभावैष 


प्रकाशमानास्सन्त कतो नहि सनुव्यशरौर प्राप्य कस्य चिट्त्सा- 
हपुरुषाथ सत्परुषसंगयोगास्यासाचरितस्य जनस्य धंब्योथ कामसो 


चसिट्टिः शरोरात्मसमाजोन्नतिख डुलंभास्ति तस्मात्सवरालस्य 


|. , । त्यक्षा नित्यं प्रयतितव्यम्‌ ॥ ४० ॥ 


पदाथ,- जैसे ( अस्य ) इस जगत्‌ के पदार्थों में ( भ्ाजन्त: ) प्रकाश 
| को प्राप्त हुई ( रश्मयः ) कान्ति ( केतवः) वा उन पद्ाथों को जनाने वाले 
(अग्नयः) सूये विद्यत्‌ और प्रसिद्द अग्नि हैं वैसे हो (जनान्‌) मनुष्यों को (अनु) 
एक अनुकूलता के साथ (अट्टयम्‌ ) में दिखलाजं हे सभापते आप ( उपयामग्ट- 
छतः ) राज्य के नियम और उपनियमो' से सरोकार किये इए (असि) हैं जिम 
.. | (त्ते) आपका (एषः) यह राज्य क्ष (योनिः) ऐशखस्थ का कारण है उन (त्वा) 

। (आप को ( भ्वाजाय ) जिलाने वाले ( सूय्याय ) प्राण के लिये चिताता हू तथा 


॥ | उन्हीं आप को (भ्वाजाय) सर्वत्र प्रकाशित (सव्याय) चराचरात्मा जगदीश्वर के 


| लिये भो चिताता हूं। हे (श्त्राजिष्ठ) अति प्रराकम स प्रकाशमान ( सुस्थ ) सव्थ | 
के समान सत्य विद्यां और गुणों से प्रकाशमान जेस ( लम्‌ ) आप ( देबंषु ) | ` 


य० ८४ 
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बे जे 
७४६ यजञुवदभाष्य ॥ 


समस्त विद्यात्रो' से युक्त विद्दानों में प्रकाशमान ( खाजिष्ठ; ) अत्यंत प्रकाशित १) 
हैं वेसे में भी ( मनुणेषु ) साधारण मनुष्यों में (भूयासम्‌) प्रकाशमान होऊ ॥४०॥ | 


6 $ री 

भावाश- इस मंत्र में उपमालंकार है। जेसे इस संसार में खस्थ को 
किरण सब जगह फेल के प्रकाश करतो हैं वसे राजा प्रजा ओर सभासट्जन शुभ 
गुण कर्मा और खाभवो' में प्रकाशमान हो क्याकि ऐसा है कि मनुष्य शरीर 
पाकर किसी उत्साह पुरुषाथ सत्पुरुषो' का संग और योगाभ्यास का आचरण 
करते हुए मनुष्य को धर्म अर्थ काम शरीर मोक्ष को सिद्धि तथा शरीर आत्मा 
और समाज की उन्नति करना दुलंभ नहीं है इस से सब मनुष्यों को चाहिये कि 
आलस्य को छोड़ के नित्य प्रयत्न किया करे ॥ 8० ॥ \ 


उठ्व्यसिव्यस्य प्रस्कण्व कटिः | रूय्था देवता। एवस्य निच 
दापों। उपयामेवयस्य स्वराडाधो' गायत्री च छन्दः। षडज: स्वरः ॥ 


अथय्वरपत्ष णृहस्यकस्पोह ॥ 
6 ०, ० ~ = [Ee CR 
अब इश्वर पत्त में गृहस्थ के कमे का उपदेश अगले मंत्र में किया है॥ 


उद्त्यं जातवेदसं देवं वचन्ति केतवः । ह. 
शे विश्वाय सम्‌ । उप॒यामगंहीतोऽसि 


सथाय त्वा आजायष त योनि; सथायत्वा 
भाजाय ॥ 8१ ॥ 


उत्‌ । ऊंइत्यू । त्यम्‌ । जातवेदसमिति 
जातऽव दसम्‌ । ट्वम्‌ । वष्ठंति। केतर्ब/। 
हश । विश्वाय । स्यम्‌ । उपयामगंडै if 
तइत्युपयामऽगंहोतः । असि । सब्याय । | | | 
Mr rr ` २ ६. 
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अष्टमोऽध्यायः ॥ 9४9 


«| त्वा । भाजायं । एष: । ते। योनि: । 
सूर्याय । त्वा । भाजायं ॥ 8१ ॥ 


पदा्थे:- (उत्‌) (उ) बित ( लम्‌ ) अमुम्‌ ( जातवेद 

सम्‌) ये जातान्‌ वैत्ति विन्दते वा जाता वैट्सा वैदः पढाथी वा 
यस्मात्तम्‌ ( देवम्‌ ) शुङ्टस्वरूषम्‌ ( वहन्ति) प्रापयन्ति ( केतवः) 
किरणा इव प्रकाशमाना विद्वांस: ( इशे ) द्रष्टम्‌ ( विश्वाय ) स- 
;- बजगढुप्रकाराय ( स्यम्‌) चराचरात्मानमोखरम्‌ ( उपयास- 
गहोतः ) डपगतेय्यो मेव्यसेः स्वोशतः ( असि ) ( सृय्यौय ) प्रा- 
णाय सवित्रे वा ( त्वा ) त्वाम्‌ ( श्वाजाय ) प्रकाशकाय (एषः ) 
कायकारणसंगत्या यढ्नुमौयत( ते ) तव ( यानि: ) असम प्र- 
« | साणस्‌ ( सव्याय) ज्ञानसूयस्य प्राप्नये ( त्वा ) त्वाम्‌ ( व्वांजाय ) 
| अय सत्र: शत० ४। ३ । १। £। व्याख्यातः ॥ ४१ ॥ 


ञान्वथः- यं जातवेदसं देवं खय जगढोरएरं विश्वाय हशे 
तवो विद्वांस उद्दहंत्य व्यं जगदो खरं वयं प्रास्‍्न याम । है जगदो अर 
यृर्तवृसस्माभिश्वीजाय सयौयोपयासग्र हौ तो$खि त॑ त्वा त्वां सव 
तदथं ग॒ह्वन्त यस्य ते तवैष यानिरस्ति तं त्वां भ्वाजाय सूयोय 
कारणं विजानोमः ॥ 8१ ॥ 

भावाश;- यथा वेदविदो बिद्वांखो वैद्ाऽनुकूलमागंण परमे- 
खरं विज्ञाय खेऽविज्ञानेन तदुपासनं कुर्वन्ति तथेव सङ्गरः 
सर्वरुपासनोय: । न तादृशेन ज्ञानेन विनेश्वरोपासना भवितुं 
शक्या कतो विज्ञानमेव परमेश्वरोपासनावधिश्ति ॥ ४१ ॥ 


पदाथ,- ( जातवेदसम्‌ ) जो उत्पन्न इए पदार्थों को जानता वा प्राप्त 
कराता वा वेट और संसार के पढार्थ जिस से उत्पन्न हुए हैं (रेवम्‌ ) शब खरूप | 
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७४८ यज्ञवदभाष्य ॥ 


जगढीखर जिसको (विश्वाय ) ससार के उपकार के लिये ( शे) ज्ञान चक्त से 
देख्ने को ( केतवः ) किइणो' के तुल्य सर्व अंशों में प्रकाशमान विद्दान्‌ ( उत्‌ ) 
(बन्ति) अपने उत्कर्ष से वादानुवाद कर व्याख्यान करते हैं (उ) तके वित 
के साथ (त्यम्‌ ) उस जगदीश्वर को हम लोगप्राप्त हो । हे जगदोशर जो आप 
इस लोगों ने स्त्राजाय ) प्रकाशमान अर्थात्‌ अत्यन्त उत्साह ओर पुरुषा युक्त 
( सूख्याय ) प्राण के लिये ( उपयामग्रहीतः ) यम नियमादि योगाभ्यास उपासना 
आदि साधनों से खोकार किये इए ( असि ) हैं उन (त्वा) आपको उक्त कामना 
के लिये समस्त जन खोकार करे और हे ईशर जिन (ते) आपका ( एषः ) 

यह कार्य और कारण को व्याप्ती से एक अनुमान होना ( योनिः) अनुपम 
प्रमाण है उन ( खा) आप की ( स्राजाय ) प्रकाशमान ( सरस्थाय ) ज्ञान रूपी 
सूय्य को पाने के लिये एक कारण जानते हैं ॥ ४१ ॥ 


रद 1 
भीवाशे:- जमे वेद के वेत्ता बिहान लोग वेदानुकूल मार्ग से परमेश्वर 
CE 


को जानकर उत्तम ज्ञान से उस का सेवम करते हैं वेसे हो बह जगदोश्वर सब 
को उपासनीय अर्थात्‌ सेवन करने के योग्य है वेमे ज्ञान के विना ईश्वर की 
उपासना कभी नहीं हो सक्ती क्योंकि विज्ञान हो उस को अवधि है॥ ४१ ॥ 


- आजिघरेव्यस्थ कुखरुविन्ट ऋणिः। पल्लो देवता | खराड्बा- 
ऋयृष्णिक्‌ छन्दः | ऋषभ: स्रः || 


अथ गृहस्यकर्सीणि पत्न्युपदेशविषयमाह ॥ 
अब शृस्य के कम्म में स्त्रो के उपदेश विषय का अगले मंत्र में कहा है ॥ 
आ जिघ कुलशम्मृल्या त्वा विशन्त्वि 
न्दव:। पनरूजा नि वत्तस्व सा नं; सह 
खन्धुच्वोरुघारा पयस्वती पनुमीविशता 
ट्राय ॥४२॥ ` 
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आ। जिघ। कलशंम्‌। महि। आ। ल्वा । | 


_ 


> | जन और जल रखने वालो है वह ग्टहासम 
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अष्टमो इध्यायः ॥ 


S४६ 


विशन्तु । इन्दवः । पन: । ऊजा । नि। 
वर्तस्व । सा न: । सहस्त्रस। चच्च । 
उर्धारत्यरुऽधारा । पयस्वतो । प 

मा | आ | विशतात्‌। रथिः ॥ ४२ ॥ 


पदार्थ जिघ्र) (कलशम्‌ ) नतन घटम्‌ ( महि) 
महागणविशिष्टे पत्नि (आ) ( त्वा ) ( विशन्त्त ) ( इन्दवः) सो 
माद्योषधिरसा: ( पुनः ) ( ऊञ्जो ) पराक्रमेण ( नि) ( वत्तस्व ) 
(सा)(नः) अस्यान्‌ | ( सहस्तम्‌ ) असंख्यम्‌ ( घुच्च ) प्रप 


| (उसधारा) उर्वी धारा विद्यासुशिक्ञाधारणा यस्याः सा (पयस्त्रतो) 


प्रशस्तानि पयांस्यन्त्रान्युह्कानि वा यस्यां सा ( पुनः ) (मा ) माम्‌ 
(आ) विशताम्‌ ( र्यिः ) घनम्‌ । अयस्मंब; शत० ४ । 8 | ८। 


| ६-< ॥ व्याख्यातः ॥ ४९॥ 


उन्वध'- है महि पत्नि या त्वसुरुषारा पयस्वत्यसि सा 
गृहस्यशुभकस्यसु कलशमाजिघ पुनस्ता त्वां सहखसिनन्‍्दवआ वि- 


, ® | शन्त पुनरूव्जो नोऽस्मान्‌ धच्च पुनस्मो मां रयिराविशतात्‌ । 


यतस्त्वं टःखान्न्रिवत्तस्व ॥ ४२ ॥ 
भावाग्रः-विड्षोणां स्त्रो णां योग्यताऽस्ति। याहशान्‌ सुप- 
सेक्षितान्प्रदाथौन्‌ स्वयं भंजोरन्‌ ताहशानेव, पत्ये दद्यः। यतोवु- 
ड्विबलविद्याटड्िि: स्यात्‌ । वनाद्पिदाथानासुन्त्नतिं च कुय्यु: ॥४२॥ 
पदाथ:- हं ( महि ) प्रशंसनीय गुणवालो स्वौ जो तू ( उरुधारा ) 


विद्या और अच्छी २ शिक्ताओं को अत्यन्त धारण करने ( पयखतो ) प्रशंसित 
शुभ कामें में ( कलशम्‌ ) 


नवीन घट का ( आजिघ्र ) आघाण कर अथात्‌ उस का जल से पूण कर 
OT NT MRSS RRM 
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"र ~ | 
७00 यजुवद भाष्ये ॥ | 


उस की उन्नम सुगन्धि को प्राप्त हो (पुनः) फिर (त्वा) तुके ( सइस्त्रम्‌ ) | > 
| असंख्यात ( इन्दवः ) सोम आदि ओषधियों के रस ( आविशन्तु ) प्राप्त हों जिस |“ 
से तू दुःख से ( निर्वतस्व ) टूर रहे तर्थात्‌ कभी तुझ को दुःख न प्राप्त हो। 

( ऊर्जा ) पराक्रम से ( नः) इम के ( धुच्च ) परिपूर्ण कर ( पुन; ) पोछे 
( मा ) मुझे ( रयिः) धम ( आविश्चतात्‌ ) प्राप्त ही ॥ ४२ ॥ 


भावाग्रः- विद्वान्‌ स्त्रियां का योग्य है कि अच्छो परोक्षा किए इए 


पदार्थ का जेसे आप खायें बसे हो श्रपने पति को भो खिलाव किं जिस से बुद्धि 
बल और विद्या को घडि हो और धनादि पदाथा का भी बढ़ातो रहे ॥ ४२ ॥ 


इडेरन्त इत्यस्य कुसुसविन्दुक्टणिः । पल्लो देवता । आर्षोपं- | + |. 
क्तिग्छन्द; । पंचम: स्वर: ॥ 


पुन! प्रकारान्तरेण तदेवाह | 


| फिर भी प्रकारान्तर से उसी विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 
इडे रन्ते ह्ये काम्ये चन्द्रे ज्योतेददित स 
रस्वति महि विचंति। एता कुघी नाः ` 
मानि देवभ्यो मा सकतम्ब्रतात्‌ ॥ 8३॥ |} 
इङ । रन्त। हव्य काम्य । चन्द्रे । ज्योत' | 
अदिते। सरस्वति । महि । विचवीत | . 
| विष्युति | एता । ते। अग्नये । नामानि | ` | 
| टेवभ्य:। मा । सुतमिति सकतंम । ब्र | 
11 लागना 8३॥७.... =+ | | हू 
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।१ 
> ओर अन्य सब स्वियें। को यथायोग्य उत्तम कम्भ सिखलावे जिस किसी तरह | 
ND MOM 1 म सालका 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अष्टमोऽध्यायः ॥ ७१ 


पदाथः- ( इडे ) स्तोतुसहें (रन्ते) रमणौये ( हवये) 
स्वीकर्त सें ( काम्ये ) कमनोये ( चन्द्र) आह्वाटकारके ( ज्योत ) 
सुशोलेन द्योतमाने ( अदिते ) आत्मस्वरूपेणाविना शिनिः (स- 
रस्वति ) प्रशस्तं सरो विज्ञानं विदाते यस्यास्तत्सम्बडी ( मि) 
पज्यतमे ( विश्रुति ) विविधाः खुतयः श्रवगानि तद्वति (एता) 
एतानि ( ते ) तव ( अङ्ग ) इन्तुं तिरस्कतु मयोग्ये ( नामानि ) 
गोशिक्यअ्राख्याः ( देवेम्यः । दिव्यगणभ्यो दिव्यगणयक्तपतिस्य 


| (सा ) माम्‌ ( सुङतम्‌ ) छुठु कतब्यं कम ( बूतात्‌ ) बूहि । अयं 


संब; शत० ४। ४। ८। १० व्याख्यातः ॥ ४३॥ 

झान्वथः- हे अघन्येऽदिते ज्योते इडे इव्य काम्ये रन्ते च- 
न्रे विशति सहि सरस्वति पत्नि तएता नामानि सान्ति त्वं देवे 
स्यो सा सुळतं ब्रतात्‌ ॥ ४३ ॥ 


भावाथः-या विदद्घाः शिक्षां प्रा प्वतो विदुषी स्वो सा य- 


घोक्कया शिक्तया शिक्षेत। यतस्सवी अधस्मरमाग न प्रवत्तरन्‌ । 
परस्परं विदाृड़िं ख्वतनयान्कन्याच शिताः कय्य; ॥ ४३॥ 


पदाथ,- हे ( अधून्ये ) ताड़ंना न देने योग्य ( अद्ति ) आत्मा से 
विनाश को प्राप्त न होने वालो (ज्योते) श्रेष्ठ शौल से प्रकाशमान (इड ) | 
प्रशंसनीय गुण युक्त (हव्ये) छौकार करने योग्य (काम्ये) ममोहर स्वरूप ( रन्ते) | 
रमण करने योग्य ( चन्ट्रे ) अत्यन्त आनन्द देने वालो ( विश्वुति ) अनेक अच्छी 
बातें और वेद जानने वालो ( महि ) अत्यन्त प्रशंसा करने योग्य ( सरखति ) | 
प्रशंसित विज्ञान वालो पत्नी उक्क गुण प्रकाश करने वाले (ते ) तेरे ( एता ) ये | 
(नामानि) नाम हैं तू ( देवेभ्यः ) उत्तम गुणों के लिये (मा ) सुकी ( सुक्तम्‌ ) | | 
उन्तम उपदेश ( ब्रूतात्‌ ) किया कर ॥ ४२ ॥ | 


भावा ्रे/- जो विद्वानां से शिक्षा पाई हई स्वी हा वह अपने २ पति | 
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>, १०३ cS 
| पु यजव | 
` | 90२ य जव द्भा ष्य । 


___--- === == = क्या ताका 
वे अधच कौ ओर न डिगे वे दोनों खौ पुरुष विद्या को वद्धि और बालकों तथा ) 
कन्याया को शिक्षा किया कर ॥ 8४३ ॥ -- 


विनइत्यस्य शासक्टषि: । इन्द्रो देवता । भुरिंगनुष्टपूछन्दः । 
गान्धार: स्वर: । उपयामैत्यस्य विराडा्ों गायचो छन्दः । षड्ज 


| स्वरः ॥ सिंहाबलोकन्यायेन गृहस्यधम्मं राजपक्षे किंचिदाह । 
| | अब सिंह जेसे पोछे लीटकर देखता हे इस प्रकार गुहस्य कम्भ क 


नामत्त राज पक्ष म कुळ उपदश अगल मत्र मं कया ह ॥ 


\| 


` | वि न॑ऽइन्द्र मधो जदि नीचा यच्छ प्रत 

न्यतः | योअस्मा२॥ ऽअभिदासत्यधरङ्क 
मथा तम:। उपयामगंचोतोसीन्द्राय त्वा 
विमध एषते योनिरिन्द्राय व्वा विमघे॥ ४ ४॥ 

| _वि। न; । इन्द्र । मुधः । ज॒हि । नोचा । 
यच्छ । प॒तन्यत; । य;। अस्मान । अभि 
` ठासतौलमि5दासती | अध॑रम । गमय । 


1 
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| ‘LO अष्टमा ऽध्यायः ॥ ७9३ | 

f कक ५ 

| ८ पराथ विशेषण ( न: ) अस्झाकम्‌ ( इन्द्र ) सैनुा- 

*. `| ध्यक्ष ( सृ्ः ) शब॒न्‌ ( जदि.) ( नोचा ) दृष्टकारिण: ( यच्छ ) 
"| ` |„निञृह्णो हि ( ्तन्यतः ) आत्मनः सैनासिच्छतः ( यः ) (अच्यान) | | 


"¬, | ( अभिदासति) सवतडपक्ञयति । द्खुडपच्चये । अब व्य. 
| ` | व्यव्ययेनाकारस्य स्थान आकार: ( अधरम्‌ ) अधोर्गांतम्‌ ( गसय ) | 
। | ॥ | अत संझितःयामिति टचः ( तमः ) अन्धकारं (उपयामग्रहोत:) | 
¦ || „` | सैतादिसासग्र संप्रहोतः ( असि ) (इन्द्राय ) ऐखर्व्य प्रदाय (त्वा) | 
ह. त (विमृधे) विशिष्टा मृध; शत्रवे। यस्सिंस्तस्मे संग्रामाय (एषः) (त). 
। 107 (यात्रि: ) ( इन्द्राय ) प्ररसानन्दप्राप्नये ( त्वा ) त्वाम्‌ ( विस ) | 
} | „ विगत शञ्रवै। अयंसन्व: श० ४।५।६ । ४ । व्याख्यातः ॥ ४४ ॥ | 
: |. ग्रन्वथ:-है इन्द्र सेनापते त्वं नोऽस्झाकं विमृधो जहि। | 

| 8 | एतन्यतो नोचा नोचान्‌ यच्छ | यः शबुरस्मानभिदासति तं तस | 

` | स्सव्थदूबाधरं गमय यस्य ते तवष यानिरस्ति स त्वसस्साभिरूप्या- | 
सग्होतो$सि | अतणवेन्ट्राय विमपे त्वां स्वी कुस्मा, विमुधदन्द्राय | 
त्वा नियोजयासञ्च॥ 88 ॥ ` TER, 


| भावाशथः-धा इ्कन्मंशोलपुरुपो$नेकधा बलमुन्नौय सवो- | 
Ek न्ोडयित्‌ मिच्छति त॑ राजा सर्वथा दण्डयेत्‌ । यदि स प्रबलत- | 


प्रबलत 


पदाथ 
ने के लिये सेना को इच्छा कारने हारे शत्रुओं को ( 
( नोचा ) नीचो को ( यच्छ ) वश में ला और जा 
को (अभिदासति) सब प्रकार दुःख देवे उस (विमु 
कारको सूथ नष्ट करता है वेसे (अधरम्‌) घो 


८.३ 40 अहि 
)। (ते) तेरा (एषः ) उक्त कम्प करना (यो 


FE 
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ह हि न | 
ञ्च टेमे वाले उस युष कै लिये स्वीकार करते हैं (त्वा) तुक का (बिमुधे) जिस छु | 


अधमला से अपना व्ताव न वक्तं ॥ ४४ ॥ 


| को उन्नति देकर सब को दुःख टमा चाहे उस को राजा सब प्रकार सं दण्ड द 
| तो भी वह अपनो अत्यन्त खाटाइयां को न छोड़े तो उस को मार डाले अथवा 


८.५ 
4 कय ती 
(Meer 
है ॥ 


२ जि 2 ल र श्र ~ 


| दास्य घेवतः परस्य गार्वारः स्मर ॥ 


| अब्र गृहस्य कम्म में राज और इश्वर का विषय अगले मंत्र में कहा हे॥ 
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के शत्र नष्ट होगये हैं उस ( इम्ट्राय ) उस राज्य के लिये प्रेरणा देते हैं अर्थात्‌ + 


भावाथ _जञा खेटे काम करने वाला पुरुष अनेक प्रकार से श्रपन बल 


नगर से इस को दूर निकाल बन्ध रक्त ॥ ४४ ॥ 
बाचस्यतिमित्यस्य शाषक्टषिः । ई ्वरसभेशो राजानौ देवत । $ 
रिगाप्ी चिष्टप्छन्द: । उपयामेत्यस्य खराडाष्यनुष्टप्छत्ः । अ 


अथ गृहस्य कर्म ण राजविषयमोखरविषयं चाह 


बाचर्पातंम्बिश्वकम्भाणमूतये मनोजवं ' | | 
वार्ञअद्या इवेम। स नी विशवानि हव | | 
नानि जोषडिगवशम्मरवसे साधकम्मा । 
उपयामगहोतोऽसीन्द्राय त्वा विश्वकम्म 
णऽर्ष ते योनि[रन्ट्राय त्वा विश्वकम्म 
री ॥ 8५॥ 

वाचः। पतिम्‌। विश्वकम्माणमितिविएव 
ऽक्म्माणम । ऊतथे । मनोजवर्मितिमनः 

अम्‌। 


-ऽञुः म al | । हवम। सः। न; | 
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| Ue अष्टमोऽध्यायः ॥ 5५४ | 


| विश्‍वानि। इव॑नानि । जोषत। विश्व. | 


| शम्भूरितिविश्वऽशम्भ्‌ः। अवस साधक 
| मॅतिसाधुःकग्मा। उप॒यामगुंहीत इत्यप 


| | यामऽगंहोतः। असि । इन्द्राय । त्वा। ; 
_ | विश्रव्कर्मणऽइतिंविशवऽकंम्मेये। एषः। ते। ८ 
१ $४} योनिः । इन्द्राय । त्वा । विश्‍वकर्म्मण इ. ` 
| तिंविश्वऽकंम्मेण ॥ 8५॥ 


| ह| ,पदाश्च!- (वाचः) देवबाण्याः ( पतिम्‌) ) ख।मिनं पालकं 
वा-( विश्वकम्ग्रीणस्‌ ) विश्वानि सवीणि धन्माण्यि कन्माणि यस्य 
| | तम्‌ (ऊतये) रक्ष्याय (मनोजुवं ) मनोगतिम्‌ (वाजे) विज्ञाने | 
युद्दे वा ( अद्य ) अस्मिन्नहनि निपातस्थेति दोघं: । ( इवेम ) 
आहयेस (स!) ( नः) अस्माकम्‌ ( विस्यानि) अखिलानि (इव- | 
E . ® नानि ) प्राथनावाग्दत्तानि (जोषत) जषेत। अच व्यव्ययेन परस्मे- 
(>| पद्म्‌ ( विश्वशम्भूः ) विश्व सव शं सुखं भावर्यात ( अवसे ) प्रोतये | 
॥ › ( साधकम्पौ ) साधूनि थेष्ठानि कम्मौणि यस्य (उपयामग्रहोत;) | 
५ | (असि) ( इन्द्राय ) ऐ्वव्थाय (त्वा) त्वाम्‌ ( विङकस्मेणे ) अः | 
खिलकर्मणोत्पादनाय ( एषः ) (ते) ( योनिः ) (इन्द्राय) शिल्यवि- | _ 
दोखय्यीय (त्वा) स्वाम्‌ ( विञ्नकर्मणे ) अखिलकम्ससावनाय । अयं | 
मन्तः श० ४। ५। ६। ५ व्याख्यातः ॥ ४५॥ 


ल, च्यन्वथ;- बयमदा वाजऊतये यं वाचस्पति विश्व की र गा २ 


WTINIDNINT) 


AJIPIotT 


क 
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३६ । यज्ञवदभाष्ये ॥ 


इवनानि जोषत। यस्य ते तवैष योनिरस्ति यस्वश्षुपयामगुहो 
तोऽस्यतस्वां तिग्कन्झण इन्द्राय हवेस विर्वकस्सणदून्ट्राय त्वा सव- 
मि च थपाशिल्िष्टोऽन्वयाथः ॥ ४५ ॥ 
भावाश!- अत्र श्लेष।लं०। यः परमेश्वरो न्यायाधी शोवा$- 
स्मटन छितानि कम्ग्यौशि विढ्त्वा तद्मसारणास्सान्वियच्छात । 
स्थाप्यळल्याणनधस्येकं कर्म च न करोति ययोः सहायेन 


सनष्यो योगसोच्षव्यवःहारविद्या: प्राप्य थन्मशा ली जायत । 
सणवार्माभिः परमार्थव्यवहारसिडये सेवनोयोऽस्ति ॥ ४४ ॥ 
ढाध.- हम (अद्य) अब ( वाजी) विज्ञान वा युद्ध के निमित्त जिन 
( वाच: ) वेदवाणो के स्वामो वा रक्षा करने वाले ( विश्वकस्थाणम्‌ ) जिन के 
सब धर्म युक्त काच हैं जो ( मनोजुवम्‌ ) मन चाहतो गति का जानने वाला हे 
उस परमेश्वर वा सभापति को ( हुवेस ) चाहते हैं सो आप (साधकस्मा) 
अच्छे २ कर्म करने वाले ( विश्वशब्भू: ) समस्त सुख को उत्पन्न कराने वाले ऊ हे | 
दौश्वर वा सभापति ( नः ) हमारे ( अवसे ) प्रेम बढ़ाने के लिये ( विश्वा) | 
( इवनानि ) दिये इये सब प्राथना वचनों का ( जोषत्‌ ) प्रेम ७ माने जिन 
(ते) आप का ( एषः) यह उक्ता कन्ने (योनिः) एक प्रेमभाव का कारण जद 
आप (उपयामग्य्हीत:) यमनियमी से गुहण किये हणअसि,हें इस से(विश्‍वकमण) 
समस्त कासा के उत्पन्न करने तथा ( इन्द्राय ) ऐश्‍वय्य के लिये (त्वा) आप को 
प्राथना तथा ( विश्वकम्प्रण ) समस्त काम को सिद्धि के सिये शिल्पक्रिया | 
_ कुशलता से उत्तम ऐगस्थ वाले आप का सेवन करते हैं ॥ ४५ ॥ 


भाव इस मन्त में श्लेषालं० । जो परमेश्वर वा न्यायाधीश सभा 
पति हमारे जिये हुए कामा को जाच कर उन के अनुसार हम का यघायोग्य 
नियमा में रखता है जो किसी का दुःख देने वाले छल कपट के काम का 
नच्रीं करता जिस परमेश्वर वा सभ।पात के सहाय से मनुष्य माच और व्यबहर 
सिद्धि का पाकर धर्म शौल होता है वही ईशर परमाथ सिद्धि वा सभापति | 
व्यवहार सिद्धि के निमित्त हम लोगो का सेवने योग्य हे ॥ ४५ ॥ 

विशुकर्मन्नित्यस्थ शास घटि: । विद्धकम न्द्रो देवता । भरिगाषो 
चिटपळन्ट; | घवतः स्वर: | उपयामत्यस्य वबिराडांप्यनु्टपळन्द; 
गान्ध र, स्वर, ॥ 
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अष्टमो ध्यायः ॥ ७0७ 


| 


अथ राजधमेमुपदिशत ॥ 

. अब अगले मंत्र में राजधमेका उपदेश किया हे ॥ 
विश्ववंकम्मैन्हविषा वईनेन बातारमिन्द्र- 
मकुणोरवच्यम्‌। तस्मे विश: सम॑नमन्त पू: 
वौर्यमग्रो विहव्यो यथासत्‌ । उपयामः 


| । | ग्षौतोऽसोन्द्राय त्वा श्विकम्मंण एष त 


योनि रिम्ट्राय त्वा विश्वकमण ॥ 8६ ॥ | 


' विश्व॑कर्मन्निति विश्व$कर्मन्‌। विषा । 
बनेन | चातारम्‌ । इन्द्रम्‌। अकणी: । | 


आवध्यम । तस्मे। विश: | सम्‌। ॐ नसन्त | 
पूर्वी; । अथम । उद्य: | विहव्य इतिविऽ 
हव्य: । यथा । असंत | उपथामगहोतऽइ 
त्यंघयामऽगुंहोतः । आसि । इन्द्राय। त्वा। 
विशवकमेणऽइति विएव$वामण। ण्घ;। त । 
घोनि: । इन्द्राय । त्वा। विश्वकमण इति 
बिएवएुकमंणे ॥ 8 
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तक नर 
पुद यज्ञुवद भाष्य ॥ 


प्रदार्थ;-विशकब्धन्‌ | अखश्विलसाधुकमयुक्न ( हविषा ) | 4 
आदालब्येन ( वईमेन ) एडिनिमित्तेन न्यायेन सह ( चातारम ) | 
रक्षितारम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परसैखय्यप्रट्स्‌ ( अळणो: ) कुय्यीः( अवः | ' ` | ,। 
ध्यम्‌ ) हन्तुसनहम्‌ ( तस्मे ) ( विशः ) प्रजाः ( सम्‌) (अनमन्त) | | 
नमन्ते । लङ्थे लुङः । (पूर्वी; ) प्राक्मनेधी मिकीः प्राप्तशिक्षा।। अच ) 
पूर्वसवर्य। देश: ( अयम्‌ ) सभाविश्यत; ( उग्रः ) दुष्टदलने तेजस्थो 
| विहव्य: ) विविधानि इव्यानि साधनानि यस्य (यथा) (असत्‌) 
भवेत्‌ ( उपयामगुहोत: ) इत्यादि पूर्ववत्‌ । अयं सन्त; श० 8। |. -| 
५।६।६। व्यास्यातः॥ ४६ ॥ F 

अन्वध'-ह वि्वमम्मेस्वे वईनेन हविषा यसबध्यसिद्रं चा- 
तारमछाणोस्तस्मे पूरी विशः समनसन्त यथायमुग्रो विहव्यो$स- 
त्तथा विधेहि । उपयामेव्यस्थान्वयः पूर्ववद्योजनोयः | ४६ ॥ | 

भावा शः-अस्मिन्यं सारे केचिदपि सवजगद्रच्ितारमोः्वरं 
सभाध्यक्ष॑ च नेव तिरश्कुय्यः । किन्त तदनुमतो वत्तेरम्‌ । न प्रजा 
विरोधेन कञ्चिद्राजापि समृभोति नचेतयाराथयेण विना प्रजा 
सस्मौर्थकासमेक्ञसाधकानि कस्मीणि कत्तं शक्नुवन्ति तस्मादेताः | 
वौद्यरसाश्वित्य परस्परोपकाराय धन्मंण वत्तेयाताम्‌ ॥ ४६॥ (| 


पदाशथः-३ ( विश्वकस्भन्‌ ) समस्त अच्छे काम करने वाले जन आप 


( वद्दनेन ) घडि के मिमित्त (विघा) गहण करने योग्य विज्ञान से ( अवध्यम्‌ ) 
जिस बुरेव्यसन और अधर से रहित (इन्ट्रम्‌) परम ऐश्वय्ये देने तथा ( त्रातारम्‌ ) 
समस्त प्रजा जनों की रक्षा करने वाले सभापति का (अ्रक्कणो:) कौजिये कि (तस्मे 
उसे (पूर्वी:) प्राचौन धार्मिक जनों ने जिन प्रजाओं का शिक्षा दो इई है वे (विश्नः) 
प्रजा जन (समनमन्त ) अच्छे प्रकार माने जसे ( अयम्‌ ) यह सभापति (उगुः) 
टुटें। को दण्ड देने का अच्छे प्रकार चमत्कारो और ( विहव्यः ) अनेक प्रकार 
क्के राज्य साधन पदार्थ अर्थात्‌ शस्त्र आदि रखने वाला ( असत्‌ ) हा वैसे प्रजा : 
भी इस के साथ वर्त ऐसी युक्ति कीजिये ( उपयामररहौत; ) यहां से लेकर मंत्र |' 
“का पूर्वोकही अर्थ जानना चाहिये ॥ ४६॥ 
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| , अष्टमोऽध्यायः ॥ 9४६ 
हे 


>“. 


| भावा्थे;-रू संसार में मनुष्य सब जगत्‌ की रचा करने वाले ईश्वर तथा 

| सभाध्यक्ष का न भूलें किन्तु उन को अनुमति में सब कोई अपना २ वर्त्ताव रक्ते 

“ | ६ | प्रजा के विरोध से काई राजाभी अच्छी क़टडि को नहीं पहुंचता और ईश्वर वा 

र राजा कै विना प्रजा जन धर्म, भ्र्थ' काम, और माच के सिद करने वाले कामभो 

| नहीं करसकते इस से प्रजा जन और राजा ईश्वर का आग्रय कर एक दूसरे के 
उपकार में धर्म के साथ अपना वर्ष्तांव रक्‍वें ॥ ४६॥ 


| उपयामग होतोऽसोत्यस्य शासकषिः | विद्वकम्मन्द्रो देवता | 
विएाडबाह्यो बहतो छन्द: । मध्यम: स्वरः ॥ | 
24095 £ पुनः प्रकारान्तरया तदेवाह । 

| फिर भी प्रकारान्तर से उसी विषय का उपदेश अगले मंत्र में क्रिया है॥ 


उपबामगं होतोऽस्यग्नबे त्वा गाथत्रच्छन्द 
` 'सङ्गह्वामीन्ट्राय त्वा चिष्टपछन्दसं ग॒ह्ामि 
विग्वे भ्यस्त्वा टेवेभ्यो जगंच्छन्दसङ्गल्वा 
। म्थनुष्टुप्तेऽभिग॒रः॥ 89 ॥ 
| ' उपथामगंहोतइत्यंपयामऽगेषोतः । असि। 
अग्नंये । त्वा । गायचछन्दसमितिगाय 
चऽछन्द्सम । गृह्णामि । इन्द्राय | व्वा । 
चिष्रपछून्द्सम । चिस्तप्छन्दसमितिचिः 
स्तपऽछन्दसम । गुह्णवामि। विश्व भ्यः। त्वा। 
दवेभ्यः। जगच्छन्दसमितिजगत्‌ऽछन्दस 
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0 ~ 
७६० यजवदभाष्य ॥ 


ऽस्तप । त | अभमिगरऽइत्य[भऽगरः ॥89॥ 


पढाध;-( उपयामशणकोतः ) साङ्गोणाङ्गसाधन; ब्वोछतः 
(अग्नये) अग्न्यादिपदा्थ विज्ञानाय (त्वा) त्वाम्‌ ( गायब्रकून्द- 
सम) गायचोळन्दोथ विज्ञापकम्‌ ( णह्णामि ) टणोसि ( इन्द्राय ) 


( देवेभ्यः) दिव्यग णकस्सेस्त्रभावैभ्यः (जगच्छंद्सस्‌) जगच्छन्दोऽवः 
रामकम्‌ (गणह्वामि ) (अनुष्टुप्‌) अनुटोभत स्तभूाव्यज्ञान य: (त) 
(अभिगरः ) अभिगतस्तवः । अयं मंत्रः शतः ११।४।२३। 

७ | व्याख्यातः ॥ ४७ ॥ 
अन्वध'-ह विश्वकन्मेन्हं यस्य त तवाब्रुष्टबभिगरोऽस्ति त 
गायचच्छत्टसं त्वाग्नये गृह्णामि विष्टपच्छन्दसं त्वैन्द्र।य गृङ्लासि 


। गह्लामि | अनष्टप | अनस्तबित्य | 


परमसेव्य प्राश्चये (त्वा) त्वास्‌ । (तरि्टपूछत्सस) चिष्ट पूळन्द$थ- | , है, 
| बोधयितारम्‌ । गृह्णासि ) ( विश्वेभ्यः) अखिलेस्थ: ( त्वा ) त्वाम्‌ i ल 


जगच्छन्दसं त्वा विश्वेम्थो देवैम्यो गह्वासि । एतद्थसष्झ। भस्ल्व- 
सुपयामगहो तोऽसि | ४७॥ 


तते मनुष्येरग्न्याद्विदासाधनक्रियांविज्ञापकानां गायच्यादि 
छून्दोन्वितानामेदादोनां बोधायाध्यापकः संसेवनो योऽस्ति न- 
झेतन विना कस्यचिड्िदाप्राक्तिमेवित शक्या ॥ ४७॥ 


पदाथ;- ह ( विश्वकम्मन्‌ ) अच्छे २ कर्मं करने वाले जन में जो (ते) 
आप का ( अनुष्गुप ) अज्ञान का छुड़ाने वाला ( अभिसर: ) सब प्रकार से वि 
ख्यात प्रशंसा वाक्य है उम अग्नि आदि पदाथों क गुण कहने और वेद संत्र 
| गायत्री छन्द के ग्रथ को जनाने वाले ( त्वा ) आप को ( अग्नये ) अग्नि आदि 


INES 


भावाथ,-अत्रमन्च पूरवस्सान्मचा दि सक्म न्तिति पदसलुव- 


| | >> 


ही न 1 
\ 
| 
। 


ं 


जक, ९ 


पदाथां के गुण जानने कै लिये ( ग्टहा म ) स्वोकार करता हं वा ( चिष्टप्‌ 
छन्द्सम्‌ ) परम ऐश्वस्थ देने वाले चिष्टप्‌ छन्ट्‌ युक्त वेद्‌ मंत्रों का अर्थ कराने हारे 


| करता हूं ( जगच्छंट्सम्‌ ) समस्त जगत्‌ के द्व्य २ गुण कर्म्म और स्वभाव के 
| बोधक वेद्‌ मंत्रों का अथ विज्ञान कराने वाले (त्वा) आप को (विश्वेभ्यः) समस्त 
| (देवेभ्यः) अच्छे २ गुण कम्भ और खभावों के लिये ( ग्टह्वासि ) खौकार करता 

हूं ( उपयामग्टरोत: ) उक्त सब काम के लिये हम लोगों ने आप को सब | 
| प्रकार खोकार कर रक्वा (असि) है ॥ ४७ ॥ 


या निषाद: । बहत्या सध्यमञ्च स्वराः ॥ 
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अष्टमाइध्याय: ॥ ७८॥ 


(त्वा) आपको ( इन्द्राय ) परम ऐसव्य को प्राप्ति के लिये ( ग्यह्ामि ) खोकार 


भावाशजे- इस मंच में पिछले मंत्र से ( विश्‍वकस्मन्‌ ) इस पद्‌ को 
अनुश्॒त्ति आती है मनुष्यों को चाहिये कि अग्नि आदि पदार्थ विद्या साधन कराने 
बालो क्रियां का उत्तम बोध कराने वाले गायत्री आदि छन्दयुज्ञ ऋग्वेदादि 
वेदों के बोध होने के लिये उत्तम पढ़ाने वाले का सेवन करे क्योंकि उत्तम प- 
ढ़ाने वाले के विना किसी को विद्या नहीं प्राप्त हो सकतो ॥ ४७ ॥ 

¦ ब्रशोनांत्वेत्यस्थ देवाचरषय: । प्रजापतयो देवता: । याजुषो 
चिष्टप । ककननानामित्यस्य याजधो जगतो । भन्दनानासित्यस्य 
मटिन्तमानासित्यस्य मधन्तमानासित्यस्य च याजुध्रोचिष्टप्‌ 
शुक्रत्वैत्यस्य सासो बृहतो छत्दांसि, | तेषु चिष्टभो घेबतः। जग- 


अथ गाइस्थ्याकस्मणि पल्लो पत्तिसुपदिशल्ति ॥ 
अब गास्थ्य कम्म में पत्नी अपने पति क्षा उपदेश देतो है, यह 
अगले मंत्र में कहा हे ॥ 


ब्रेशो नान्त्वा पत्मन्ना ध॑नोमि । ककन 
नानान्त्वा पत्मन्ना घंनोमि भन्दनाना- 


नत्वा पत्मन्ना धुनोमि। मुदिन्त॑मानान्त्वा | 


य० ८ & 


क 
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OTR ते 
७६२ गजवदभाष्ये ॥ | | 
पत्मन्ना घनोमि। म्रघन्तमानान्त्वा पत्स- | | 

न्ना चंनोमि। शक्रन्त्वा शक्रआधनों 


म्घन्हो रूपे सम्प रश्मिषु ॥ 8८॥ |` | 
री नाम्‌ । त्या। पत्मन्‌ ।आ। छूनोमि। | | 
कृकूननानाम्‌ । व्वा । पत्मन्‌ । आ । |, 


नोमि। भन्दनानाम।त्वा। पत्मन । आ। ।" “|` 
घनोमि | मदिन्तंमानामितिमदिनऽतमा 

नाम । त्वा । पत्मन । आ। घूनोमि। _ 
मधन्तमानामितिमघनतमानाम । त्वा। 

पत्मन । आ। घूनोमि। शुक्रम्‌ । त्वा। | 
श्री । आ। घूनोमि। जन्ह:।रूप। सूध्यस्य। | | 
र जिम ॥ 8८ ॥ i | 


पदाश्च;-(ब्रेशोनाम्‌) दिव्यानामपासिव निमलविद्यासुशो 


लव्याश्चानाम्‌ । एता वे ट्वो रापस्तदाञ्चव देवो रापो याझेमा मा- | |, 
नुष्यस्ताभिरेवास्झिन्नेतडुभयोभो रसं दधाति । शत० ११।४।२। | 5 | 
८ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( पत्मन्‌ ) धर्मोत्यतनशोल ) ( धूनोसि ) | 
ससन्तात्कम्ययासि । अचान्तगतो णिच्‌ ( ककननानाम्‌) भशं 
शब्दविद्याया नभ्वाणाम्‌ | कङ शब्द इृत्यस्थाद्यांड' गणाभावैऽस्य 
| स्ततः कुकूपपदान्नम घातोरौणाढ्कि नक्‌ प्रत्ययश्च तततः षो 
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अषमोऽध्यायः ॥ ७६३ 


। बचहुवचनस्‌ ( त्वा ) ( पत्मन्‌ ) (आ) ( घूनोसि ) ( भन्दनानाम्‌ ) 
कल्याणाचरणानाम्‌ (त्वा) ( पत्मन्‌ ) ( आ ) ( घुनामि ) 
` | ( मदिन्तमानान्‌ ) अतिशयितानन्दितानां परस्लोणां समीपे । 
(त्वा) (पत्मन्‌ ) चञ्चलचतः (आ) ( धूर्नामि ) ( मघुन्तसानाम्‌ ) 
अतिशयेन माधयंगशोपेतानाम्‌। वा छन्दसि पाशं बुडागस; (त्वा) 
( पत्मन्‌ )( आ) ( धूनेमि ) ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध व यवन्तम्‌ ( त्वा ) 
, | (शुक्र) (आ) (घूनामि) ( अकृ: ) दिनस्य (रूपे ) ( सूयस्य ) 
^ (रश्मिषु) आयं मंत्र: शत० ११। 81 ३ । ८-६ व्याख्यातः ॥ 8८ ॥ 
| ञआन्वय'- हे पत्मन्‌ ब्रेशोनामपासिव वर्तमानानां पल्लौनां 
| मध्ये व्यभिचारश्‌ वर्तमान त्वाऽहमाधूनोि। हे पत्मन्‌ कुकू 
| ननानां समोपे सौख्येण वर्तमान त्वाहमाधूनो[सि। है पत्म 

 , ., | सल्दनानां सन्नबिधावधसचारित्वन प्रद्ट त्तत्वाहम धनोनि । हे पत्म- 
| न्‌ मदिन्तमानां सनोडे दु: खदायित्वेन चरन्तं त्वाहमाधूनोी मि । 
| है .पत्भन मधन्तमानां समयीदं कचारिणं त्वाहमाधनोमि। हैं 
| ` | प्रत्मन्त्रन्हो रूपे सरस्य रशिमघ च णहे संगतिभो शं शुक्रं त्वा शुक्र 
| | अ[धनोसि॥ ४८॥ | 

हि भावा थे !-अच वाचकलु० । यथा सूयस्य रब्सान्‌ माप्य जग. 
| त््रदाथीः शद्डा जायन्त तथव दराचारो खुशिक्ञां दण्ड च प्राप्य 
| पविल्लो अवति गडस्येरत्यन्तद टो व्यांभिचारव्यवहार, सढ्व नि- 
| वर्तनो यः कतोऽस्य शश्तौरात्मबलनाशक त्वन घमायकाममाच्याणा 
/ , | प्रतिबन्धकत्वात्‌ ॥ ४८॥ | | 
FE पदाथ,-ह ( पत्मन्‌ ) धर्म में न चित्त देन वाले पते (ब्रेशीनाम्‌) जलें 
| | के समान निल विद्या और सुशीलता में व्याप्त जो पराई पत्नियां हैं उन में 


हु । व्यभिचार से वष्तमान (त्वा) तुम को भे वहां से ( आधुनीमि ) हक का । 
{डगातो इं है ( पत्मन्‌) अधम्म में चित्त टने वाले पते (कुकूननानाम्‌) निरन्त 
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NN ~ 
७६४ यजवदभाष्य ॥ 


शब्द विद्या से नस्त्रौ भाव को प्राप्त हो रहो हुई औरों को पत्नियां के समीप | 
मूर्खपन से जाने वाले (त्वा) तुझ को मैं (आ) ( धुनीम ) वहा से अच्छे 
प्रकार छड़ाती इं। हे ( पत्मन्‌ ) कुचाल में चित्त देमे बाले पते ( भन्दनानाम्‌ ) 
कल्याण के आचरण करती इइं पर पत्नियों के समोप अधम सं जाने वाले (त्वा) 
तुझ को वहां से मैं (आ) अच्छे प्रकार (धूनोमि) एथक्‌ करती हूं। हे ( पत्मन्‌ ) 
चंचल चित्त वाले पते (मद्न्तिमानाम्‌) अत्यन्त आनन्दित पर पत्नियों के समीप 
उन को दुःख देते हुए (त्वा) तुम को मैं वहां से (आ ) बार २ ( धूनोमि) 
कंपाती चूं । है ( पत्मन्‌ ) कठोर चित्त पते ( मध्चन्तमानाम्‌ ) अतिशय करके 
मोठी २ बोलियां बोलने वालो पर पत्नियों के निकट कुचाल से जाते हुए (त्वा) 
तुम को में (आ) अच्छे प्रकार ( धूनोमि ) हठातो छुं । हे ( पत्मन्‌ ) अविद्या 
में रमण करने वाले ( अङ: ) दिन के ( रूपे ) रूप में अर्थात्‌ ( सूर्यस्य) सय 
को फेलो इई किरणों के समय में घर में संगति की चाह करते हुए ( शुक्रम्‌ ) 
शुद्ध वोय वाले (त्वा ) तुम को (शुक्रे) बोय के हेतु (आ) भले प्रकार ( धूनोमि ) 
छुडाती डं ॥ ४८ ॥ 


भाव[श्च,- इस मंत्र मे वाचक लु» । जैसे सूर्य की किरणों को प्राप्त 
होकर संसार के पदाथ शुड होते हैं बसहो दुराचारो पुरुष अच्छी शिक्षा और 
स्त्रियों के सत्य उपदेश से दण्ड को पाकर पवित्र होते हैं ग्टहस्थों की चाहिये कि 
अत्यन्त दुःख देने ओर कुल को भ्वथ्ट करने वाले व्यभिचार कर्म से सदा टूर रहें 


क्या कि इस से शरोर ओर आत्मा के बल का नाश होने से ध्न अर्थ काम 1 
) 


| 


माच को सिद्धि नहों होतो ॥ ४८ ॥ 
ककुभसित्यस्य देवा घरषय; । विद्येदेवा प्रजापतयो देवता; । 
विराट्‌ प्राजापत्या जगतो छन्दः । निषाद: खर: । यत्ते सोमेत्यस्य 
भरिगाष्यष्णिक छन्द: | घेवत: स्वर: ॥ 


1३ 
h 


अथ गहस्थानाजपक्षे पुनरुपद्शिति॥ | 
अब फिर गृहस्थो कों राज पच में उपदेश अगले मंत्र में किया है 
ककुभ&रूपं बुषभस्य रोचते बइच्छक्र' श- 
क्रस्य पुरोगाः सोमः सोम॑स्य परोगा 


oS || 
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अष्टमोऽध्यायः ॥ 9६५ 


यत्ते सोमादाथ्यन्नाम जागंवि तस्मै त्वा 
गह्नामि तस्मै ते सोम सोमाय स्वाहा ॥8९॥ 
ककुभम्‌। रूपम | बषभस्थ। रो चते | बहत | 
शुक्र: | शुक्रस्थ | परोगा इत पर्‌ःऽगाः। 
सोम: | सोमस्य । एरोंगा इति पर:5गाः । 
यत्‌ । ते । सोम्‌ । अदाभ्यम्‌ । नाम | जाः 
गुंवि। तस्मे । त्वा । गुह्ामि । तस्मै । 


। “ते । सोम । सोमाय । स्वाहा ॥ ४८ | 


पदाथः- ( ककुभम्‌ ) दिग्वच्छुइम्‌ ( रूपम्‌ ) ( हषभस्य ) 
सुख भिवर्षक्कम्य सभापत: ( रोचत ) प्रकाशते ( बृहत्‌ ) ( शुक्रः ) 
शुद्ध: ( शुक्रास्य ) शुद्धस्य अन्सथ ( पुरोगाः ) परःखराः ( सोम: ) 
सोमगशसम्यन्ब; ( सोमस्य ) एप्य गु ण य॒क्गास्य ग्रहाश्वसस्य ( पुरो 
गाः ) पुरोगामिनः ( यत्‌ ) यस्य ( ते ) तव ( सोस ) प्राप्त चरय्य 
विद्दन्‌ ( अदाभ्यम्‌ ) अहिंसनोयम्‌ ( नाम) ख्यातिः ( जाणवि ) . 
जागरूकम्‌ ( तस्मे ) ( त्वा ) त्वाम्‌ (ग्रह्नार्पम ) ( तस्मे ) (त) 
तुभ्यम्‌ ( सोम ) सत्कर्मसु प्रेरक ( सोमाय ) शुभकस्मेस मवृ त्ताय 
( साहा ) सव्या वाक । अयम्पँचः शत’ ११। ४। ३ । १० । 
व्याख्यातः ॥ ४९ ॥ | 


अन्वध;- हे सोम यदास्य एषभस्य बहत्ककुभं रूपं रोचत 
स त्वं शुक्रस्य पुरोगाः शुक्रः सोमस्य पुरोगाः सोमो भव। यत्त 
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[वेदभाष्ये ॥ 
७६६ यज्जुवदभा 


= CT उ सोस) 
तवादास्थन्नरास जा फुर्व्यास्त तस्मे नामु त्वा गृह्णासि। है सोम ४ 
तस्मै सोसाय ते तुस्यं स्वाहाईस्तु ॥ 8८ ॥ कक, 
भावाणे'- सभाप्रजाजनेव्यस्थ पुण्या प्रशंसा न गुणयुक्त 
रूपं विद्यान्यायो विनयः शय्यं तेजः पत्तरा तय उह 
आरोग्य बलं पराक्र मो पैय्य जिते द्रियता वैदा दिशास्त्रे खरडा प्र 
पालनप्रियत्बं च बत्तेते सएव सभाधिपति राजा संतव्य, ॥ ४६ ॥ 


पढा।- है ( सोम ) ऐशय्ये को प्राप्त हुए विद्दान्‌ आप (. यत्‌ ) जिस 
( छषभस्य ) सब सुखों के वर्षाने वाले आप का ( ककुभम्‌ ) a की 
शुद्ध ( बहत्‌ ) बड़ा ( रूपम्‌ ) सुन्दर सक ( रोचते ) हा 0 
आप ( शुक्रस्य ) शुद्ध धर्म के ( पुरोगाः ) अग्रगामी वा ( सोमस्य) HE 
के ( पुरोगाः ) अग्रेगन्ता ( शुक्र; ) शुद्ध ( सोमः ) सोम गुण सम्पन्न ऐश i 
जिये जिस से आपका (अदास्थम्‌ ) प्रशंसा करन योग्य (नाम) नाम (ज चि) | 
जाग रहा है ( तस्मे ) उसी के लिये ( त्वा ) आप को ( व्टह्ामि ) ग्रहण कर्ष 
इं और है ( सोम ) उत्तम कामों में प्रेरक ( तस्मे ) उन ( सोमाय ) सष्ठ कामा 
में प्रहत हुए ते ) आप के लिये ( स्वाहा ) सत्य वाणी प्राप्त हो ॥ ४९ ॥ ! 


। भावार्थः - सभाजन और प्रजाजनो' को चाहिये कि जिसकी पुण्य प्र- 
साला सुंदर रूप विद्या न्याय विनय शूरता तेज अपक्षपात मित्रता सब न 9) 

| म॑ उत्साह आरोग्य बल पराक्रम धीरज जितेंद्रियता वेदादि शास्त्री में सदा 
और प्रजापालन में प्रोति हो उसी को सभा का अधिपति राजा माने ॥ ४८ ॥ 
उशिक्कामित्यस्थ देवाचटषय: | प्रजापतयो देवता; । खराडाणो 
जगतो छन्द: । निषादः स्वरः ॥ 
पुन; प्रकारान्तरेण राजविषयमाह ॥ है 


किर प्रकारान्तर से राज विषय को अगले मंत्र में कहा है ॥ ji 
| ~ ; परो Fg 
| हिवगीत्वब्देव सोमेन्द्रख मिथ्म्पाधोऽपो- | | 


` `` ामामालाला 
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अष्टमो ध्यायः ॥ ७६७ 


| शझूस्मत्सखात्वन्द्व सोम विश्‍वषान्देवा 
नाम्प्रिधम्पाथो5पी हि ॥ ४० ॥ 

उशिक्‌ । त्वम । देव । सोम । अग्ने 
प्रियम । पाथः । अपि । इहि । वशी । 
त्वम । देव। सोम। इन्द्रस्य। मरियम । पाच: । 


|. अआणपि। इहि। अस्मत्सखत्यस्मतसखा। 


त्वम । देव । सोम । विश्वेषाम । दवा 
[म। प्रियम । पाथः | अपि। इचि॥५०॥ 


२पद्ाशथ्चे;-( डशिक्‌) कामयमानः ( त्वम्‌ ) ( देव ) दिव्य- 
गणसम्पन्त ( सोम ) सकलेखय्यीढय (अग्नेः) सदिड्षः (प्रियम्‌) 
प्रोतिजनकस्‌ ( पाथः ) रक्षणौयमाचरणम्‌। पाथ इत पट्ना० 
निघ॑० ४। ३ । ( अपि ) निञ्चयाथं ( इष्टि) प्राशुहि जानौहिवा 

| ( बशो) जितन्ट्रिय; ( त्वम्‌ ) ( देव ) दातः (सोम) एखय्यान्तन- 
| तौ प्रेरक ( इन्द्रस्य ) परम स्ब्ययुक्कस्य घाम्पिकख राज्ञ (प्रियस्‌) 
ससैस्तप्पकम (पाथः) ज्ञातव्यं कम्प (अणि) (इहि) (अस्मत्सखा) 
व्रं सखायो यस्थ सः ( त्वम्‌ ) (देव) विद्यास्‌ द्योतमान (सोस) 
बिद्ैश्वव्यसहित (विश्वेषाम्‌) सर्वषाम्‌ (देवानाम्‌) पाम्भिकाणामा- 
झानां विदृषास्‌ (प्रियम्‌) कसनौयस्‌ ( पाथः ) विज्ञानाचरणम्‌ 
(अपि) (इच्चि) अयग्मंब: शत० ११।४।२। १२ | व्याख्यातः ॥ ४? | 
आन्वध - हे देव सोस राजन्‌ त्वमुशिग्भवन्तग्न प्रियम्माथो 


Food i (है देव सोम त्वं बशो भूतवेन्द्रस्य प्रियम्पाथोऽपो हि । है | 
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७६८ ` यजुवदभाष्य ॥ 


देव सोम त्वम स्यत्सखा विश्वेषां देवानां प्रियं प्राथोऽणौ हि॥ ५०॥ |... | 


भावाथे;-पन्ञो राजपुरुषाणां सम्यानां चोचितमस्ति पृस 
चार्थेन संयमेन सितया वास्सिकाशां वैद्यारगाणा माग गच्छयु 
नहि सत्परुषसंगालुकरणास्थां बिना कञ्रिदविद्यां धस्स साबर्जान 
कप्रियतासेस्वव्य च प्राप्त शक्रोति ॥ ५० ॥ 


पदा यर ,-ई (देव) दिव्य गुण सम्पन्न ( सोम ) समस्त ऐश्वर्य युक्त राजन्‌ 
आप ( उश्यिक्‌ ) अतिमनोहर होकी ( अन्ने: ) उत्तम विदान्‌ के ( प्रियम्‌ ) प्रम 
उत्पन्न कराने वाले ( पाथः ) रचा योग्य व्यवहार को (अपि) निश्चय से ( इच्चि ) \ 
प्रास करो और जानो है (देव) दानशील (सोम) इर एक प्रकार से ऐस्खय्य को 
उन्नति कराने वाले आप ( वशौ ) जितेन्द्रिय होकर ( इन्द्रस्य ) परमश्‍वय्ये बाले 
धान्मिक जन कै (प्रियम्‌ ) प्रेम उत्पन्न कराने वाले (पाथः) जानने योग्य कर्म को 
(अपि) निश्चय से (दहि) जानो हे ( देव) समस्त विद्याओं में प्रकाशमा, 
ऐश्वय्ये युक्त आप (अस्मत्सखा) हमलोग जिन के मित्र हे एस आप हाकर (विम्‌) ` 
समस्त ( देवानाम्‌ ) विद्दानो कै प्रेम उत्पन्न कराने हारे ( पाथः ) विज्ञाल के 
आचरण को (अपि) निश्चय से (इहि) प्राप्त हो तथा जानो ॥ ५० ॥ 


भाव ४,-राजा राजपुरुष सभासद्‌ तथा अन्य सब सञ्जनी को उचित 


है कि पुरुषार्थ अच्छे २ नियम और मित्रभाव से धाम्मिंक वेद के पारगन्ता 
विद्दांना के मागे को चलें ध्यांकि उन के तुल्य आचरण किये विना काई| | 
विद्या घरस्म सब से एक प्रोति भाव और ऐश्वय्य को नदीं पा सकता है ॥ ४० ॥ 


इहरतिरित्यस्थ देवाञटषयः । प्रजापतयो ग्रुहृस्या देवता! । 
आरो जगतो छन्द; । निषादः स्रः । अथ गाहस्थ्यविषये 
विशेषमाह ॥ 
अब गाहस्थ्य धम्म में विशेष उपदेश अगले मंत्र मे क्रिया है ॥ 


इच रतिरिह रमर्ध्वामह घतिरिह स्वच 
तिः स्वाहा । उपस्जन्धर्णम्माचे धरुणो 
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अआष्रमाऽध्यायः ॥ ७६६ 


मातरे धयन्‌ । रायस्पोषमस्मास दोधर- 
त्स्वाहा ॥ ५१ | 

| | डूह। रति: इह्ष। रमध्वम्‌ । इह । धतिः। 
|| इह। स्वर्धतिरि तस्वऽघंतिः । स्वाहा । 
| ` उपसजन्नित्यंपऽसजन। छरुणम। मात्रे। 
धरण: । मातरम्‌ | चयन । रायः । पो 
षम्‌ । अस्मास । टोधरत स्वाहा ॥५१) 


॥ `)... पदार्थ स्थिन्गुहाश्रम्ते ( रतिः ) रमणस (इह) 
` ( रमघ्वम्‌ ) इह) (धतिः) सर्वषां व्यवहाराणां दारणा (इह ) 
ह. (स्बधृतिः) स्वेषां पदाथानां घारणम्‌ (स्वाहा) सत्या वाक्‌ क्रिया वा 
ही. ( उपल्हजन्‌ ) सम पं प्रापयन्निव ( दारुणम्‌ ) धत्तळ प्रचम्‌ ( माच) 
| _' सान्यकच्ये ( धरण: ) सत्ता ( मातरम्‌) मान्यप्रदास्‌ ( धयन्‌ ) 
। ॥॥तस्था पयः पिवन्‌ ( राय! ) धनस्य ( पोषम्‌ ) पष्टिस ( अस्मास ) 
१ दोध॑रत्‌ । धारय । अच लोडर्थे लुडम्डभावश्व ( स्वाहा ) सत्यया 
वाचा । अयच्यव: शत० ४। ५।.११ । ट। व्याख्यातः ॥ ५१ ॥ 


अन्वयः:- हेग्रच्य्या यआकमिइ रतिरिह धतिरिह स्व- 
घृतिः स्वाहा चास्त । ययसिह रसध्यम। हे गहिस्त् मप्त्यस्थ सात्रे | 


य धरण ग*मुण्स्टजन्प्वग्रहे रसस्य सधरुणो मात्र पघयन्तिवा- 
स्थास रायस्पोषं स्वाहा दधरत | ५१ ॥ 


a 44. 


भावाथ्रें:- याबद्राजाद्यः सम्या: प्रजाजनाञ्च सत्य घेव 
सत्यनोपाज्जितषु पटाथषृ धम्म व्यवहार च न वत्तन्त तावत्प्रजा- 


य० ८७ 
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यजवदभाष्य ॥ | 
सख राज्यसुखं च प्राप्तं न शङ्गावन्ति यावद्राजघुरुषाः मजाएसभाञच | 
गो ७ ° १७ ¢ 
'पिहपञवत्परुस्पर प्रो त्यपकारं न कुवंति तावत्सुखं क॥ ५१ ॥ 


७७० 


6 (1 
पदाथ.- डे हस्यो तुम लोगों की ( इह ) इस ग्य्हायममें ( रतिः ) 
प्रीति (इ) इस में (धतिः) सब व्यवहारों की धारणा (इह) इसी में (स्वधतिः ) 
अपने पदार्थी की धारणा (स्वाहा) तथा तुम्हारी सत्य वाणो और सत्य क्रिया ह्ो। त॒म 
(इच्ोइस ग्टहासम में (रमध्वम्‌) रमण करो । हे ग्टहायमस्थ पुरुष तू सन्तानी की 
माता जी कि तेरी विवाहित स्वौ है उस (मात्रे) पत्र का मान करने वाली के 
लिये ( घरुणम्‌ ) सब प्रकार मे धारण पोषण कराने योग्य गभ को ( उपसजन्‌ ) | 
उत्पन्न कर और वह ( धरुणः ) उक्त गुण वाला पुत्र ( मातरम्‌ ) उप अपनौ 
माता का ( भयन्‌) दूध पीवे । वेसे ( अस्मासु ) इमलोगों के निमित्त ( रायः) 
घन की (पोषम) समुद्दि को (स्वाहा) सत्य भाव मे (दौधरत्‌) उत्पन्न कीजिये ॥ ५१ ॥ 


७ ५ 
भावा श!- जबतक राजा आदि सभ्यजन वा प्रजाजन सत्य धेय्य वा 
सत्य से जोड़े इए पदार्थ वा सत्य व्यवहार में अपना वर्त्ताव न रक्ते तबतक | « || 
प्रजा और राज्य के सुख नहीं पा सकते और जब तक राजपुरुष तथा प्रजापुरुष 1 
पिता और पुत्र के तुल्य परस्पर प्रोति ओर उपकार नहीं करते तबतक निरन्तर 
| सुख भी प्राप्त नहों हो सकता ॥ ५१ ॥ 
ख दे द गतत 
सत्रस्थेव्यस्थे देवाचटषय:। प्रजापतिद बता । भुरिगाषों बुहतो 
छन्दः | मध्यम: स्वर ॥ | शौ 
पुनरपि ग्रृह्य्यविषये विशेषमाह ॥ 


फिर भी ग्ृहण्यो के विषय में विशेष उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 
। सत्रस्यऽऋ डिंरस्यगन्म्‌ ज्योतिरमता5अ-. 
| भूम।दिवै पृथिव्याऽअध्यारुंहामाविंदाम | | १ 
. | ` दबा स्वज्याति:;॥ ५२॥ | | | ‘| 
सचस्य । ऋड्डिं:। असि। अग॑न्म। | ज्योति: | | 


#. SI 
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अपष्लेमो इध्यायः ॥ ७७0 , 


अमृताः । अभूमं । दिवम | एरथिय्या: । 
अधि | ञा। अरुहाम । अविद्यम। दे. 
वान्‌ । स्व: । ज्योति. ॥ ५२ ॥ ` 


९ 
पंदाथ,- (सत्रस्य) संगतस्य राजप्रजाव्यवहाररूपस्थ यज्ञस्य 
| ( कटि: ) सस्यग्‌ टड्डि: (असि ) (अंगन्म ) प्रामुयास { ज्योतिः ) 


| विज्ञानप्रकाशम्‌ ( अमृताः ) प्राश्मोक्षा: ( अभूम ) भवैम | अचो- 


bs चत न्य 
भयत्र लिङं लुङ्‌ ( ढ्विस्‌ ) सूयादिस्‌ ( पाथव्याः ) भृव्यादेश्व 
जगतः ( अधि ) डपथ्यु त्शष्टभावे ( आ ) समन्तात्‌ ( अरुहास) 
प्राडुभवेम। अब विकरणव्यत्ययः ( अविदाम ) विन्देस हि (देवान) 


| विदुषो दिव्यान्‌ भोगान्‌ वा ( स्वः ) खुखम्‌ ( ज्योतिः ) बिज्ञा- 


नविषयम्‌। अयं मंत्र: शत० ४।५। ११। ११ व्याख्य।तः ॥ ५२ ॥ 
ञन्वथः-हे विइंस्त्वं सस्य चटट्विर॒सि त्वत्संगेन वयं ज्योति- 

रगन्म असता अभूम द्विःष्टथिव्या अध्यारहास देराञ्‌ज्यातिः 

) स्वञ्चाऽविद्‌।म ॥ ४२ ॥ 

Fs ९१ w_. ~ 6 4 

भावाथ!-यावत्सवंषां रक्षको धान्मिको राजा55श्नो विहं 


न भवैत्तावत्केचिन्विविन्ो विद्यामोक्ञालुछानं ङत्वा तत्सुखं प्राशु- 
न्बाहीति न च मोक्षसुखाद्धिकतर किंचित्सुखमस्ति॥ ४२ ॥ 


के ( कडि: ) समि रूप (प्रास) हैं आप के संग से हम लोग (ज्योतिः) विज्ञान 
के प्रकाश को ( अगन्म ) प्राप्त होवें और (अरूताः) मोक्ष पाने के योग्य (अंसूम) 


| है (द्विः) स्यादि (एथिव्याः) एथिबो आदि लोकों के (अधि) बोच ( अस हीम ) 
पूर्ण हद्धि का पहुंचें देवान्‌ ) विद्दानों द्व्य २ भागों ( ज्योतिः) विज्ञान बिषय या 


281 


और (खः) अत्यन्त सुख का 'अविदामं) प्राप्त होवें॥ ५२ ॥ 


OS सा ना जज क्स न र डा हका Ce 


* 6 
= पदा थ,-हेविइन्‌ आप (सत्रस्य) प्राप्त हुए राज प्रजा व्यवहार रूप यज्ञ | 


} 


२८० 
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| SN 
०६२ यज्ञवदभाष्य ॥ 


भावाथय,- जब तक सब को रक्षा करने वाला धार्मिक राजा वा आप्त |/ 
बिहान न हो तब तक विद्या ओर मोच के साधना का निविन्नता सं पान के 
योग्य कोई भी मनुष्य नहीं हाता और न मोच सुख से अधिक कोई सुख है ॥ ५२ ॥ 
यबसित्यस्य देशाक्टषय:। गाडपतया दवता, । पवस्याप्यलुप 
छन्द:। गा्ध।रः स्वर: | टूरेच व्यस्थ।स यष्णिकळनद: । कटषभ: स्वःर । 
अस्याकसित्यस्थ प्राजापत्या बहतो छन्दः | सध्यसः स्वर: । भूभ 
वरित्यस्य विराट्प्राजापव्या पंक्तिश्कद:। पचमः स्वरः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमा ॥ | | 


फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा हे ॥ 
युवन्तमिन्द्रापवेता प॒रोयधा यो न॑: एत- 
न्यादप तन्त मडतं वजेण तन्तमिड्चतम्‌ । 
टुर चत्तायंच्छन्त्सटन यदिनच्षत । अ- 
समाक शबून्परि शर विश्वतों दम्मा दर्घौष्ट | 
विश्वतः | भर्व! स्वः सप्रजाः प्रजाभिः | 
स्याम सुत्रीरा वीरे; सपोषा: पोषे: | ५३ | 
ग्रवम । तम । इन्ट्रापबेला । एरोबर्धे त 
परःऽधघ्षा । यः।नः। एतन्थात । आप । 
तन्तर्मितितम्‌ऽतम्‌ । इत । इतम। वज्ञण। 


` तन्तमितितं$तम । इत्‌ । इतम्‌ । दुर | | 


f 

i) 
2 
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अष्टमोऽध्यायः ॥ ७३ 


 चत्ताय। छन्ल्सत । गहनम । घत । इन 
क्षत । अस्माकम्‌ । ग़त्रन । परि । र । 
विश्वत: । द्म्मा। दर्षोष्ट; विश्वतः । भरि 
तिभू: । भुवरि,तभुवः। स्वृ रितिस्व: । सप्र 
जाइतिरूऽप्रजाः। प्रजामि; । स्याम्‌ । रु- 
वोरा5इ तस्‌ बो रा: | वोरे:। सुप्रोषाऽइति 
सपा. | पाप: ॥ ४३ ॥ 


प्रदाधे:- ( युवम्‌ ) यजम्‌ ( तम्‌ ) (इन्द्रापवता ) स्तव्य 
घसटद शो सै नापतिस ता जनौ | अत्र सुपांसुलुगिव्याक र: (पुरोरापा) 
पव सध्येत तो ( यः ) (नः) अच्याकम्‌ ( एतन्यात्‌ ) एतनां सेना- 
सिच्छेत्‌ ( अप) (तन्तस्‌ ) शबम्‌ (इत्‌ ) एव ( इतस्‌ ) हन्याताम्‌ 
॥) | बज्वेण ) शस्बास्वविदा।बलेन ( तन्ततम्‌ ) ( इत्‌ ) एव ( इतस्‌ ) 
_ विनश्यतम्‌ (टूर) ( चत्ताय) आङ्ञाटाय (छन्त्सत्‌ ) जाजत (गह- 
नम्‌ ) कठिनं सेन्यम्‌ ( यत्‌ ) ( इनक्षत्‌ ) व्यञ्ज यात्‌ । इन दिति | 
व्य(प्िकमछु० । निघे २। १८ ( अस्माकम्‌ ) ( शत्रन ) ( परि) 
सर्वतः ( शर) शणाति शत्रन तत्सस्बडबो (विद्वतः) सवलः ( दमौ ) 
शत्रविदारसिता ( दर्षोष्ट विदारय ( विश्वत: ) (भः ) भूमों 
(भ्रः) अन्तरिक्ष स्व: ) सुखे (सुप्रजाः) प्रशस्तसन्ताना; (प्रजाभिः) 
(स्यास ) | सोरा: ) बइथखंडदोपण्युक्षा: ( वो रेः ) उत्तमबल्यत्ती: 


शत ०४। ५ । ११ । १४ व्याख्यातः ॥ ५२ ॥ 
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कै ~ 
७७४ यज्ञुवदभाष्य ॥ 


अन्वध' -है पुरोयधेन्द्रापवता युवं यो यो नः प्रतन्यात्‌ । 
तन्तं बज्वेऐेदपच्तम्‌ । तङ्गहनं शत्रदलमस्माकं सेन्यसिनचत्‌ । 
यच्च कन्त्यत्तन्त चत्तायानन्दायैङ्गतं दूरे प्रापयतम्‌ । है शूर सभापते 
टम्मो त्वसत्माक शत्रन्‌ वितो एरि दर्षोष्ट यतो वयं प्रजाभिः 
सुप्रजा बोरे: सुवोरा: पोषेश्सुपोषा विशतः स्याम ॥ ५३ | 

भावा छ. याबत्‌ सभापतिसे ना० तो प्रगलभौ सन्तौ सर्वका- 
येष पुरस्सरौ न स्याताम्‌ । तावत्सैनावोरा हर्षतो युद्धे न प्रवतत 
नझ्यतेन कर्मणा विना कराचिदिजयो जायते यावद्जातशचवः | 
सभापत्यादयो न जायेरन्न तावत्‌ प्रजा: पालयितु' शक्कुर्वान्त न 
च सुप्रजाः सन्तः सुखिनः स्यः ॥ ५३ ॥ 


त 

पदाश:-8 (एरी) यह समय में आगे लड़ने वाले (इन्वत ) 
सूच और मेघ के समान सेनापति और सेनाजन ( युवम्‌ ) तुम दोनों (यः) जी 
( नः ) इमारो ( एतन्यात्‌ ) सेना से लड़ना चाहे ( तन्तम्‌ ) (इत्‌) उसो २ को 
(बजेण) शस्त्र और अस्त विद्या के बल से (इतम्‌) मारो और (यत्‌) जो (अस्मा- 
कम्‌) हमारे शत्रं कौ (गहनं) दुज्जय सेना हमारो सेना को (इनक्षत्‌) व्याप्त 
हो और (यत्‌) जो २ (छन्त्सत्‌) बल को बढ़ावे उस २ को (चत्ताय) आनन्द बढ़ाने 
के लिये ( इडतम्‌ ) अवश्य मारो और (दूरे) टूर पहुंचा टो । है ( शूर ) शचुओं - 
को 'एख से बचाने वाले सभापते आप हमारे ( शचून्‌ ) शत्र्रों को ( विश्वतः ) ¦ 
सब प्रकार से ( परिदर्षोष्ट ) विदोण कर दौजिये जिस से हमलोग ( भू: ) इस 
भूलोक ( भुवः ) अन्तरिक्ष और (स्वः) सुख कारक अर्थात्‌ दर्शनोय अत्यन्त सुख 
रूप लोक में ( प्रजाभिः ) अपने सन्तानां से ( सुप्रजाः ) प्रशंसित सन्तानो वाले 
( वीरे: ) वौरों से ( सुवीराः ) बहुत अच्छे २ वोरो! वाले शीर ( पोषैः ) पुश्यों 
से (इपोषाः) अच्छो २ पुष्टि वाले (वितः) सब ओर से (स्याम) होवें ॥ ५३ ॥ 

भावा थ.-जब तक सभापति और सेनापति प्रगल्भ हुए सब कामों 
“में अग्र गामी नहीं तबतक सेनाबौर आनन्द से युद्द मे प्रह त नहीं हो सकते 
और इस काम के विना कभौ विजय नहीं होता । तथा जबतक शत्रओं को 
| निम्मूल करने हारे सभापति आदि नहीं होते तबतक प्रजा का पालन नहों ३ 
| कर सकते और न प्रजाजन सुखो हो सकते हैं ॥ ५२ ॥ 
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सुनि नमधञ्च। अन्धदृत्यन्नना० निघं०। २।७। डपलच्चण चान्यां 


अष्टमो ऽध्यायः ॥ ७०७ 


परमेछोत्यस्थ वसिष्ठ ऋषि: । परमेशो प्रजापतिट्जता | सा- 
म्न्युष्णिक्‌ छन्द: । चटषअ; स्वर: ॥ 


पनगी इस्थ्यकस्म्नी ह । 
फिर भी गृहस्थ का कम्म अगले मंत्र में कहा है ॥ 


परमेष्ठाभिधो'त: प्रजापतिवाचि व्याइंता 
यामन्धी$अच्छेत;। सविता सन्धां विश्व- 
कम्मा दीचाथाम्पूषा सो मक्रयण्याम॥५४॥ 
परमेछो। परमेस्थीति परमेस्यो | अमिधो- 
तऽइव्युमिऽधोंतः । प्रजापतिरितिप्रजा5- 
पतिः | वाचि । व्याहंतायामिति विउआ- 
इंतायाम्‌। अन्धः | अच्छे तऽइत्यच्छऽइतः । 
सविता । सन्याम । विश्वकम्म त विश्वः 
$कम्मा । दीच्चायीम । पूषा । सोमक्रय 
ण्यामिति सोम$क्रयण्याम्‌ ॥ ५४ ॥ 


प्रदाथ'-। परमेहो ) परमे प्रष्ट स्वरुप तिडतोति ( अभि- 
धौतः ) निश्चित: ( प्रजापतिः ) प्रजाया; स्रामो ( वाचि ) वैदः 


“1 | वास्यम्‌ ( व्याह्ृतायाम्‌) उपदिष्टायां सत्याम्‌ (अन्धः ) अदात 


यन्तदन्धोऽन्नम्‌ । अदेनम्‌ धौच | उ० 8 । २१३। अनेनादधातोर- | 
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७७४ यजवदभाष्य ॥ 


पदार्थानाम्‌ (अव्छतः: ) अ छ निमलँ स्वरूपामितः प्राप्त: (सवि | 3 
ता) जर्दुत्पाटक: ( सन्याम्‌ ) सत्यं नोयते यया तस्याम्‌ (विच्य- 
कम्मो) सबे[त्तमकस्मी सभापति: (टी चायाम्‌) नियसधारणारस्झे 
( पूषा ) पोषको वेदा: (सोमक्रयण्याम्‌) सोमाद्योषधीनां ग्रहणे । 
अयस्मयं, शत» १२।३।१।१-८्८॥ व्याख्यातः ॥ ५४ ॥ 


ञन्वयः-हे गहसला यच्याभियदि व्याइतायां वाचि परमेशो 
प्रजापतिरच्छ तो विश्वकमो दोक्षायां सोमक्रयण्यां पूषा सविता 


सन्यां चाभिवोतोऽन्धश्च प्राप्त ति सततं खुखिनःस्युः ॥ ५४॥ ® | ` 


भावाथ;-यदोख्ररो वैदविद्यायाः खस्य जोबानां जगतञ्च 
गुणकमस््भावान्‌ न प्रकाशयेत्तहि कस्यापि मनुष्यस्य विद्येतषां 
विज्ञानं च न स्यात्‌ । एतास्यां विना कुतः सततं सुखं च ॥ ५४॥ 


“छै ~ ~ 
पद्ाशथ;-* 'स्ह्खो तुम ने यदि (व्याहृतायाम्‌) उच्चारित उपदिष्ट कौ 


हुई ( बाच ) वेदवाणी में ( परमेष्टो ) परमानन्ट्खरूप में स्थित ( प्रजापति: ) 
समस्त प्रज। के खामौ को ( अच्छेत: ) अच्छे प्रकार प्राप्त ( विश्वकर्मा ) सब 
विद्या और कम! का जानने वाले सर्वथा श्रेष्ठ सभापति को (दौच्ञायाम्‌) सभा 


के नियमों के धारण में ( सामक्रयस्थाम्‌ ) एश्वर्य ग्रहण करने में (पूषा) सब कोह] |) | 


पुष्टि करने हारे उत्तम वैद्य को और ( सन्न्याम्‌ ) जिस से सनातन सत्य प्रास 


हा उस में ( सावता ) सब जगत्‌ का उत्पादक ( अभिघौत ) सुविचार से धारण | | | 


किया ( अन्धः ) उत्तम सुसंस्कृत अन्न का सेवन किया ता सदा सुखी हों ॥५४ ॥ 


भावाश्च;-जा ईर वेदविद्या से अपने सांसारिक जीवीं और जगत 
के गुण कं खभावां को प्रकाशत न करता ती बि.सी मनुष्य का विद्या और 


इन का ज्ञान न हाता आर विद्या वा उक्त पदाथां के ज्ञान के विना निरन्तर 
सुख क्यों कर हा सकता है ॥ ५४ ॥ 


इन्द्र्च्यस्य वसिष्ठ ऋषि; । इन्ट्राद्यो देवता: । आपी पंडः 


| क्तिश्छन्द; पंचमः खर; ॥ 
कं NOT MRM ROME): 0 . 
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अष्टमोऽध्यायः ॥ 


। ग | क र । पुनर्गोहस्थ्य विषयमाच ॥ 
f फिर भी उक्त विषय को अगले मंत्र में कहा डे ॥ 


इन्द्रस मरुतस क्रपायोपोत्णितोऽसर 

` || णयमानो मिचः क्रीतो विष्णः शिपिविष्ट 

. / || ऽऊ्रावासन्नो विष्णंनंरन्धिष: ॥ ५५ ॥ 

५ इन्द्रः । च। मरतः । च। क्रपाय। उपो 
|| त्थितऽइत्यपऽउल्िंतः । असरः । पण्यमा 
| नः। मित्र: | क्रीतः । विष्णं: । शिपिवि 
| छऽइति शिपिऽबिष्टः । ऊरी । आसंम्न 

* | ` इत्याऽसन्नः । विष्णु: | नरन्धिषः॥ ५५ ॥ 


05 च ) जलाद्किम्‌ ( क्रपाय ) व्यवहारसिड्टये ( उपोट्थितः ) 
EF उसोपे प्रकाशितदृव ( असुरः ) सेषः । असुरड्ति मेघ ना० | 
|. | निर्घ० १। १० ( पश्यमानः ) स्तूयमानः (मित्र:) सुद्धत (कौत ) 

! व्यवहृतः ( विष्णः ) व्याप्तो धनंजय (शिपिविष्टः) शिपिष प्रदा- 
||. | यषु प्रविष्ट; (ऊरो) आच्छादने (आसन्न:) सर्वेषां निकट विष्णः) 
|| हिरण्यगभः (नरन्धिषः) नरान्दिघेष्टि शम्यति | अयस्मेच: शत ० | 
॥ | १२॥३। १।९-१२ व्याख्यातः ॥ ५५ ॥ 

“| अन्वय,-हैसबय्या यूयं विदद्विव्या क्रपाबेन्द्रो मरतो;सर 
| पण्यमानो मित्रः शिपिविष्टो विष्णुनरंधिषो विष्णञ्चैवासन्त्रडपो 
/ ` | |त्थितः क्रौतो$स्ति त॑ विजानोत ॥ ५५ ॥ 


य० धद 
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S9८ यजवदभाष्य ॥ | 
RS प््पक्््किक्त्त्क्याणा श्र by 
भाबाश'- मनुष्य परबच्चप्रका शितानासग्न्यादौनां पदा- | 
थीनां सकाशात क्रियाकौशलेनोपयोगं ग्रहोत्वा गाहस्थ्यव्यव हा- 
रास्साधनोयाः ॥ ५५ ॥ 
पदाशी;-हे महथ तुमलोग जो विद्ानों ने ( क्रपाय ) व्यवहार सिद्धि 
के लिये ( इन्द्रः ) बिजली ( मरुतः ) पवन ( असुर ) सेच ( पण्यमान: ) स्तुति 
के योग्य (मित्रः) सखा (शिपिविष्टः) समस्त पदार्था म प्रविष्ट ( विष्णुः ) 
शरीर व्याप्त धनंजय वायु और इन में से एक २ पदाथ ( नरंधिषः ) सनुप्याड्‌ है. 
के आत्माओं में साची ( विष्णु: ) हिरण्यगर्भ ईश्वर (ऊरी) ठापने आदि क्रिया- . ७८ fe: 
जां में (आसन्नः ) संनिकट वा ( उपोलितः ) समीपस्थ प्रकाश के समान आर Rs 
जो ( क्रीतः ) व्यवहार में वर्ता हुत्रा पदाथ है इन सब को जानो ॥ ५५॥ | 
र र ~, SE 
भाबाश,-मनुष्यों को चाहिये कि ईश्वर से प्रकाशित अग्नि आदि पदाथां ण 
की क्रिया कुशलता से उपयोग लेकर गाहेस्य व्यवहारो' को सिड करें ॥ ५५॥ |. || | 
प्रोह्यमाणदइत्यस्य वसिठ ऋपिः विश्वदेवा शहस्था देवताः । 
आणो ब॒तो छन्दः । मध्यमः खर: ॥ 
पुनस्तदेवा ह 
फिर उक्त विषय का अगले मंच में कहा हे ॥ 


ग्रोह्ामाणः सोम्‌ऽआगतो वरुणआ संद्या- 
मासंग्नीग्निराग्नों इऽइन्ट्रो इविडाने;- 
ग्रंवापावहियमाण: ॥ ५६ ॥ 
` ग्रीद्यमाण? प्रोह्मामानइतिप्रउद्दामान:। 
सोमः। आगत इत्याइगंतः | वरुण । असं 
द्यामित्याइसन्याम | आसन्न इत्या$सम्न; 


CLs मत Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


|, ८५०२» by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अष्टमोऽध्यायः॥ ` ७७६ 


ग्निः | आग्नो इ: । इन्द्रः । इवि 
„ | इति हविःऽधाने । अथवा । उपावद्रिय 
| ` . | - माण इत्युप;ञबड्रियमाण: | ५६ | 


पदाश,- (प्रोह्ममाण:) भरहष्टतकशाऽचुडितः । प्रोह्ममाण 
| इति पढं महोभरण भात्या पूर्वष्डिन्‌ मंत्रे पठितम्‌ ( सोमः ) 
| ऐश्वयसमूहः ( आगतः ) समन्तात्प्ान्तः सहायकारो परुषइव 
'| (वरुण) ) जलसमूहः ( आसंदाम्‌ ) यानासनविशेषे (आरुन्वः ) 
समोपस्थ: ( अग्निः) ( आग्नोधे ) ्रदोषनसाधनइन्धनादौ (इन्द्रः) 
विद्यत्‌ ( हविड्वीने) हविषां ग्रक्ीतं योग्यानां पदाथौनां धारण 
(अथर्वी) अहिंसनोयः ( उपावच्हियसाण: ) क्रियाकोशलेनोपयो 
ज्यानः । अयस्झंचः शत०१२।३। १। १४-१८। व्याख्यातः ॥५६॥ 

आअन्वध:-है णस्या यस्माभिरण्यामोम्वरस्य सुष्टावासन्द्या | 
| | सागतइव मोह्यमाणः सोमो वरुणआग्नीप्रेऽस्निसपावक्ियमा- 
| ॥.. %| खोऽथवी इविड्डीनइन्द्रः सततमुपयोजनौयः ॥ ५६॥ 


भांवाथ,-नक्ि तकण विना काचिद्दिद्या कर्थचिद्धवति 
नहि विद्यया विना कख्रित्यदार्थस्यडपयोगं ग्रहोत शक्वोति ॥५६॥ 


पदा थ;-ह गृहस्थो तुम को इस ईशर की रृष्टि में (आसन्द्याम्‌) बैठ ने 

की एक अच्छी चीकी आदि खान पर (आगत) आया हुआ पुरुष जेसे विराजमान 
हो वैसे ( प्रोह्यमाणः ) तकं वितर्क के साध वादानुवाद से जाना हुआ ( सोमः) | 
(` | ऐशवब्र का ससू (वरुणः) सहायकारी पुरुष के समान जल का समूह (आग्नोप्रे) 
बहत इंधनों में ( अग्नि: ) अग्नि (उपावङ्ियमाणः ) क्रिया को कुशलता से युत्त 
किये इए ( अथवो ) प्रशंसा करने योग्य के समान पदाथ और (हवि्दाने) ग्रहण 
करने योग्य पदार्थों में ( इन्द्र; ) बिजलो निरंतर युक्त करनी चाहिये ॥ ५६ ॥ | 
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७८0 यज्ञवद्भाष्य ॥ Eः 


शिकाल Ce < 6 - ) १. 

भावा ,-तकं के बिना काई भी विद्या किसी मनुष्य का नहीं होती ) | 
और विद्या के विना पदार्थों से उपयाग भौ कोई नहीं ले सकता ॥ ५६ ॥ 

विश्वैदेवाइव्यस्थ वसिष्ठ कट षि। । विश्वेदेवा देवता, | भरिक 


है 

| 

4 | 

सामो ब॒तो छन्द: | मध्यम: स्वर; । | ४ 
५ 

|| 

| 


॥ | | 


अथ गाइस्थ्य कस्यणि विद्दत्मक्ष किंचिटाइह। । 

अब गृहस्थ कम्म में कळ विद्दानों का पक्त अगले मंत्र में कहा है ॥ १ | 
विएवे देवाङशणष न्युप्तो विष्णराप्रोत ॥ ह :. 
पाआप्याय्यमानो य॒मः सूयमानी विष्णः | | 
सम्धियमाणो वायः पूयमानः शक्र; पूतः । | | | 
शुक्र: बो रचीमन्धी सत्तञी:॥ ५७॥ | | 
विश्‍वे । देवा: | अशपं । न्यतइतिनि 
ऽउप्तः। विष्णंः। ञामीतपाइत्यामीतऽपाः। ` 
आणाय्यमानइत्याऽप्याय्यमानः । यमः । 
सुयमानः । विष्णु: । सम्भियमाणइतिसम 

| ऽभियमाणः। वाय: । पूयमानः । शुक्र, । 
पूत: । शुक्र; । चोरस्रीरिति चौरी: । 
मन्थो । सलुचौरिति सक्नु; | ५७ । 
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अष्ट्रमौ ऽध्यायः ॥ छद 

त , 
त परदार्थे;-( विश्वे ) सव ( देवाः ) विद्वांसः ( अंशुष ) -विअत्तीषु 
सांसारिकेषु पदार्थषु (न्युप्तः) नित्यं व्यवहारः स्थापितः (विष्णुः) 
व्यापिका विद्युत्‌ ( आप्रोतणाः ) समंतात्‌ मौतान्‌ कमनोयान्‌ 
पदाचीन्पाति रक्षति ( आप्याय्यमान:) दृ्इब (यम: ) यच्छति 
सोऽयं रूव्ये: ( स्रूयमानः) उत्पद्यमानः ( विष्णः ) व्यापकः 
( सस्थ्वियमाण:ः ) सम्यक्‌ पोणितः ( वायु: ) ग्राणः ( पूयमानः ) 
. पविचो छतः ( शक्रः ) वोव्य॑समूहः ( पूतः ) शु: ( शक्रः ) आ- 
| शुकत्ती ( क्षोरबोः) यः क्षोरादौनि श्हणाति ( मंथो ) मथातोति 
( सक्कुथो: ) यः सक्कूनि समवेतानि द्रव्याणि थयति ॥ अयम्मंत्र: 
शत० १२ । ३ । १। १८-२६ व्याख्यातः ॥ ५७॥ 


अन्वग'- विश्वे देवा युस्याभिरंशुष न्युधव्ाप्रौतपा विष्णु- 
राप्याय्यमानो येम! स्हयमानो विष्णः संखियमाणो वायुः पूय- 
मानः शुक्र: पृतः शुक्रो मंथौ सेवमान; सन्‌ क्षोरथोः सक्तुथोच्म 


० 


शि [जायते IFO Ne काक 
| 5] १ र 6 | ७ 5 

म भावाथः-मनुष्येयृक्तिविद्याभ्यां सेविता विद्युदाद्यः पदा- 
४. यीः शरोरात्मसमाजलुखप्रदा जायन्ते ॥ ५७ ॥ 


पदार्थः -है (विश देवाः ) समस्त विद्दानो तुम्हारा जो ( अंशषु ) अलग २ 
५. | संसार के पदार्थों में ( न्युप्त: ) नित्य स्थापित किया इञआ व्यवहार (आप्रौतपाः ) 
|__|. अच्छी प्रीति के साथ (विष्णुः ) व्याप्त होने. वालो बिजली ( आप्याव्यमानः) अति 
“| बढ़े हुए के समान ( यमः ) सथ्य ( सूयमान: ) उत्पन्न होने हारा ( विष्णुः ) 
| व्यापक अव्यक्ता ( संस्वियमाण: ) अच्छे प्रकार पुष्टि किया इआ ( वायुः ) प्राण 
( पूयमानः ) पवित्र किया इत्रा (श॒क्रः ) पराक्रम का समूह (पूतः) शुड (शङ्गः) 
शीघ्र चेष्टा करने हारा और ( मंथो ) विलोड़ने वाला ये सब प्रत्येक सेबन किये 
इए (चौरी! ) दुग्धादि पदार्थों को पकाने और ( सक्तुयी: ) प्रास इए पदाथों 
का अयय करने वाले होते हैं ॥ ५७ ॥ हर 
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$२ 'यजुवेदभाष्ये ॥ | । 

0, Mmm oo oe ME 

| भावा थ,-मनयो' को युक्ति और विद्या से सेवन किये हुए सब रुष्टिख | 

6 | 

, | पदाथ शरोर आत्मा और सामाजिक सुख कराने वाले होते हैं ॥ ५७ ॥ | 


| विश्वे देवाझेत्यस्य वसिष्ठ ऋषि:। विश्वेदेवा देवता: । भुरिगाषों | ` ` + 

| जगत! छन्द: । निषादः खर: । | 
पुनः प्रकारान्तरेण विद्ृद्दिषयमाह 

` फिर प्रकारान्तर से विद्वद्दिषय को अगले मंत्र में कहा है ॥ 


| विशवे ड्रेवाइचम्‌ सेषन्नोतआसहँमावीदां 
| तो श्ट्रो इयमानो वातोऽभ्याव॑तो नृचक्षाः 
प्रतिख्यातो भक्षो भच्यमाणः पितरी ना 
राश साः ॥ ४८ ॥ 
विश्वे । देवा: । चमसेषं । उन्नी तऽइत्यः 
| त्‌ऽनींतः। अस; । होमाय । उद्य॑तऽइत्य 
| वर््यतः। रडू: इयमानः। वातः । भ्या 
| वृतऽइत्यमिऽआवृतः । नृचच्षाऽइतिं नऽच 
| चाः पतिख्यातुऽइति प्रातऽस्यातः। भन्च । 
| भच्यमाणः। [पतरः । नाराश१साः॥५८॥ 


` पदाथ;-(विश्वे) सर्वे ( देवा विद्वांसः ( चमसेष ) मेघेष। | | | 
चमसंदृति मैषना० निघं० १ । १० ( उन्नौत ऊध्वं नोतः सुग- bie 
| न्वाद्पिदाथः (अस) प्राणः (होमाय) दानायादानाय बा (उदातः) | ॥. 
विज 8 [ 

£| 2 MS re 
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SE. ५527 RC 7 
| | | अष्टमो ऽध्यायः ॥ ७८३ 


§ | (| अयल्लेन प्रेरित: ( स्रः ) जौवः (इयानः ) स्वथोळतः ( बालः ) | 
) 


बाह्यो वायुः ( अब्याहतः ) आभिखुख्येनाङ्गोहतः ( नृचक्षाः ) | 
४ ` , | नन्‌ अचनुष्यान्‌ चष्टइति ( मतिख्यातः ) ख्यातंख्यातं प्रतोति (भक्षः) | 
| भोज्यसमह: ( भच्यमाणः ) भुज्यमानः ( पितरः ) ज्ञानिनः | 
(>. ( नाराशंसाः ) नरानाशंसन्ति नराशंसानासिमडपदेशकाः । अयं ` 
| | सन्धः शत०१२।३।१।२७-३३ व्याख्यातः ॥ ४८॥ 


सारुकेकटजपथ: नह 


जान्वध!-यैहासाय यज्ञविधानेन चमसैष झुगन्ध्यादिरुन्तो- | 
तोज्युकदातो झढ़ो हूयमानों नचज्ञा: प्रतिस्यातो वातोःम्याएत- | 
स्तच्छोधितो भच्यमाणो भक्षः रूतस्ते विश्वे देवा नाराशंसा: 
पितरञ्च वैद्या; ॥ ५८ ॥ 


९ १ i “ ” ० 6 
भराबाशथः- थे विद्वांस: परोपकारवुड्धा विद्यां विस्ताय्य 
खुगंधिपुष्टिमधरतारोगनाशकगृणयक्तानां हृव्याणां यथावच्येलनं 
कत्वाइग्नौ इत्वा वायुवृष्टिजलौषधौः सेवित्वा शरोरारोग्यं जनः | 
यंति तइह पूज्यतमाः सन्ति ॥ ५८॥ 
२) 6 ै 
| ` श पदार्थ;- जिन बिहानी ने यज्ञ विधान से ( चमसेषु ) मेषीं में सुगंधि 
॥ (~ श्रादि वस्तु ( उन्नीतः ) ऊंचे पहुंचाया ( असु: ) अपना जीवन ( उद्यतः) अच्छे 
॥ य तत्व मै लगा रक्वा ( रुट: ) जोव को पवित्र कर ( यमानः ) स्वीकार किया 
( छचत्षा: ) मलुष्यों को प्रसन्न करने वाला ( प्रतिख्यातः) जिन्हो ने वादानुवाद 
से चाहा ( वातः) बाहर के वायु अर्थात्‌ सेटान के कठिन वायु के सह वायु 
| ) | शुद्ध किये फल ( भच्यमाण: ) कुछ भोजन करने योग्य पदाथ ( भक्षः ) 'खाइवे 
| (लाराशंसा:) प्रशंसाकर मनुष्य के उपदेशक (विशे देवाः) सब विद्दान्‌ (पितरः) 
| | उन सब के उपकारकी को ज्ञानो समभन चाहिये ॥ ५८॥ 


6: छ 

भावा थ,-जो विद्दान्‌लोग परोपकार वुद्धि से विद्या का बस्तार बरु | 
सुगंधि पुष्टि मधुरता और .रोग नाशक गुण युक्त पदार्थों का यथायोग्य मैल | 
अग्नि के वीच में उन का होम कर शुद वायु वर्षा का जल वा ओषधियीं का | 
MM स्यात 
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9८४ यजवदभाष्य ॥ 


जे 3 ४ 
1 


योग्य होते हैं ॥ ५८ ॥ 


छन्द: | निषाद: खरः। यापत्यतदवत्यस्य विराडार्षी' गायत्रौ छन्द; | 
षड्जः स्वर: । 
अघगाहस्थ्य कस्सणि यज्ञादिव्यवहारमाह । 


अब गृहस्थ के कम्म में यज्ञादि व्यवहार का उपदेश अगले मंत्र में किया है 
सन्नः सिंधुरवभघोयोद्यत:. समटो;भ्यव- 
| झियमाणः सलिलः प्रपूती ययोरोज॑सा 
स्कशिता रजा»सि वीयेभिवीरतमा बिठा 
या पत्यतेअप्रतीता सहो भिर्विष्णंऽङाग 
न्वरुणा पवहतो | ४८ ॥ 

सन्नः । सिन्धु: । आवभयाये त्यंवः्भथाय॑ | 
` उद्यतइत्यत्‌यतः । समुद्र: । अभ्यवच्िय 
| साणइत्यनिःजवनियमाण: । सलिल । प्र 
| पृतइति मऽपतः। ययो: जोज॑सा। स्कभिता। 
| रजस । वौयेंमिं: । बीरतमेतिवीरः- 
_|_ तमा। शवि्ठा। या। प 3 या | पत्येतेबतिपत्येते। | | 


है। 
हट: 


००:००, 


८ 
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सन्नइत्यस्थ वसिष्ठ घरि: । विश्वेदेवा देवता! | गाषी बहतो | | 
| 
| 


लाए UNIO 


SR SNS, 


सेवन कर के शरीर को आरोग्य करते हैं वे इस संसार में अत्यंत प्रशंसा के ॥ पा. 
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अष्टमोऽध्यायः ॥ ७८) 


. 111 00 


` आर्मतीतेत्यम॑तिऽइता। सहो भिरिति सङ. सहो भिरिति सहः 
ऽमिः। विष्णूऽइति विष्ण। अगन्‌ । व्शा । 
वेइंताविति पूवऽइत ॥ ४७ | 


पदाथ ) अवस्यापितः । सन्त्रदृति पढं सहौधरेण 
भ्वांत्या पूवस्य संचस्याँते खो डातम्‌ (सिन्धुः) नदौ । सिंधबदइति नदो 
| || नार निघं०१। १३ ( अवभृथाय) पविचोकरणाय यज्ञांतस्रानाय 
1. pr ( उद्यतः ) उत्कष्टतया यतः ( समुद्र; ) अन्त रिक्तम्‌ | न 
I | तरिक्षना० निघं० १।३ (अभ्यवक्ियमाणः) भञ्यमानः (सलि- 
| | लः) शुई जलं विदात यस्मिन्‌ स: । अशञादित्वाड्च्‌ । सलिल- 
| 

| 


|| मित्यट्कना ० निघं० १ । १२ । (प्रञ्ञ॒तः) प्रकृष्टगुणी: प्राप्त: (ययोः) 
. होत्यञमानयो: प्रशंसिता गुण्या: सन्ति ( ओजसा ) बलेन 


| ( स्कभिता ) स्तस्भ्ितानि धृतानि ( रजांसि ) लोका; (वोव्येसि 
|| ( बोरतमा ) अतिशयेन कोरौ। अच सर्वचाकारादेशः ( शविष्टा ) 
| अतिशयेन. नित्यबलसावको (या ) यौ ( पत्येते ) शेः प्राप्येत 
| ( अप्रतोता ) अप्रतोतगृशौ ( सहोभिः ) बलाद्सिः ( विष्ण ) 
1 | व्याधिशोलौ ( अगन्‌ ) गच्छन्त प्राजुबन्त। अत्र गसधातोलो डे 
'.. “लुडः। संत्रे षसह्करयाशेति चेलंगनुनासिकलोपञ्च ( वरुणा ) थडी 
( पूर्वद्रतौ ) पूवैः शिष्टे विद द्विरा हतो ॥ अयस्मंत्र: शत० १२ । ३ । 
१। ३४-३६ व्याख्यातः ॥ ५८ ॥ | 
 अन्वर्ध--यरवन्टथायास्थवजहियमाण: सलिलउद्यत: सिंध: 
'सन्न: ससुट्र; प्रसुत; क्रियते ययोरोजसा रजांसि स्कभिता स्कसि- ग 
तानि.या बोव्यॅभिवोरतमा शविष्ठा सहोभिरप्रतोता विष्ण वरु- | | 
"| खा पूवङ्तो पत्यत तावगंस्ते सुखिनो भवन्ति ॥ ५९ ॥ | EE 


मणि सुखं न जायत ॥ ५८ ॥ RS 


\ य० ८० 
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दबंयाम्‌। अष्ट । मनुष्यान अन्तरिक्षम । | 
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oe ~ | ह 
ऽद यज्ञवदभाष्ये ॥ hf 


पंढाथ “जिन्होंने ( अवभृथाय ) यज्ञान्त खान और अपने आत्मा के | . । 


पवित्र करने के लिये ( अभ्यवद्धियमांण: ) भोगने योग्य ( सलिल ) जिसमे ||. 


उत्तम जल है वह व्यवहार ( उद्यत: ) नियम से संपादन किया ( सिन्धः) न- | ¢ | 
द्यां ( सन्नः ) निर्माण कीं ( समुद्रः ) समुद्र (एञ्लुतः) अपने उत्तम शु से पाया | 
है वे विहान्‌ लोग ( ययोः ) जिन के ( ओजसा ) बल से ( रजांसि) लोक लो । 0. 
कान्तर ( स्क्रभिता ) स्थित हैं ( या ) जो ( वीर्येभिः ) और पराक्रमो से ( वीर ~ 
तसा ) अत्यन्त वीर ( श्रविष्ठा ) नित्य बल संपादन करने वाले ( सहोभिः) ब 
लें से (अप्रतीता) सूखी को जानने अयोग्य ( विष्णू ) व्याप्त होने हारे (वरुणा) 
तिश्रेष्ठ स्वीकार करने योग्य ( पूर्बहती ) जिस का सत्कार पूव उत्तम विद्दानों 

ने किया हो जो ( पत्येते ) अरे प्ठसज्जनों को प्राप्त होते.हैं उन यज्ञ क्या भच्य-। 
पदार्थ और विद्वानों को ( अगन्‌ ) प्राप्त होते हैं वे सदा सुखी रहते हैं ॥५८॥ 


भावबाशः-यच्ञ आदि ब्यवहारों के विना ग्टहासम में सुख नहीं होता॥५८॥ 

देवानित्यस्थ वसिष्ठ ऋषि: । विश्वेदेता देवता:। खराट्सासो 

तिष्टप्‌ छन्द: । घेवतंः खर: ॥ 
पुनस्तदेवाह ॥ 
फिर भी यज्ञ विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है || 

देवान्दिवमगन्यक्षस्ततों मा ट्रविणमपृ 
मन॒ष्यानन्तरिंच्रमगन्यज्ञसतों मा द्रविण 
मष्ट पितन्पृंथिवोमंगन्यच्ञस्ततो मा द्रवि 
गमष्टु यं क॑ च लोंकमगंन्य्॒ञस्ततो मे भद्र 
मभत ॥ ६० ॥ 


देवान्‌ । दिवंम्‌। अगन । यन्च;। ततं; । मा। 


| 
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अए्ठमोऽध्यायः॥ [ ४८७ 


अगन । यक्ष, | तत; । मा । ट्रविणम । 
आषु । पितन्‌ । परथिवीम | अगन । यज्ञ । 


ef » तत; । मा | द्रबिणम । अष्ट | यम । कम । 


च। लोकम | अगन । यज्ञ: | ततः । में । 
भद्रम । अभूत ॥६ ०॥ 


पद्श्चें;- ( देवान्‌ ) द्व्यिभोगान्‌ ( ट्विन ) विद्याप्रकाशम्‌ 
( अगन्‌ ) प्राश्रवंति अच लिङर्य लङ ( यज्ञ: ) परे ङ्गार्सतै 


` | संगमनोय: (ततः) तव्यत्‌ ( मा) माम्‌ (हृविणम्‌ ) विद्यादिकम 


(अष्ट्‌) प्राञ्चोतु ( सनुष्यान्‌ ) ( अन्तरिक्षम्‌ ) मेघसण्डलम्‌ (अगन) 


fl; (यज्ञ: ) ( ततः ) (मा) ( द्रविणम्‌ ) बनादिकम्‌ ( अष्टु ) (पि- 


) चटतून्‌ ( एथिवोम्‌ ) ( अगन्‌ ) ( यज्ञः ) (ततः) (मा) 


` | (द्रविणम्‌) प्रत्युत सुखकरम्‌ (चष्ट) (यम्‌) ( कम्‌ ) (च) ( लोकम्‌ ) 
| (अगन्‌ ) गच्छन्त ( यज्ञः) ) (ने) सम (भद्रम्‌) भजनोयं 
4 कल्याणम्‌ ( अभूत्‌) सतु ॥ ६० ॥ ड 


अन्वथ,- बिद्दांसो यो यज्ञो दिवं देवान्पापयति तमर्गें- 


:, | स्ततो. सा ट्रविणसष्टर यो यज्ञोःन्तरिक्षं मननुष्यानाप्गोति तसगंस्त- 


तो मा द्रविणमष्ठु यो यज्ञ: थिवी पितुन्‌ प्रापयति तमगँस्ततो 


| सा ड्रविखसष्ट्‌ यो यज्ञो यं कं च लोकमगँस्ततो मे भद्रसभत ॥६०॥ 


भावा थ.-यच्यादाज्ञात्सगीणि स॒खानि जायंते तस्याबुछानं 


सवेमनुष्ये _ कुतो न काव्यमिति | ६०.॥ 


पदाथे,-जो ( यन्नः ) पूवोक्त सब के करने योग्य यज्ञ ( द्वम्‌ ) विद्या 
के प्रकाश ओर (देवान्‌ ) दिव्य भोगों को प्राप्त करता है जिस को बिद्दान्‌ लोग 
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( अगन्‌ ) प्राप्त हों ( ततः ) उस में (मा) सुक को ( द्रविणम्‌ विद्यादि गुण 
(अष्ट ) प्राप्त हों जो ( यज्ञः ) यज्ञ (अन्तरिक्षम्‌ ) मेघ मण्डल और ( मनुष्यान्‌ ) 
मनुध्यो को प्राप्त होता है जिस को भद्र मनुष्य ( अगन्‌ ) प्राप्त होते हैं ( ततः ) 
उस से (मा) सुक को ( द्रविणम्‌ ) धनादि पदार्थं (अष्ट) प्राप्त हों जो ( यज्ञः) 
यज्ञ ( एथिवींम्‌ ) एथिवी और ( पितृन्‌ ) वसन्त आदि ऋतु आं को प्राप्त होता 
है जिस को आप्त लोग ( अगन्‌ ) प्राप्त होते हैं (ततः) उस से (मा) सुभ 
को ( द्रविणम्‌ ) प्रत्येक ऋतु का सुख (अष्ट) प्राप्त हो जो (यज्ञः) ( काम्‌ ) 
किसी (च) ( लोकम्‌ ) लोक को प्राप्त होता है (यम्‌ ) जिस को धर्मात्मा 
लोग ( अगन्‌ ) प्राप्त होते हैं (ततः) उस से (मे) भेरा (भद्रम्‌ ) कल्याण 
( अभूत्‌ ) हो ॥ ६० ॥ 

भावश्र,-जिस यज्ञसे सब सुख हीत है उस का अनुष्ठान सब मनुष्या 
का क्या न करना चाहिये ॥ ६०.॥ 

चतस्बिंगदित्यस्य वसिष्ठ छषि! । विश्वदेवा देवताः । साग्ब्यु- 
ष्णिक्‌ छन्द; | बट॒षभः खर: ॥ 

अस्य जगत उत्पत्तौ कति कारणानि सन्तोत्याह । 


इस जगत का उत्पात्त म [कतन कारणा हं यह वषय अगल मत्र म कहा ह 
चतु स्त्रि शुत्तन्तवो थे वितत्निरे यइमं 
यक्षरस्वधया ढट्न्ते। तेषो छिन्न सम्य 

तहृचामि स्वाहा घमाअप्येत देवान ॥३ १॥ 
चत्‌ स्त्रिः”शदितिचत: चि&शत । तन्तवः । 
थे । वितत्निरईतिबिऽतत्निरे। ये। इमम । 
घक्षम । स्व॒धया | दद्न्ते। तेषाम । छि 

न्नम्‌ । सम । ऊँइत्यँ । एतत । दधामि । 


/ 


स्वाहा । घमः। अपि । एतु । देवान्‌॥६ १॥ भी 3 | 
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अष्टमोऽध्यायः ॥ श्ट 


Mmm mmm क्क क 0000 + 
` पदाथः- (चतुस्तिंगत्‌) अधो वसव एकाढ्श रुद्रा दादशा- 


दिव्या इन्द्रः प्रजापति: म्रशतिञ्चेत् ( त॑तव ) झात्रवत्ममवेत 
शोलाः ( थे ) बितल्लिरे ( ये) ( इमम्‌ ) ( यज्ञम्‌) सौख्यजनकम 


` ( स्वधया ) अन्नादिना ( ददंत ) ( तेषाम्‌ ) ( छिन्नम्‌) देथोळतम 


(सम्‌ ) ( उ) वितकं ( एतत्‌ ) ( टधासि ) ( स्वाहा ) सत्यया 
क्रियया वाचा वा ( अस्र; ) ( यज्ञ: ) घम्यदृतियज्ञना ० निघः 


। १७ ( अपि ) निश्चये ( एतु ) ( देवान्‌ ) बिढुषः । अयग्मंब: 
शत० १२ । ३ । १ । ३७। व्याख्यातः ॥ ६१ ॥ 


अन्वय,-ये चत स्बिंशत्तन्ववो यज्ञं वितल्िरे थे च स्वधयेमं 
दटन्त तेषां छिन्ब यढ्दघोल्लतँ तदेतत्‌ स्वाहा संद्धाति उद्ृति 
वितक वस्या देवानप्यत ॥ ६१ ॥ 


भावाश्च;-अस्य प्रत्यक्षस्य जगतद्यवतस्त्रिंशत्तत्वानि कारणा- 
नि सन्ति तेषां गुणदोषान्‌ ये जानंति तानेव सुखमेति ॥ ६१॥ 

पढाथ जो ( चतुस्विंशत्‌ ) आठोंवस ग्यारह रुद्र बारह आदित्य 
इन्द्र प्रजापति और प्रकृति ( तन्तवः ) सूत के समान ( यज्ञम्‌ ) सुख उत्पन्न कर 
ने हारे यज्ञ को ( वितल्लिरे ) विस्तार करते हैं अथवा (ये) जो ( खधया ) अन्न 
आदि उत्तम पदार्थों से ( इमम्‌ ) इस यज्ञ को ( ददंते ) देते हैं ( तेषाम्‌ ) 
)का जो (छिन्म्‌ ) अलग किया हुआ यज्ञ ( एतत्‌) उस को (साहा) सत्य क्रिया 
वा सत्य वाणी से (सम्‌) (दधामि) इकट्ठा करता हूं ( उ ) और वचो (घर्म:) यज्ञ 
( देवान्‌ ) विद्दानों को (अपि ) निश्चय से ( एतु ) प्राप्त हो ॥ ६१ ॥ 

भावोथ,- रस प्रत्यक्ष चराचर जगत्‌ के चौतीस २४ तत्त्व कारण हैं उन 
के गुण और दोषीं को जो जानते हैं उन्हीं को सुख मिलता है ॥ ६१ ॥ 

यज्ञस्थेत्यस्थ वसिष्ठ ऋषि: । यज्ञो देवता । स्वराडाषी ब्रिष्टप्‌ 
छन्द! । घेवत! स्वर! । पुनयकज्ञविषयमाह । 
. फिर यज्ञ का विषय अगले मंत्र में कहा हे 


य॒ज्ञस्य॒ दोहो विततः परुचा सोडष्ट्या दिव. 
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मुन्वातंतान। स यज्ञ घुच्व महिमेप्रजायी- | 
४श्रायस्पाषं विश्वमायरशीय स्वाहा॥६२॥ ||| 
यक्षस्य । टाइ; । विततइतिवि$तंत:। पर || 
वैतिपुरुःवा। सः। अष्टधा । दिव॑म्‌ । डा 
न्वाततानेत्यनुऽञआततान । सः । यज्ञ । || 
उच्य । महि । मे। प्रजायामितिमऽजायाम। 1 
` रायः। पाषम्‌। विश्वम्‌ आय';। अशीय। || 


\ 


स्वाहा ॥ ६२॥ 


| 
पदाथः-(बज्ञस्य) (दोहः) प्रपूर्ण: सामग्रोसमूहः (विततः) || 
विस्तोः (पुरुन) पुरषु बहुषु पदाथु (सः) (अष्टधा) द्र्सिरष्ट | 
प्रकार; (द्विम) खूव्य प्रकाशम्‌ (अन्वाततान) आच्छाद्य विस्ता- || 
सयति (सः) खर्य प्रकाश: (यज्ञम्‌) यः संगम्यते तत्संबडो ( धच्च ) || |. 
( मह्हि ) महांतं महद्दा (से) मस ( प्रजायास्‌ ) ( राय: ) चनाः), | 
दे; ( पोषस्‌ ) पुष्टिम्‌ (विश्वम्‌) सर्वम्‌ (आयुः) जौवनम्‌ (अशोय) | 
प्राभुयास ( साहा ) सत्यवाग्युक्ताया क्रियया ॥ ६२॥ ||. 
. | अन्वयः-ह यज्ञसम्पादक विदन्‌ यो यज्ञस्थ पुरुत्रा विततो- | 
'ऽष्टवा टोझोऽस्ति तं त्वं ट्विमन्वाततान सत्वं तं यज्ञ घच्च ये । 
मे मम प्रजायां विश्वं माझि रायस्योषमायञ्चान्वातनो ति तमहं |: 
| स्वा्ञाशोय ॥ ६२ || न | 


४ मत धो 
भावारथ;-मनुष्येः सदा यज्ञारम्भपूत्ती शत्वा प्रजाम्यो मह-,| 


त्सुखं प्रापणोयनमिति॥६२॥ 
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प अष्टमो ऽध्यायः ॥ र 0 


| । पदाथ,-ह (यच) संगति करने योग्य विन्‌ आप जो (यज्ञस्य) यज्ञ 
|` | ( पुरुत्रा ) बहत पदार्थौ में ( विततः ) विस्टत ( अष्टधा ) आठों दिशाओ' थे 

आठ प्रकार का (दोह: ) परिपूर्ण सामग्रौसमूह है ( सः) वह ( दिवस ) 

। सूये के प्रकाश को ( अन्वाततान ) ढाप कर फिर फैलने देता है ( सः ) 

|| आप सूर्ध के प्रकाश में यज्ञ करने वाले ग्रह तृ उस यज्ञ को ( धच्च) परि 


पूण कर जो (लै, मै) ( प्रजायाम्‌ ) प्रजा में ( विश्वम्‌ ) सब ( महि ) महान्‌ 
||| राय: ) धनादि पदार्थों को ( पोषम्‌ ) संखृदि के वा ( आयुः ) जीवन को 
|| बार २ विस्तारता है उस को मैं (साहा) सत्य युक्त क्रिया से (अशीय) प्राप्त होऊं ॥६२॥ 


6 
छ भावाथ =मनुष्यो' को चाहिये कि सदा यज्ञ का आरम्भ ओर समासि 
का करें और संसार के जीव को अत्यन्त सुख पइ चावे ॥ ६२ ॥ 


आपवस्वत्यस्य कश्यप घिः । यज्ञो देवता । स्वराडाषी 
गायची छन्द; । षड्ज: स्वर, | 


मनुष्ये: किंवद्यज्ञः सैवनो यडूत्या ह । 
मनु ष्य [कस क तल्य यज्ञ का सबन कर यह अगल सत्र सं कहा हं ॥ 
आ पवस्व॒ चिरणयव दशववल्सोम वोरवंत | 
बाज गीमन्तमा भर्‌ स्वाहा ॥ ६३ ॥ 


| ३ आ । पवस्व। दिरण्यवृ दिति चिर ण्यऽवत्‌ । 
अश्वव दित्यशकवत । सोम । वीरवदिति 
ब्रारुवत । वाजम । गोमन्तमिविगोऽम 
Fr । आ। भर । स्वाहा ॥ ६३ ॥ 


पंदाथ,-( आ) समंतात्‌ (पवस्व॒) पविचोकर (हिरण्यवत ) 
| हिरण्याट्ना तुल्यम्‌ ( अखवत्‌) अश्वादिभि: समानस्‌ ( सोम) 
| नश्य सिच्छुक ग्रहस्थ( बोरवत्‌ ) प्रशस्तवोरसडशसन्बादिपदा- 


| हि” या 


'थंसयं यज्ञम्‌। अबाशआढ्त्वाढ्च्‌ ( गोमंतम्‌ ) प्रशस्तेन्द्रियादि- | 
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स्स्स क्सा समळत. 


i) >> न 
9६२ यज्ञुवद्‌ भाष्ये ॥ 


सम्बन्धम्‌ (आ) (भर) घर ( स्वाहा ) सत्यया बाचा सत्यक्रिया 

वा ॥ ६३॥ 4 

ञुन्बथः-हे सोम त्वं स्वाहा हिरखबढ्श्चवद्दोरवब्वोमन्तसन्न 
वाजसाभर तेन जगद्ापवस्व ॥ ६३ ॥ ॐ 
भावाश्रः-अत्रोपसालं०। मनुष्ये: पुरुषारथंन सबणो ड्घिन- | | 
मासाद्यात्रादयो. रक्षणोयास्तद्नन्तरं वोराश्च कुतो यावदेतां ॥ 
सासग्रौं नाभरंति तावहु हाथमारव्धव्यो यज्ञमप्यलं कत्त' न| 
शन्नोवति ॥ ६३ ॥ | | 
'अस्झिन्तरध्याये गृहस्यधमसेवनाय बह्ाचारिण्या कन्यया 
रबह्मचारिस्रोकरणं गहाश्मधमवर्णनं राजप्रजासभाषपत्यादिक- | | 
त्यमुक्तमत एतद्ध्यायोक्षाथस्य प्रवोध्यायोक्षार्थन सह संगतिर- |' ` 
स्तोति बोडव्यम्‌ । i 
पदाथ; -३ सोम ऐकय चाहने वाले ग्टचस्थ तू ( खाहा) सत्य वाणी वा || | 
सत्य क्रिया से ( हिरण्यवत्‌ ) सुवण आदि पदों के तुल्य ( अश्ववत्‌ ) अश्वञ्राद् | | 
उत्तम पशुओं के समान ( वीरवत्‌ ) प्रशंसित वीरां के तुल्य ( गामन्तम्‌ ) उत्तम 


इन्द्रियों से संबन्ध रखने वाले ( वाजम्‌ ) अन्नादिमय यज्ञ का ( आभर ) आखय 
रख आर उस से संसार को (आ) अच्छे प्रकार ( पवस्व ) पवित्र कर ॥ ६२ ॥ 


भावाथः-नडुधो को चाह्यि कि अपने पुरुषार्थ से सुवर्ण आदि ध? 
को इकट्ठा कर घोड़े आदि उत्तम पशुओं को रक्खें तद्नंतर वोरा को खतें क्या |! 
कि जबतक इस सामग्री को नहीं रखते तबतक ग्टहायम रूपो यज्ञ रिपूर्ण || 
नहीं कर सकते इस लिये सदा पुरुषार्थ सेग्ट्हायम की उन्नति करते रहें | } 

इस अध्याय में ग्ट्हस्य धम सेवन के लिये ब्रह्मचारिणो कन्या को कुम 
| का खौकार ग्टहस्थ धर्म का वर्णन राज प्रजा और सभापति अ ह का |) 
कत्तव्य कहा हे इस लिये इस भ्रध्यायोक्त अर्थ के साथ पर्व अध्याय में कहे अर्ध || 
को संगति जाननो चाहिये ॥ | 

इति योयुतशयरित्राजकाचाय्यमहाविदुषां खीविरजानन्द्सरखतीखामिना शि- | | 
व्येण श्रीमहयानन्द सरखतो स्वामिना विरचिते संछताय्यमाषाम्यां समन्विते सु 
माणयुक्त यजुवेद्भाष्धेऽष्टमोऽध्यायः समाप्ति गत; ॥ ८ ॥ 410 
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॥ अथ नवमाऽध्यायारम्भः ॥ 


— Se 


आम । विशवानि देव संवितदेरितानि 
परासंव । यद्भद्रं तन्नञ्यासंव ॥ १ ॥ 


है | श्‌ | .खंराडाषो विंष्टप छन्द: । सेवतः स्वर: । 


बिद्वृद्धिश्क्रवत्तों कथंकथसुपदेष्टव्यदत्यपद्िश्यते ॥ 


अगले मंत्र में कहा हे ॥ 
` देव सबितः प्रसंब य॒ज्ञं प्रसव यज्ञपतिं भ- 
| गाय दिव्यो गॅन्धंव: केतप: केतं न: पृनांत्‌ 
५ वाचस्पतिवाजन्नः स्वदतु स्वाहा ॥ १ ॥ 
देव । सवितरितिसबितः । प्र । सुव । थे- 
| जम । प्र। सब | यञ्गपतिमितियज्ञ5पति- 
का म्‌। मँगाय। दिव्य: । गन्धवः । केतपूरि- ` 
_  तिंकेतईपं: | केतमं । न: | एंनातु । वाचः | 


| 0 ऽप्रति । बाजम । नः।स्व॒द्त। स्वाहा ॥१॥ | 


ग्र० ८.८ 
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देवसवितरित्यंस्थ इंन्द्रांबहंस्पतो चटषो । सविता देवता । 


। | ` पवद्वान्‌ लोग चक्रवत्ता राजा को कसा २ उपदेशकरे इस विषय को | 


FA 


TT) 
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| 
७६४ यजुवदभाष्य ॥ | | 


प्रदार्ध:-( देव ) दिव्यगुणसंपन्त् ( सवित; ) सकलअयसंयक्ष 
सम्झाट्‌ ( प्र) ( सुव) इेख्ख ( यज्ञम्‌ ) सवषाँ सुखजनक राजधसम्‌ 
(प्र) ( खुव ) (यन्चपतिम्‌) राजधमपालकम्‌ (भगाय ) समय्रञ्च | 
व्यौय ( दिव्य: ) प्रकाशमानेष क्षचगुणष भवः (गंन्वव:) गां एथिको 
धरतो ति । एघोटराट्निा गोशब्दस्य गग्भाव: ( केतपूः ) यः क्षेत 
प्रज्ञां पुनाति पविचोकरोति स: ( केतम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ । केतसिति 
प्रज्ञाना०। निघ० ३ । ८ (नः) अस्माक प्रजाराजपुरुषाणाम 
(पुनोत) शुन्धत ( बाचस्सतिः) अध्ययनाध्यापनो पदेशवौ ण्खा; पा- | 
लकः (वाजम्‌) अन्त्रम्‌( नः ) अस्माकम्‌ (स्वदतु) आभनज्ञ (स्ता इ) ` 
वेदवाचा । अयं मंच: शत» ५। १ । १। १६ व्याख्यातः ॥ १॥ 


उ न्वथ,-हे देव सवितस्वं भगाय स्वाहा यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं 


प्रसुव यतो दिव्यो गन्धर्व: केतपवी चस्पतिः प्रजाराजजनः स्वाहा 
न: केतं पुनात्‌ नः शाहा वाजं ःस्वरदत | १ ॥ 


भावा थ,-न्यायेन प्रनापालनं विद्याप्रदानकरणमेव राज्ञा 
यन्ञोऽस्ति ॥ १ ॥ 


, | 
परदाधे,- (देव) दिव्य गुण युक्त (सवितः) संपूर्ण ऐशर्य वाले राजनी 

आप ( भगाय ) सब ऐशवय्ये को प्राप्ति के लिये ( खाडा ) वेदवाणी से ( यज्ञम्‌ | 

सब को सुख देने वाले राज धर्म का (प्र) ( सुव ) प्रचार और ( यज्ञपतिम्‌ ) 

ही र राज धमं के रक्षक पुरुष को ( प्र) ( सुव ) प्रेरणा कीजिये जिस से ( दिव्यः) 
प्रकाशमान दिव्य गुरं में स्थित (गंधर्व:) एथिवी को धारण और वुद्धि को शई 

करने वाला ( वाचस्पतिः) पढ़ने पढ़ाने और उपदेश से विद्या का रक्षक सभा 
पति राज पुरुष है वह ( न; ) हमारो ( केतम्‌ ) बुढि को ( पुनातु ) शद्ध कर | 
और हमारे ( वाजम्‌ ) अन्न को सत्यवाणी से (खढ्तु) अच्छे प्रकार भोगे ॥१।| 


भावा श्चे,-चाय बे प्रजा का पालन भौर विद्या का दान करना हौ | 
राज पुरुषों का यज्ञ करना है॥१॥ | | | 
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नवमोऽध्यायः ॥ ' ७९५ 
संयक्त 
८ धुवसटंत्वेस्थ बुहस्पतिचटषि: । इन्द्रो देवता । धवसर्टार्मात 


। ध्‌ | १, 
न रमाम | | पूबस्याषो पंक्तिश्कन्द: । पंचमः स्वर: | अशु सद्‌ मित्यस्य विकतिश्छन्द: 
यञ्चः | मध्यस: स्तरः ॥ 


| 
चिवो मनुष्य: कोशं राजानं स्वो कर्व्य रित्या ह ॥ 
' कृत ज्याप्रधक स्वाका 
पञ | फिर मनुष्य लोग किस प्रकार के पुरुष का राज्याऽधिकार में स्वीकार 
करे इस विषय को अग 
१ र म रे इ का अगले मंत्र में कहा है ॥ 


प | धुवृसदन्त्वा नृषद्‌म्मन्‌ःसद्मपयामर्ग होतो- 
१॥ ' | ऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं ग॒ह्णाम्येष ते योनि 
पति | रिन्ट्राय त्वा जष्टतमम । अप्सषदन्त्वा 
बाहय घतसढ व्योमसटमपयामगहोतो;सोन्टराय 
|| त्वा जष्टं गह्वाम्यष ते योनिरिन्द्राय त्वा 
| जुष्टतमम । पृधिविसदन्त्वा5न्तरिक्षसद 
बन्नै ५ न्दिविसद न्देवसदन्नाकसदमपयामगरी 
मन| _ तोःसोन्ट्राय त्वा जुष्टं गुज्ञाम्येष ते यो 
| | निरिन्द्राथ त्वा जष्टतमम ॥ २॥ | 
॒ झगा चुवसर्दामातधुव$सदम । त्या | नृषद्म । 
५७|| नुसद्मितिंनृऽसदंम्‌। मन:5सदमितिमन 

| ऽसद॑म्‌। उपथामगु चोतइ्यपयामऽगुहोतः। | 
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२६६ यञ्ञवदभाष्य ॥ | | 5 
_ झसि | इन्द्राय । त्वा। जुष्टम्‌ । गृह्णामि। । 
शषः। ते । योनि: । इन्द्रीथ । त्वा । जुए- | 
_ तमर्मितिजष्टऽतमम। अप्सुषदम्‌। अप्सु 
सदमित्यंप्सुःसदम । त्वा । घृतसदमिति- 
घतऽसदम। व्योमुसदमि(तव्योम्‌ऽसद्म्‌। | 
उप्यामगुंहो तुइल्॑पयामऽगुंहोतः। असि । ५ | 
इल््राय । ला । जुष्ट॑म्‌ । गुह्वामि । एषः। | | 
ते । योनि: । इन्द्राय । खा । जष्टवममि- | |` 
तिजुष्टऽतमम्‌। ष्रथिविसदमितिपश्चिबिऽ- | |. 
सद्‌म्‌।त्वा। अन्तरि क्षुसद्‌मिव्यन्तरि क्षऽस- | |` 
| दम्‌ । दिविसदमितिदिविऽसरदम, । देव- | ५. 
सद्मितिदेवऽसदंम्‌ । नाकुसद्मितिना- | | 
क्‌ऽसदम्‌। उपयाभगृंहोतइत्यंपयामऽगंहो- | 
 तः झि । इन्द्राय । त्वा । जष्टम । गः | 
_ हामि एषः। ते। योनि: । इन्द्राय । त्वा । 


| ज्ञुष्टतममितिजर्शऽतम्नम, ॥ २॥ | सुष्टत्षामातिजु्ऽतमम्‌॥ २॥ | | 
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नवमाऽध्यायः 


र, | पदाथः भवसट्म्‌ ) वेष विद्याविनययो गधमेष सोदन्तम 
(त्वा) त्वाम्‌ ( नृसदस्‌ ) नायकेषु सोदन्तम्‌ ( मन:सट्म ) मनसि 
विज्ञाने तिठन्तम्‌ ( उपयासग हौतः ) उपगतेयसानासिसे: सेवकौ 
| | पुरुष: खौहतः (असि) भवसि ( इन्द्राय) परमेशर्ययक्ताय जगदी 
` | खराय (त्वा) त्वाम्‌ ( जुध्म्‌ ) जुषमाणम्‌ ( गक्लामि) खौकरोसि 
( एषः ) (त (योन्दि ) कारणम्‌ ( इन्ड्राय.) । | 
( त्वा). ( जुटतसम्‌ ) अतिशयेन जुमाणम्‌ ( अशुस्रद्स्‌ः), जलेषु | 
` गच्छन्तम्‌ ( त्वा.) ( घृतसदम्‌ ) आज्यं प्राज्ञ वन्तम्‌ ( व्योम खदम्‌. ). | 
। विआनज्यासि गच्छन्तम्‌ ( उपयामगक्षोतः ) उपयासैः प्रजा- | 
राजने: स्वोकझतः ( असि ) ( इन्द्राय ) ऐज्र्य्यधारण[य (त्वा) 
'( जुष्टम्‌ ) प्रोतम्‌ ( गृह्णासि ) ( एषः ) (ते ।( योनिः ) (इन्द्राय) | 
। | इुथ्शत्रविदारणाय ( जुष्टतमम्‌ ) ( एथिविसदम ) एथिव्यां गच्छ- | 
| | न्तम्‌। अच | ड्यापो: सञ्ज्ञाकन्दसोर्बहलम्‌ | अ० ६। २।६३ इति | 
। पूकपद्स्थ: ऋस्वःः ( त्वा). ( अन्तारिक्तसरद्म्‌ ), अवकाश यमकस | 
'( दिक्सिदम्‌ः) न्यायप्रकाशे व्यवस्थितम्‌ ( देवसाद्म्‌ ) देवेषु घा- 
' सिकैषु विइल्स्ववस्वितम्‌' ( नाकसट्म्‌ ) अविदासानं कं छुखं 
\यस्मिन्‌ तद्कसेतन््रास्ति यस्मिन्परमैः्वर धर्म वा तबस्यम ( उप 

| यामशृहोतः ) साधनोपसाधने: संयुक्त: ( असि) (न्द्राय) विद्याः 
' योगमोच्खव्यायः (त्का) ( जुष्ठम्‌ ) (गक्लामि) (एषः) (ते) (योनिः) 
_निवसतिः'( इन्द्राय ) सर्वश्वव्थसुखप्राप्नये (त्वा) (जु टतसस्‌) अयं 

मंत्र: शत० ५.। १। २। ३-६ व्याख्यातः ॥ २॥ 


अन्वघ;-ह सम्त्राङहासिन्द्राय यश्त्वमुपयास गुच्चोत्तोऽसि तं | 
भ्रबसद्‌ं नषटं'मनःसद्‌ं जष्टं त्वा मह्वामि । यस्थेष ते योनिरस्ति | 
तं जष्टतसं. त्वैन्द्राय गह्वामि ।. हैं. राजन्नह मिंन्द्राय यस्त्वमप्या- 
मग्रहयोतो5सि तमझुसद्‌ं घुतःसद्‌ं व्योमसङ जद त्वा सुह्वासि । 


= बक कि 


ज्र 


| 
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श यजुवद भाष्ये ॥ 


है सर्वरचक सभाध्यक्ष यस्थेष ते यानिरस्ति त॑ जुष्तमं त्वेन्ट्राय 
गक्लामि। है सार्वभौस राजन्नहमिन्द्राय यस्त्वसुपयामग्रहोतो- 
सि एथिविसटमन्तरिक्षसदं दिविसदं देवसदं नाकसटंजष्टं त्वा शूः 
ह्लासि | है सर्वसुखप्रद प्रजापते यस्येष ते यानिरस्ति तं जुष्टतम 
त्वेन्द्राय गृह्णामि ॥ २॥ | 

भावाेः-३ राजप्रजाजना यथा सवव्यापकेन परमेश्वरेण 
सर्वेखव्यीय जगन्त्रिमीय सर्वेभ्यः सुखं दोयते तथा यूयमष्याचरत 
यतो धमीर्थकाममोक्षफलानां प्राप्ति: सुगमा स्यात्‌ ॥ २ ॥ 


फल न? 23 x _ 6 , 
पदाथ्र;- डे चक्रवति राजन्‌ मं ( इन्द्राय ) परसंखय युक्त परमात्मा के 


लिये जो-आप (उपयामग्य्होत:) योगविद्या के प्रसिद्ध अङ्ग यम के सेवने वाले पु- 
रुपें ने खौकार किये ( असि ) हो । उस (भुवसद्म्‌) निल विद्या विनय और 
याग धमे में स्थित ( ठृषदम्‌ ) नायक पुरुषों में अवस्थित ( मन:सद्म्‌ ) विज्ञान 
में स्थिर ( जुष्टम्‌ ) प्रौति युक्त ( ला ) आप का ( ग्टह्वामि ) स्वोकार करता हं । 
जिस ( ते ) आप.का ( एषः ) यह ( योनिः) सुख निमित्त है उस ( जुष्टतमम्‌ ) 
अत्यन्त सेवनोय ( ला ) आप का ( ग्टहामि ) धारण करता हूं। हे राजन्‌ में 
( इन्द्राय ) ऐश्वव्य धारण के लिये जो आप ( उपयामग्टहोतः ) प्रजा और राज- 
| पुरुषों ने खौकार किये (असि) हो | उस ( असुसम्‌ ) जले के बोच चलते हुए |, / | 
( छतसदम्‌ ) घो श्रादि पदार्थों का प्राप्त इए और ( व्योमसदम्‌ ) विमानाद्‌ ih 
यानें से आकाश में चलते इए ( जुष्टम्‌ ) सब के प्रिय (त्वा) आप का (रह्वामि) | 
ग्रहण करता हू । हे सब को रक्षा करने हारे सभाध्यच राजन्‌ जिस (ते) आप | 
का ( एषः ) यह ( योनिः) सुखदायक घर है उस ( जुष्टतमम्‌ ) श्रतिप्रसब | 
(त्वा) आप को ( इन्द्राय ) दुष्ट शत्रुओं के मारने के लिये ( ग्य्ह्ामि ) स्वोकार ॥ 
करता हू । हे सब भूमि मैं प्रसिइ राजन्‌ में ( इन्द्राय ) विद्या योग अर मोच | । 
रूप ऐखब्य को प्राप्ति के लिये जो आप ( उपयामग्यहोतः ) साधन उपसाधनों |. 
से युक्त ( श्रसि ) हो उस ( एथिविसट्म्‌ ) एथिवी में भ्रमण करते हुए (अन्तरि- | | 
चसदम्‌ ) अवकाश में चलने वाले ( दिविसदम्‌ ) न्याय के प्रकाश में नियुक्त (दे- |. 
वसदम्‌ ) धर्मातममा और विद्दानां के मध्य में अवसित (नाकसदम्‌ ) सब दुःखें से द 
रहित परमेश्वर और धर में स्थिर (जुष्टम्‌ ) सेवनोय (त्वा) आप का (स्टह्ामि) | 


| 
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"पती 


नवमोऽध्यायः ॥ , ०६६ 


[य | सौकार करता हूं | हे सब सुख देने और प्रजापालन करने हारे राजपुरुष जिस 

गे | तेरा ( एषः ) यह (योनिः) रहने का स्थान है उस ( जृष्टतमम ) अत्यन्त 

7 प्रिय (ल्वा ` आप की (इन्द्राय) समय सुख हाने के लिये (ग्ग्ह्लामि) ग्रहण करता हं॥२॥ 

भावा य्य -हे राज प्रजाजनो जैसे सर्वव्यापक परमेश्वर सम्पर्ण पख 

भोगने के लिये जगत्‌ रच के सब के लिये सुख टेता है वैसा हौ आचरण तुम 

-| “लोग भो करो कि जिस से धर्म अर्थ काम और मोक्ष फलों की प्राप्ति सुगम होवे ॥२॥ 

ण्‌ अपासित्यस्य बहस्पतिचर षिः । इन्द्रो देवता । अतिश्करो 

त। | छन्दः। पञ्चमः स्वर: । 

22 डर र 9 ~ 

| पुनः प्रजाजन: कथंभूतो जनो राजा माननो यदव्य दिश्यते ॥ 

'| फिर प्रजाजनों का केसा पुरुष राजा मानना चाहिये यह विषय अगले 

मंत्र में कहा हे ॥ 


> 


| | अपाश?रसमद्वयस»सय्य सन्तशसमा( च 
'॥| तम । आपाध्टरसंस्य थो रसस्तं वो गृह्णा- 
४ | म्पृत्तममपयामगुद्ोतोऽसीन्द्राय त्वा ज 
"| ष्ठ गह्लाम्यष त योनिरिन्द्राय बा ज 
द्‌ |` ष्टतमम्‌ ॥ ३ ॥ 


a 
~= 


अपाम । रसम्‌ | उद्दघसमित्यतऽवथसम्‌ । 
| सृथ्य । सन्तम्‌ । समाइंतमितिसमऽआ 

हितम्‌ | अपाम्‌। रस॑स्य । यः । रसः । तम। 
`| | द: गृहामि । उत्तममित्युंतुतमम । उपः 
| | यामगृ चो तुइत्युपद्ामऽगृ होतः । असि । 


Ad 
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' डब्ट्राय। खा । जष्टम। गल्ला म रष, त । । | 

त 
योनि! । इन्द्राय । त्वा । जष्टतममिति | | 
जघ्ट्‌ऽतमम | ३॥ ककी. 


पढाय्र'-/अपाम्‌ ) जलानाम्‌ (रसम्‌) सारम्‌ ( डद्दयसम्‌) 
उत्डाष्टं बयो जोवनं यस्मात्तम्‌ ( स्तर्यं ) सविहप्रकाशे ( सन्तम्‌ ) 
वत्तमानस्‌ { समाहितम्‌) सम्यक्‌ सबतो घृतम्‌ (अपाम्‌) जला- 
नपम्‌ ( रसस्य ) सारस्य ( यः) (रसः ) वोच्य धातः (तम्‌) ( वः ) । | 
युझम्यम्‌ ( ग्रह्मामि ) ( उत्तमम्‌ ) थेयांसम्‌ ( उपयामगृक्ञोतः ) | | 
साधनोप्रसाधने: स्वोछतः ( असि ) (इन्ट्राय ) परमेश्वराय (त्वा) 
(जुष्टस्‌) मोत्या वत्तमानम्‌ (गृह्णाम) खोकरोंमि । एषः ) (ते) |. 
तव (योनिः) ग्रहम्‌ (इन्ट्रर्‍य) परमे गर्थीय ( त्वा ) ( जष्टतसम) | 
अय सचः। श ५। १ 1२। ७। व्याख्यात ॥ ३ ॥ 2 

अन्वयः-है राजन्नहमिन्ट्रायव: रूरव्ये सन्तैसमाडितखुद्द 
यससपाँ रसं शह्लामि। योऽपां रस्यं रसस्तखुत्तम वो गह्वासि। 
यस्थष त योनिरस्ति तमिन्द्राय जुष्टतमं त्वा गक्लामिं ॥ ३ | | जे 


भावाध॑,-राजा सब्टत्यप्रजाजनान शरौरात्मबरूबर्धनाय ब- | | 
| ह्यचय्थीषधविद्यायोगाथ्याससेवने नियजौत यतः सदै रोगरहि- | ` 
£ | ताः सन्तः पुरुषाधिन: स्युः ॥ ३॥ . ` i) | 


पदाथ. राजन्‌ मैं ( इन्द्राय ) ऐक प्राप्ति के लिये (ब: ) तुद्यार | 
लिये (सूर्य्य) सूर्य के प्रकाश में (सन्तम्‌) वसमान (समाहितम्‌) सर्ब प्रकार चारीं | 
आर धारण किये (उद्दयसम) उत्कृष्ट जोवन के हेतु (अपाम्‌), जलनौ के (रसम) || 
सार का ग्रहण करता हू (यः) जो ( अपाम्‌ ) जलीं के ( रसस्य) सारका (रस 

| सार बोय धातु है ( तम्‌ ) उस ( उच्चमम्‌ ) कल्याणं कारक रसं का तुझारे लिये 


नल क य mre ME ME EE पा 


॥ 
{ | 
he 1 
| न ER 0 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
Co 1.. 2 
- आयाः 


म 


शा"??? फेस 


| 


| ` ग्रभमपयामगहोतोऽसीन्द्राय त्वा जष्टं गृह्णा 


। | में नियुक्त करे। जिस से सब मनुष्य रोग रहित होकर पुरुषार्थी छोवें ॥ ३ ॥ 


भरिक्झतिश्छ्न्ट!ः । निषादः स्वर: | 
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नवमोऽध्यायः ॥ 20१ 
~ त कामना == RRR 
( ग्टह्लामि) सरोकार करता हू जी आप ( उपयामग्टहोत ) साधन तथा उपसा 


| १ धनों से खोकार किये गये ( असि ) हो उम ( इन्द्राय ) परमेश्वर की प्राप्ति के 


लिये ( जुष्टम्‌ ) प्रीति पूर्वक वर्तने वाले आप का ( रह्मि ) ग्रहण करता हूं 
जिस ( ते ) आपका ( एषः ) यह ( योनिः) घर है उस ( जुष्टतमम्‌ ) त्यन्त 
सेबनोय ( त्वा) आप को ( इन्द्राय) परम सुख होने के लिये ( ग्ट्ह्ामि) 
ग्रहण करता इं॥ ३॥ | 


भावाथ,-सजा को चाचिये कि अपने नौकर प्रजा पुरुषों को शरीर 
और श्रात्माकेबल बढ़ने के लिये ब्रह्मचर्य ओषधि विद्या औीर योगाभ्यास के सेवन ' 


ग्रहाइत्यस्थ वृहस्थतिक्णिः। राजधसराजाढ्यो देवताः । 
मनुष्येराप्त विद्वांसं सुपरोच्य संगन्तव्यदृत्यपदिश्यते ॥ | 
मनुष्यों को चाहिये कि आप्त विद्वान की अच्छे प्रकार परीक्षा करके | 
संग करे यह विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 
ग्रहाऊजाइतयो व्यन्तो विप्राय मृतिम्‌ । 
तेषां विशिप्रियाणां वोऽहमिषमञ१ सम 


म्यूष त योनिरिन्द्राय त्वा जषतमम । 
सम्पचो स्थः सम्मा भट्रण पड विपच स्थो 
बि मा पाप्मना पङ्कम्‌ ॥ 8 ॥ | 
ग्रहा:। अऊजाहइतथ इत्ग जा आइच तथ:। व्यन्तः 
बिप्राय । मतिम तेषाम । बिशिप्रियाणा 


य १०० 
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_ मितिविऽशिमियाशाम्‌। वः | अइम्‌ । 


dango 


इष॑म । ऊजम । सम । अयभम । उप- ` 


 यामगहोतइत्यंपयामऽगृोतः । असि । इ- 
न्ट्राय | त्वा । अष्टम । गह्लामि | एष । 
ते । योनिः। इन्द्राय त्वा । ज्टतर्माम 
तिजुष्टऽतमम्‌ । सम्पृवार्वितंसम्‌ऽपुचा । 

- स्थः । सम) मा । भद्रेण । एङ्कम्‌। विप- 
चावितिविऽपुचों। स्थ;। वि। मा। पाप्मना 
पूछूम ॥ ४ ॥ 


पदाध्र ग्रहा! ) ग्रहोतारो गहायश मिश ( ऊ्जोइतय:) | 


ऊर्जा बलप्राणनकारिकाआहतयो ग्रहणानि टानानि वा येषांते 
( ) वैदविद्याखु व्याशुवन्‍्त: ( विप्राय) मेधाविने ( मतिम्‌ ) 
वुद्धिम्‌ (तेषाम्‌) ( बिशिप्रियाशाम्‌ ) विविधे धर्म्यं कर्मण चनु 
नासिके येषाम्‌ । शिप्रे इनुनासिके वा निर० ६ । ७ (वः) य॒ष् 


भ्यम्‌ (अहम्‌! गृहस्थो राजा ( इषम्‌ ) अन्त्रम्‌ (ऊर्जस) पराक्रमम्‌ | 
(सम्‌) ( अग्रभम्‌ ) गुहोतवानश्यमि ( उपयासगृ होत: ) राज्चगुः | 
हाथमसामग्रो सहितः (असि) (इन्द्राय) पुरुषाथे ट्रवणाय (त्वरा) | 


( जश्म्‌ ) सैवमानम्‌ ( गह्वामि ) ( एष ( योनि: ) 


निमित्तम्‌ ( इन्द्राय ) शदुविटारकाय बलाय (त्वा) ( जष्टतमम्‌) | 
अतिशयेन प्रसन्तरम्‌ ( सब्पचो ) राजगृहाशमव्यवङ्ाराश्यां सम्यक्‌ | 


| 

RNa Fis So. ss यी | 
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| नवमोऽध्यायः ॥. ८0३ 


} एङ्क्षारो राजप्रजाजनौ (स्यः) अवतम (सम) (मा) साम्‌ (अङ्गेण) 


भजनोयेन सुखप्रदेनेश्वयंण ( एङव्वास्‌ ) स्पर्श कुरुतम्‌ ( विष्टचौ ) 


उ 


विगतसम्यका ( स्यः ) स्यातम्‌ ( वि ) ( मा ) माम ( पाप्मना ) 
अधमोत्मना जनेन (एङ्‌क्वम्‌) अयं मंचः। शत ५। १।२।८। 
व्याख्यातः ॥ ४ ॥ 


अन्वध,-है प्रजाराजपुरुष यथाऽहं विप्राय मतिं यन्तऊ- 


जाइतयो ग्रहाः सन्ति यथा तषां विशिप्रियाणां मतिमिषमज च 
समग्रभ तथा त्वमपि गृहाण । हे विहन्‌ यथा त्वसुपयामग्रुही 
„ ततोऽसि तथाइसपि भवेयं यघाहमिट्राय जटं त्वा गृक्लामि,तथा 
त्वसप्रिमां ग्रहाण | यस्थेष त योनिरस्ति तमिन्द्राय जष्टतमं त्वाहं 
यथा ग्रह्मामि तथा त्वमप्रिमांग्रहाण। यथा स त्व॑ च यवां 
धस्य व्यव हारे संएचो स्यस्तथा भद्रेण मा सां संश्ङक्कम । यथा यवां 
पाप्मना विएचौ स्यस्तथाऽनेन मा मामपि बिष्टङक्गम ॥ ४॥ 


भावाथ;-अब्र वाचकलु० । ये राजप्रजाजना गृहस्या मेथा- 
) | | विने सन्तानाय विद्यार्थिने वा विद्याप्रज्ञां जनयन्ति दुष्टाचा- 
ते| |..रावष्टथक्‌ स्थापयन्ति कल्याणकारक कस्यीचरयन्ति | असत्संगं 
।/ बचह्ााय सत्संग सेवयन्ति त एवाभ्यद्यनिःखयसे लभन्त नातो 


ु- बिपरोताः ॥ 8 ॥ 
| 


~~ 


| | पदारथः-६ राजप्रजापुरष जैसे ( त्रम्‌) मैं ग्टहस्थ जन (विप्राय ) बुद्धिः 


` | | मान्‌ पुरुष के सुख के लिये ( मतिम्‌ ) बुद्धि का देता इं वैसे त भी किया कर 
| | ( ) जो सब विद्याओं में व्याप्त ( ऊर्जाइतय: ) बल और जोवन बढ़ने के 
7) | | लिये दान देने और (ग्रहाः) ग्रहण करने हारे ग्टहस्थ लोग हैं जेसे (तेषाम्‌) उन 
( विश्चिप्रियाणाम्‌ ) अनेक प्रकार के धर्म युक्त कमी में मुख और नासिका वालों 
1110 ( मतिम्‌ ) बुद्धि ( इषम्‌ ) अन्न आदि और ( ऊजम्‌ ) पराक्रम का (समग्रभस) 
- | | ग्रहण कर चुका इं वसे तुम भो ग्रहण करे । हे विद्दान्‌ मनुष्य जेसे तू 
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चचचन्‍स्‍न्‍भन्‍ऑस्‍न्‍च्चचच्च्ं्त्त्लतल्स्त्तल्त्तच्न्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्न्क्तत्त्क्जज जून: 
(उपयांमग्टदीत:) राज्य और ग्टहायभ कौ सामग्री से सहित वर्तमान (असि) है| 
वैसे मैं भी होऊ । जेसे मैं ( इन्द्राय ) उत्तम एशब्ध के लिये (जुष्टम्‌ ) प्रसन्न (त्वा) | 
आपके (ग्टह्लामि) ग्रहण करता हूं वैसे तू भी मुझे ग्रहण कर जिस (त) तरा (एषः) 
यह ( यानि: ) घर है उस (इन्द्राय) पशुओं के नष्ट करने के लिये (जुष्टतमम्‌ ) 
) 


अत्यन्त प्रेसच ( त्वा ) तुके मैं जेसे वह चर तुम दोनों थुक कम में ( संएचो 
संयुक्त ( स्थः ) हो वेसे (भटरण) सेवने योग्य सुखदायक एय से (मा) सुकको 
( संएड्क्तम्‌ ) संयुक्त करो जेसे तुम (पाप्मना) अधमो पुरुष से ( विएची ) एथक्‌ 
(स्यः ) हो इस से ( मा) मुझ को भी ( विषंकम्‌ ) एथक्‌ करो ॥ ४ ॥ 


भावार्थ/-इस मंत्र में वाचकलु० । जो राजा और प्रजा में ग्टहस्य लोग | 
बुढिमान्‌ सन्तान वा विद्यार्थि के लिये विद्या होने की बुडि देते दुष्ट आचरणों-) 
से एथक्‌ रखते कल्याण कारक कर्मों को सेवन कराते और दुष्ट संग छुडा के 
संत्सड़ कराते हैं वे हौ इस लोक और परलोक के सुंख को प्राप्त होते हैं इन से 
विपरीत नहीं ॥ ४ ॥ 


इन्ट्रस्येखस्थ बृ हस्संतिक्‍्टषि: । सविता देवता । भुरिगिश्छन्दः। 


मध्यम: खंर: । व 
अथ किमर्थः सैनापतिरच प्राथ नो यइत्याहं । सं 

[a ( ~ | “जे ~ ॥ ३ ~ (ला (आड ऊ 

अब किस लिये सेनापति को प्रार्थना यहां करनी चाहिये इस विषय | 
द्र 


का उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ 

इन्द्रस्य वजो$सि वाजसास्त्वथाऽयं बाज॑- 
_«सेत्‌। वाजस्थनु प्रसव मातरम्महोभरदि- 
तिन्नाम वचसा करामहे। यस्यामिद विष 


भवनमाविवेश तस्यान्नो देव: सवता धमै 
साविषत ॥ ५ ॥ | 
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)| | ऽसाः। त्वया । अयम । वार्जम । सेत । 
॥| | वाजंस्थ। न। प्रसवदतिप्र;सवे | मातरम। 
महोम । अदितिम । नाम | वच॑सा । क- 
ग | शामह । थस्थाम्‌ । इद्म्‌ । विश्‍वम । 
३" भुवनम । आाविवणेत्यापविवेश । तस्याम। 
नः। दवः। सविता । चमं । साविषत॥५॥ 


| पदाथ.-( इन्द्रस्य ) परमं अव्य यज्ञस्य राज्ञः पुरुषः ( वज्वः ) 

वञ्न इव शचुच्छटकः ( असि ) भर्वास ( वाजसाः ) या वाजान्‌ 

संग्रामान्‌ विभजति सः (त्वया) रक्षकेण सैनापतिना सह (अयम्‌) 
जनः ( वाजम्‌ ) संग्रामम्‌ ( सेत्‌ ) सिनुयात | अच सिज्म बन्धन 
| | इत्यच्याल्लङि विकरणलुगडभावच्च (वाजस्य ) संग्रामस्य (नु) चि 
^ भ्रम्‌ ( प्रसव ) ऐवर्य्ये ( मातरम्‌ ) सान्यप्रदाम ( सहौस ) एथि- 
वोम्‌ ( अढ्तिम्‌ ) अखंडिताम्‌ (नाम) प्रसिद्धों ( वचसा ) वेदे 
क्तन्यायेपदेशकवचनेन ( करामहे ) कुव्याम । अच लेटि व्यत्ययेन 
शप्‌ । अथवा भ्वाद्मिन्तव्यः ( यस्याम्‌) एथिव्याम इदम्‌ ) प्रत्य- 
यालम्बनम्‌ ( विश्वम्‌) सवम्‌ (भुवनम्‌ ) जगत्‌ (आविवेश) आवि 
| र्मास्त (तस्याम्‌) (नः) अस्माकम्‌ (देवः) सर्वप्रकाशकः ( सविता ) 
सकलजगढुत्याट्क; ( धम ) धारणम्‌ ( साविषत्‌ ) सवेत । अज 
सिबबहुल शिदिति सिपि दृड्िः। अयस्मंच: शत. ५। १। 8 । ३ | 
व्याख्यातः ॥ ५ ॥ 


rss, 
ZY “2. >. ७455 4ँछ F 


{ | CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ° 


0. 
तत्क 


FY EE a 
६८0 ६ Digitized by Arya Samaj "नभिः" eGangotri १ | 
\> 


| अन्वधे!-ह वोर यस्यां त्वमिन्द्रस्थ वाजसा वज्वो$सि तेन/ |- 
| त्वया सहाऽयं वाजं सेटाबढ विश्वं भुवनमाविवेश.यच देव सः | 
| बिता ना धम साविषत्तस्यां नाम वाजस्य प्रसवे मातरमद्तिं महो. 
वचसा लु करासहे॥ ४ | 
भावःग्रः-अच वाचकल०। है मनुष्या येयं भूसिभतानां/ 
सौभाग्य जननो माळवत्पालिका$5धारभूता प्रसिद्वास्ति तां विद्या 
न्यायधर्मवैगेन राज्याय ययं सेवच्वम्‌ ॥ ५ ॥ 
पदाग्रः हे वोरपुरुष ( यस्याम्‌ ) जिस में ( त्वम्‌ ) आए ( इन्द्रस्य ) प 


रम ऐश्वर्य युक्त राजा के ( वाजसा: ) संग्रामां का विभाग करने वाला ( वज: ) 7 |! 
बज्र के समान शत्र॒ुओं' का काटने वाले ( असि ) हो उस ( त्वया ) रक्षक आप 

के साथ ( अयम्‌ ) यह पुरुष ' वाजम्‌ ) संग्राम का ( सेत्‌ ) प्रबन्ध करे | जहां 

( इद्म्‌ ) प्रत्यक्ष बतेमान ( विश्वम्‌ ) सब ( भुवनम्‌ ) जगत्‌ ( आविवेश ) प्रविष्ट 

है और जहां ( देव: ) सब का प्रकाशक ( सविता ) सब जगत्‌ का उत्पादक | 
परमात्मा ( न: ) हमारा ( धन्भ ) धारण ( साविषत्‌ ) करे ( तस्याम्‌ ) उस में | 
(नाम ) प्रसिद्द ( वाजस्य ) संग्राम के ( प्रसवे) ऐश्वस्थ मैं ( मातरम्‌ ) मान्य| 
देने हारो ( अदितिम्‌ ) अखंडित ( महोम्‌ ) एथिवी का ( वचसा ) वेटाक न्याः | 

, | य के उपट्शरूप वचन स हम लोग (नु) शोध ( करामहे ) ग्रहण करें ॥ ५॥ 


भावाश्र,-ऽस मंत्र में वाचकलु० । हे मनुष्यो जो यह भूमि प्राणियों वे 0 


लिये सौभाग्य कै उत्पन्न माता के समान रक्षा और सब का धारण करने हारी 
प्रसिद्द है उसका विद्या न्याय और ध्म के याग से राज्य के लिये तुम लोग संवत 


करे ॥ ४ ॥ न 
रो 
हि । अप्स्तन्तरित्यस्थ बहस्पतिक्टणि: । अग्यो देवता । भारिगज- | नार 
| गतो छन्दः । निषाद: स्वर: ॥ |e 
| . स्त्रोपुरुषे: कथं भवितव्यमिद्याइ ॥ | | 
[फर स्त्रो पुरुषों का कसा होना चाहिये यह विषय अगले द्व 


मंत्र में कहा है ॥ के ह ` || स्त 
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नवमोऽध्यायः ॥ ८0७ 


| 
| 
| 
| 


। अप्स्वत्तरमतमप्सभेषजमपामत प्रशस्ति 
हौं प्यश्बा भवत वा।जनः | दवोरापो थो ब 
ना. | अंमिः प्रतृत्ति: ककुन्मान्वाजसा खेनायं वा 
गा. जसत ॥ ६ ॥ 

 झप्स्वित्यपुस | झन्त;। अमृतम, । अप्स्वि- 
:)० ४ व्यप्‌ऽस्‌। भेषजम । अपाम्‌ । उत। प्रण 
न| | स्तिप्वितिप्रऽशस्तिष । अवाः । भव॑त । 
"| वाजिनः | देवोः। आपः। थः। | व: ऊ 

|| मि; । प्रत॑क्तिरितिप्रऽतत्तिः। ककन्मानि 
तिककतऽमान्‌ । वाजसाइतिवाजऽसाः । 
तेन । अयम्‌ । वाजम्‌ । सेत ॥ ६ ॥ 


पदाथ प्राण ( अन्त: ) मध्य ( अमृतम्‌ ) मरण 
| | वसरहितं कारणसल्पमृत्युनिवारकं वा ( अश ) जलेष (भेषजम्‌) 
_ | | रोगनाशकमौषधम्‌ (अपाम्‌) उक्तानाम्‌ (उत) अपि (प्रशस्तिष) 
| गुणानां प्रशंसासु ( अर्वा: ) बेगवन्त; (भवत ) ( वाजिनः ) वाज 
| प्रशस्त: पराक्रमो बलं वा येषान्ते ( देवो: ) दिव्यगुणाः ( आपः ) 
| अन्तरिक्षे व्या्तिशोलाः (यः) ( व: ) यझ्माकम्‌ ( ऊर्मि! ) आच्छ- 
| (प्रत तिः) प्रङृष्टा तणगतियस्य सः ( ककन्ञान्‌ ) प्रश 

स्ता: ककतः लोल्या गणा विदन्ते यस्सिन्‌ । अब ककधातोरोणा- 
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०८ यजुवदभाष्य ॥ 


द्किडतिः (वाजसा:) वाजान्‌ संग्रामान्‌ सनन्ति संभजन्ति येन |. 
सः (तन) ( अयम्‌ ) सेनापतिः ( वाजम्‌ ) संयाससन्त्र च (सेत) ॥ ९ 
संबक्षोयात्‌। अयं मंच: ५ | १ । ४ । ६ व्याख्यातः ॥ & ॥ 
अन्वय -हे देवोरापो देवा विद्वांसञ्च यूयं यो वः ससुद्रस्य | 
ककन्म़ान्‌ वाजसाः प्रतर्तिरुर्मिरिव पराक्रमो$स्ति यटप्स्वन्तरस 


| तमभु भेषजं चास्ति येनायं बाजँ सैत्‌ तेनाऽपां ्रशस्तिषु वानि 
| नोऽञ्राइव भवत ॥ ६ ॥ 


| भावार्थः-अत्र वाचकल्‌ स्वयः सागरइव गंभीरा जलमि॥ 
| शान्तस्बभावा वोरप्रसवाः सटोषधसेविन्यो जलादिपद्ाथीभिज्ञा;' 
| स्यरेवं ये पुरुषा बायजलवेढभिः सह संप्रयंजते तास्ते चारोगाः 

| सन्तो वि्यिनञ्च स्यः ॥ € ॥ . | 


पदा थ्रः-३ ( देवो: ) दिव्ययुग्वालो (आप: ) अम्तरिच में व्यापक खौ 
|| पुरुष लोगो तुम ( यः ) जो ( वः ) तुह्मारा ( समुद्रस्य ) सागर के ( ककुन्मान्‌ ) | 
|| प्रशस्त चचल गुणों से युक्त ( वाजसा:) संग्रामों के सेवने के हेतु (प्रतून्तिः) अति 
| शोध चलने वाला समुद्र के ( ऊर्मि: ) आच्छादन करने हारे तरंगीं के समान 
. | पराक्रम भ्रौर जो ( अप्सु ) माण के (अन्तः) मध्य में ( अस्तम्‌ ) मरण धर्म रहित 
| कारण और जो ( (अप्स ) जलें के मध्य अल्पसृत्य से छुड़ाने वाला (भेषजम्‌) रो” 
|| निवारक भ्रीषधके समान गुण है जिस से (अयम्‌) यह सेनापति (वाजम्‌) सगर 
| म आर अबका प्रबन्ध करे ( तेन) उस से (अपाम्‌ ) उक्त प्राणों भ्र जलें की 
| (प्रथस्तिषु) गुण प्रशंसा में वाजिन: प्रशंसित बल और पराक्रम वाले ( भ्रा । 
| कुलोन घोडा के समान बेग वाले ( भवत) हजिये ॥ ६॥ | 


ग 


समान गम्भीर जल कै समान शान्त खभाव वीरपुचों, को उत्पन्न करने नित्या! 

ओषधियों की सेवने और जलांदि पद्ाथों को ठोक २ जानने वाली होवे इसी. 

'| प्रकार जो पुरुष वायु और जल के गुणों के वेत्ता पुरुषो' से संयुक्त हो ते हैं वे नग 
रंहित होकर विजय कारी होते हें ॥ ६ ॥ य 


; शा ति Fe 
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नवमोऽध्यायः ॥ | 


८०६ 


| | 
येन „|.  वातोवेत्यस्य बहस्मातिक् घिः | सनापातट्वता । भरिगष्णिक 
त्‌) / |† छन्दः । घटषभ: स्वर: । 


| सपुष्या कथं किं छत्त्वा बेगबन्तोः भवेयरित्याह ॥ | 
स्य मनुष्य लोग किस प्रकार क्या करके बेग वाले हों इष विषय का 
स्‌ | उपदेश अगले मंत्र में किया है ॥ | 
"| वातो वामनो वा गन्धव: सप्तविः»शरत्तिः 
| | त अयऽश्वमयुञ्जंस्ते अस्मिन जवमादध 


"| ॥७॥ 

"| | बात: | वा । मन्‌! । बा । गन्चवाः सप्त 
. | | वि&शतिरितिंस॒प्तविध्शति:। ते। अग्रे' । 
र) | अश्वम | अयुजन | ते। अस्मिन । ज- 


वम | आ । अद घः ॥ ७॥ 
र परड्ग्य:-( बातः ) बायः ( ) इब ( ) स्वान्तम्‌ ( वा) | 


डूव ( गधवाः ) ये वायवइन्ट्रियाशि च धरन्ति ते ( सप्नविशात; ) 
करी| | एतत्सख्याका: (त ) (अग्र ) ( अम्‌ ) व्यापकत्वबेगादिंगण 

| | समूहम्‌ ( अयुच्छुन्‌ ) युञ्जन्ति (ते) ( अस्मिन्‌ ) जगति जवम्‌ ) | 
| | बेगम (आ। (अदधुः) अयं मंच; शत० ५। १ । ४। द व्याख्यालः ॥७॥ | 
'| उप्रन्बयः-ये बिह्वांसो वातो वा सनो बा यथा शप्तबिंशति- 


| गन्धव अर्मन्‌ जगत्यग्रऽश्रमयजस्ते खल जवसाद्धः ॥ ७ ॥ 
या 
री. | भावा थ,-यान्यकः समष्टिवौयु: प्राणाऽपानव्यानोदानसमा- | 


| 


° | ननागकमठकलदेवदत्तधनंजया दश द्वादशं सनस्तत्सहचरितानि | 
| | 


य० १ 
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a 


ee | 
पोबादोनि दशेन्द्रियाणि पंचस्टृच्सभूतान च [मिलित्वा सप्ता 
| शतिः। पर्वसीसरेणास्मिन्‌ जगति बेगवन्ति निर्मितानि यए- |; 
तानि यथागगाकर्मस्वभावं विज्ञाय यथायोग्यं काव्येषु संपरजूज्य | 
स्वस्त्रो भिरेव साकं रमन्ते तेऽखिज्ञमे श्वस्य जनयित्वा राज्ये कत्त. | 
| महन्ति॥७॥ | 


। पदाथ. जो विद्दान्‌ लोग ( वातः ) वायु के (वा) समान ( मनः ) मन | 
| के ( गा) समतुल्य और जेसे ( सप्तविंशतिः ) संत्ताईस ( गन्धवा: ) वायू इन्द्रिय | 


भीर भूतां का धारण करने हारे (अस्मिन्‌) इस जगत्‌ में (अग्ने) पहिले (अश्वम्‌) 
¦ व्यापकता और वेगादि गुणं को (अयंजन) संयुक्त करते हैं (ते ) वे हौ (जबम्‌\\ | 
उत्तम बैग को ( श्रादक्षः ) धारण करते हैं ॥ ७॥ 


© 
भावा थ.-जो एक ससिट्ट वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 


। एग, कूम, क्षकल, टेवदत्त ओर धनंजय, ( दश ) बारहवां मन, तथा इस के| |. 1 
| साथ योच आदि दश इन्द्रिय और पांच सूच्म भूत ये सब २७ सत्ताईस पदाथ | 
| शर ने इस जगत में पहिले रचे हैं । जो पुरुष इन के गुण कर्म और खभाव| | रै 
| को ठोकर जान और यघायोग्य काय्या में संगुक्त कर के अपनोर हो स्त्रो के साध| | र 
| करते है वे संपूण एशवय्य को संचित कर राज्य के योग्य होते हैं ॥७॥ ज्‌ 
| वातरंहेत्यस्य बृहस्पतिकर्टाष: । प्रजापतिढ्वता । भुरिक्‌-| | * 
| बिदुप्‌ छन्ट; | घेवत: स्वर; ॥ | ; 
| ® ~ | श्‌ 
104 तं राजानं विद्वांसः किकिसुपटिशेयरित्याह॥ 

उस राजा को विद्वान लोग क्या २ उपदेश करे यह विषय ठा 


| 
ही ४४. । अगले मंत्र में कहा है ॥ ।| भ 
वातर€”इा भव वा जिन्युज्यमान इन्द्रस्येव 
दक्षिण खिपधि ।यऊजन्तत्वामरुता विश्व | म 
वे दसु ते तवष्टा पत्सु जवन्दधातु ॥ ८ ॥ - 


र 
| 


| 


अ 


की 
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जिन्‌ । युज्यमान:। इन्दर स्येवेती न्द्र स्यऽइव । 
दक्षिण: । खिया । एधि । बंजन्तं । त्वा । 
मरुत:। विशववे दसइतिविशवऽविदसः। झा। 


ते । त्वष्टा । प॒त्स्वितिप॒त्‌ऽसृ । जबम । 
ट्घात॥ ८ ॥ 


९ 
पदाथ.-( वातरंहाः ) वायुबद्रंहो बेगो यस्य स ( भव) | 
(वाजिन्‌ ) शास्त्रोक्ताक्रियाकशलताबोधयक्त ( य॒ञ्यमानः) समा- 


ङितः सन्‌ ( इन्द्रस्थव ) यथा परभेरय्ययक्कास्य राज्ञः ( दक्षिण: ) 
दक्ष: प्रशस्त बलं गतिविद्यत यस्य तस्य ( शिया ) शोभायक्ञया 
राञ्यलच्सप्र। देदो मानया राकया बा ( एधि ) शक्लो भव (`यः 
जन्तु ) प्ररताम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( मर्तः) विद्वांसो रु चुष्या! (.वि- 
आवेदस: ) सकलविद्यावैत्तारः ( अ ) तब (त्वष्टा ) बगा 


म शर्विद्यावित्‌ ( पत्सु) पादेषृ (जवम्‌) बगम्‌ (दात) अयं मंच, । 


शत०५।१।४।८९॥व्याख्यातः॥८॥ 

अन्वय;-है वाजिन्‌ यं त्वा विश्ववेदसो मरुतो राज्यशिल्प- 
काव्यषु युजन्त । त्वष्टा त तव पत्सु जवसाटधात स त्वं बातरहा 
भव युज्यमानस्व द्‌ च्िणइन्द्र स्यंव शिया सहोधि | द | 


भावाथ.-अब्रोपमाले« । हे राजस्त्रोपरुषा यय॑ निरभिमा- | 


निनो निमह्सरा भूत्वा विद्दत्सङ्न राज्यधस पालयित्वा विमाना- 
ट्यानेष स्सित्वाऽभोष्टदेशेष गत्वागत्य जितेन्द्रियाः सन्त: प्रजाः 


' सततं प्रसाद्य थोमन्तो भवत ॥ ८॥ 
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नवमोऽध्यायः ॥ ८११ 


५ वातरथहाइतिवात$र2हा. | भव। वा 


| 
| 
| 
| 
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८१२ पधवि्दभोष्ये॥| 


जन्‌ जिस (त्वा) आप को ( विश्ववेद्सः ) समस्त विद्याओं के जानने शत 
मरुतः) बिहान्‌ लोग राज्य और शिल्प विद्याओं के काव्यां में (युच्ञन्तु) युक्त और 


| 
| पदाथ;-ह (बाजिन्‌) शास्त्रोक्त क्रिया कुशलता कै प्रशस्त बो ध से युक्त प 
| 


में ( जवम्‌ ) बेग को (आदधातु ) अच्छे प्रकार धारण करे वह आप (वातर.. 
| हाः ) वायु कै समान बेग वाले ( भव ) इजिये और ( युज्यमानः ) सावधान 
| हो के ( दक्षिण: ) प्रशंसित धर्म से चलने के बल से युक्त हो के ( इन्द्रस्येव ) प 
। रम ऐखय्य वाले राजा के समान ( थिया ) शोभा युक्त राज्य संपत्ति वा राणी से 
सहित ( एधि ) ब्रि को प्राप्त हजिये ॥ ८ ॥ 


भावा[थे,-इस मंत्र में उपमालंकार है। है राजसम्बन्धो स्की पुरुषो आप 
तीग अभिमान रहित और निर्मत्सर अर्थात्‌ दूसरों की उन्नति देख कर प्रसन्न होने 
| वाले होकर विद्वानों के साथ मिल के राज धर्म की रक्षा किया करो । तथा वि | 


। 


निरन्तर प्रसन्न करके श्रोमान्‌ इत्रा कोजिये ॥ ८ ॥ 


| 
| घरषभ; खर: ॥ | 
पुनः स राजा कोहशो भवेदित्याह ॥ | 

फिर वह राजा केसा होवे यह विषय अगले मंत्र में कहा है॥ \ 
। 

जवो थस्ते वाजिन्निहितो गा य: श्यने 

¢ परीत्तो अचरञ्च वात । तेन नो वाजिन्ब 


लवान्बल नवाज[जच्च भव समने च पार- 
यिष्णु:| वाजिनो वाजजितो वाज सरि 
ष्यन्तो त इस्पतभागमन जिघुत ॥ ८ ॥ , - 4 ॥-& ॥ 


( खष्टा ) बेगादि गुण विद्या का जान ने हारा मनुष्य (ते) आप के ( पत्स) पगो 


मानादि यानें में बेठ के अपने अभीष्ट देशो में जा जितेन्द्रिय हो आर प्रजा का / 


जव इत्यस्य बु्स्पतिकटणिः | वोरो देवता । ध तिश्छ्न्दः 


Dl 


wr 
F 


५490 | 2 


> 
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4 ॥ ८९३ | 


| जव; | यः। ते। वाजिन्‌ । निहितइतिनि 


$हितः । गछ । यः । श्येने । परीत्तः 
अचरत । च्‌। वात । तन न्‌ः। वाजिन्‌ 
बलवानितिबल$वान । बलेन । बाजजि 
दितिवाजऽजित्‌। च । भव | सम॑ने । च। 
“ पारथिष्णः। वाजिनः । वाजजितइतिवा- 
जऽजितः। वाजम्‌ । सरिष्यन्तं: । बुइस्पते':। 
भागम्‌। अरब । जिघत ॥ 2 ॥ 
पदार्थः जवः ) बेग:( यः ) ( ते ) तव ( वाजिन्‌ ) प्रश- 


स्तशास्त््रोगास्यासङत्यसह्षित ( निहितः ) स्थितः (गृहा ) गु 
हायां बुडौ बगः ( श्येने) पच्चिणौव ( पशोत्तः ) सर्वतो 
~हत्तः ( अचरत्‌ ) चरति ( च ) (वाते) बायाविव ( लेन ) ( न: ) 
अस्माकम्‌ ( वाजिन्‌ ) बेगबन्‌ ( बलवान्‌ ) बइबलयुक्त: (बल्लेन ) 


| सेन्येन पराक्रमेण बा ( वाजजित्‌ ) संग्रामं विजयमान; (च ) 
| (भव ) ( समने ) संग्रामे ( च ) ( पारयिष्णः ) दुःखात्मारयिता 
। ( वाजिनः ) प्रशस्तबगयुक्ता: ( वाजजित: ) संग्रासं जयन्तः (वा- 
| नम्‌ ) बोधमन्त्नाद्किं वा ( सरिष्यन्तः ) प्राञग्रन्तः ( बुहस्पत: ) 
| सहतां वोराणां पालयितुः सैनाध्यक्षस्थ (भागम्‌ ) सेवनम्‌ (अव) 
„|| अपो$थ (जिघ्रत) सुगन्धान्‌ बोधान्‌ वा गृह्णोत। अयं मंचः। शत» 
| || । १ ।४। १० व्याख्यात! ॥ & ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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' उस से ( नः ) हम लोगों के ( ब्रलेन ) सेना वा पराक्रम से ( बलवान्‌ ) बहुत 
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८१४ यजवदभाष्य ॥ 


वि 


जन ते तव या जवा गहा 
अन्बथः-ऽ बाजिन्‌ सैनाध्यक्च रा 


निहितो यः ज्यने इव प्रोक्तो वात इवाचर 
बान भव । है वाजिन्‌ तेन च समने पार्रायष्णवीर्जानञ्च भव | 


डे बाजिनो योड़ारो यूयं बहस्पत: सवेन प्राप्य वाजं सरिष्यन्त 
सन्तो अवत | सुगन्धानबजिघ्रत | ८ ॥ 


भावाथ -अजच् वाचकल ० | राजा पूण शरोरात्मबल सप्राप्य 


'स्नवहायवच्छत्रविजये यशस्तरो भूत्वा स्वासात्यान्‌ संनासान्स | 
\ 


वीन मल्याञ्च खुशिक्तितान्‌ बलसुखयक्कान्‌ धामिकान्‌ सतत रचत्‌-, 


सर्व राजप्रजाजनाः शत्रून्‌ विजित्य परस्पर प्रोणुन्त ॥ ८ ॥ 


प्रदाश; -३ ( वाजिन्‌ ) श्रेष्ठ शास्त्र बोध और योगाभ्यास से युक्त सेना | 
वा सभा के खामो राजन्‌ (ते) आपका (य: ) जो (जव; ) बेग ( गुहा ) बुडि |. 
( निहित; ) स्थित है (य: ) ( शश्चेने ) पचो में जेसा ( परोत्त: ) सब ओर | 
दिया इत्रा(च) और जेषे ( बाते ) वायु ( अचरत्‌ ) विचरता है ( तेन) 


बल से युक्त ( भव ) हजिये हे (वाजिन्‌) बेगधुक्त राज पुरुष उसो बल स (समने) 
संग्राम में (पारयिष्णु: ) दुःख के पार करने और ( वाजजित्‌ ) सङ्गम के जोतने 
बाले हजिये हे ( वाजिन: ) प्रथंसित बेग से युक्त योडा लोगो तुम ( बुहस्म/,>- 


बड़ों को रक्षा करने हारे सभाध्यक्ष को (भागम्‌) सेवा को प्राप्त होके (वाजम्‌ ) | 


बोध वा अनादि पंदार्थों को ( सरिष्यन्त: ) प्राप्त होते हुए ( वाजजितः) सङ्काम | 
के जीतने हारे हो ओ और सुगन्धि युक्त पार्थी का (अवजिप्रत) सवन करो ॥८॥ | 


भावाश्च इस मंत्र में बाचकलु० । राजा को चाहिये कि शरोर आ | 
आत्मा के पूर्ण बल को पा और शत्रुओं के जोतने में श्येन पक्षो और वायु 
तुल्य शौघ्र कारौ हो के अपने सबसभासदट्‌ सेना के पुरष ओर सब नीकरों को | 
अच्छे शित बल तथा सुख से युक्त कर धर्मात्माओ' को निरन्तर रक्षा करे 


चु तन ना वजन बल- । 


| 
| 
| 
| | 
|. 
| 


और मब राजा प्रजा के पुरुषों को चाहिये कि इस प्रकार के हो और शत्रुओं, | / 
| की जीत कै परस्पर प्रसन्न रहे ॥ ८ ॥ | 
Mbp im NT ७ की 


| 


| 
५ 


हि |! 
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नवमाऽध्यायः ॥ ८0५ | 


| „  देवस्थाहषसित्यस्य बुहस्पतिक्टे णिः । इन्ट्राबच्स्पतो देवते । | 
| विराडत्कृतिश्कन्द: | षड्ज: स्वर: । सनुप्यावदुषणामवा$नुकरण 
काय्यं न मढ़ानामित्यपदिश्यते ॥ 


| मनुष्य लोगों को डाचत है कि विद्वानों का अन्त करे मढों 
| | का नहीं यह विषय अगने संत्र में का छे ॥ 
य|. | देवस्याह&सवितः सव सत्य संवसो वहस्प- 
र. _. तै रुत्तमं नाकरुहेयम । देवस्थाहसंवि- 
तु; सवे सत्यसवस इन्द्र स्योत्तमं नाक2£रुहे- 
`| यम्‌ । टवस्यादथ्व्सवितः सब सत्यप्रसवसो 
र | बृहस्पत स्त्तमन्नाकमरुहम । देवस्याइ&- 
4 | संवितुः स॒वे सत्यप्रसवसइन्ट्र खोत्तमन्ना- 
"| कमस्हम्‌॥ १०॥ | | 
न is देवस्य। अहम सवितः | सवे। सत्यसंवस- | 
म | इतिसत्यऽसंवसः। ब हस्पते : | उत्तममित्य॑- 
है | त$तमम । नाकम्‌ । सेयम । देवस्य । 
१ | अहम । सवितुः | सवे। सत्यसंत्सइतिस्‌ 
त्यऽसवसः । इन्द्र । उत्तममित्यतऽतमम्‌ । 


की 
भप नाकम । रुहेयम । देवस्य । अहम । 


| 
| 


करे | 
परव == NN 


टी ४ | 


1 
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सवितः। सवे। सत्यप्रंसवसइतिसत्यऽमसव 


| नाकम | अरुच्म । देवस्य | अहम्‌ । स 
। वितः | सब। सत्यप्र॑ंसवसइतिसत्यऽमसवसः। 
इन्द्रस्य । उत्तममित्यतऽतमम_। नाकम 


| 
| 
| 
अरूहम ॥ १०॥ ` 1 


प्रदार्थे:-( देवस्य ) सवतः प्रकाशमानस्य ( अहम्‌ ) समा- 
ध्यक्षो. राजा ( सवितुः ) सकलजगत्प्रसवित: परसेशवरस्य ( सवे) 
प्रसूते जगति ( सद्यसक्स; ) सत्यं सवणथ जगतः कारण काय | 
च यस्य तस्य (बृहस्पतेः ) ब हतां प्रशत्याटौनां पालकस्य (उत्तमम्‌) 
सवघोत्ङष्म्‌ ( नाकस्‌ ) अविदासानदु:खं सवसुखयत्ता तत्स्वरूप 


मोचपदम्‌ ( रुहेयम्‌ ) (देवस्य) सवसुखप्रदातः ( अहम्‌ ) परोप 


प्रशस्तम्‌ ( नाकम्‌) अविदामानडुःखं भोगम्‌ ( रुहेयम्‌ ) ( देवस्य) 
| | -अखिलविदाशुभगणकसस्त्रभावद्योतकस्य (अहम) विद्यामभो श 
हँ | (सवितुः) समग्रविदाबोधप्रसवित्‌; (सवै) विद्याप्रचा रखय (सत्य 
नह | प्रसवसः) सत्योऽविनाशो प्रसव: प्रकटो बोधो यस्झात्तस्य (ब॒हस्प 
) वृत्या वैद्वाण्य।ः पालकस्य (उत्तमम्‌) (नाकम्‌) सवडुःखपर 
णाशकमानन्दम्‌ ( अरुहम्‌ ) आरूटोऽस्झि (देवस्थ ) धन्नुवदादि 


सः । बचस्पते! । उत्तममित्यतऽतमम | | 


कारो ( सवितुः) सकलेश्रयप्रसवितु: (सवे) ऐड्व्यं ( सत्यसवसः 
सत्यन्याययक्कास्य (इन्द्रस्य) परमे स्रय्यस्ितस्य सम्बाजः ( त्तम्‌ | 


॥ 

| 
यद्गविद्याप्रापकस्य (अहम्‌) योट्टा (सवितः) शब विजयप्रसबितु | 
( सवे ) प्ररणो ( सद्यप्रसवस; ) सत्यानां न्यायविजयादोनां प्रसवो, 


| 
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| | ।त्‌ तस्य (इन्द्र) डृष्टशब॒विदारकस्य (उत्तमस्‌) विजयाख्यम्‌ 

। | ( नाकम्‌) सवसुखप्ररम्‌ ( अरुह्म्‌ ) आरुटोउस्मि। अयं मंच - 

| | शत० ४। १ | ४। ४ | व्याख्यात: ॥ १०॥ 

| अन्वय;-३ प्रजाराजजना यथाऽहं सत्यसवसो देवस्य बुः 
| स्मतेः सवितुजेगदौ खरस्य सवउत्तमं नाकं सहियम्‌। हे राजासात्य- 
| | घुरुषा यथाऽहं सत्यसवसो देवस्य सवित्‌ रिन्द्रस्य सम्वाजः सबल- 
| | न्तम नाकं रुहेयम्‌ । है अध्येताष्यपका विद्याम्रिया जना यथाऽहं 
| | रूत्यप्रसवसः सवितु देवस्य बु हस्मसेसत्तमं नाकमरूई है विजया- 

`, अभिकांचिणो योड़ारो वोरा यथाहं सत्यप्रसबसो देवस्य सवितुरि- 


| ह - | 
| | न्ट्र्थ सवडत्तमं नाकसरुई तथा यूयमप्यारोह्त ॥ १० ॥ 
फा- | € १ र्क 
३ | भावाध:-अच वाचकलु० राजप्रजाजने: परस्परम विरोधे- 
है. नेश्चरचक्रवत्तिराज्यससग्र विद्या: सस्झज्य सवोण्यु तमानि सुखानि 
| | प्राप्तव्यानि प्रापयितव्यानि च॥ १० ॥ 
|| 6 RR 2३ 3. 
रूप पदाथ; -है राजा और प्रजा के पुसषो जेसे (अहम्‌) में सभाध्यच राजा 


[पः । ( सत्यसवसः ) जिस का ऐखर्य और जगत्‌ का कारण सत्य है उस (देवस्य) सब 
ओर से प्रकाशमान ( बुझस्पतेः ) बड़े प्रकत्यादी पदार्थो कै रष्क ( सवितुः ) सब 
"जगत्‌ को उत्पन्न करने हारे जगदोश्वर के (सवे) उत्पन्न किये जगत्‌ में (उत्तमम्‌) 
सब से उत्तम ( नाकम्‌ ) सब दुःखों से रहित सच्चिदानन्द स्वरूप को ( रुहेयम्‌ ) 
य| | | आरूढ होऊं है राजा के सभासर लोगो जेसे (अह्म्‌) में परोपकारो पुरुष (सत्यसः 
[झु! | वसः) सत्यन्याय से युक्त ( देवस्य) सब सुख देने ( सवितुः) संपूर्ण ऐशवय्य के 
त्य. | उत्पन्न करने हारे ( इन्द्रस्य ) परम ऐशय्ये के सहित चक्रवत्ति राजा के ( सबै ) 
स्प: | ऐशय्ये में ( उत्तमम्‌ ) प्रशंसा के योग्य ( नाकम्‌ ) दुःख रहित भीग को प्राप्त ह्हो 
। | के( रुहेयम्‌ ) आरुढ़ होऊ । है पढ़ने पढ़ाने हारे विद्या प्रिय लोगो जेसे (अहम्‌) 

| मैं विद्या चाहने हारा जन (सत्यसवसः) जिस से अविनाशो प्रकट बोध हो उस 
दि (देवस्य) संपूर्ण विद्या और शुभ गुण कर्म और खभाव के प्रकाश से युक्त (सबितुः) 
ह /समग्र विद्या बोध के उत्पन्न कत्ता (बुस्पतेः) उत्तम वेदवाणो को रच्ञा करने हारे 


[वो” | वेद वेदांगोपांगों के पारदर्शी के ( सवे ) उत्पन्न किये विज्ञान में (उत्तमम्‌) सब 
| य० २ [ 
| अ 
प CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar १ ० 
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८॥८ यजवदभाष्य ॥ 


से उत्तम ( नाकम्‌ ) सब दुःखें से रहित आनन्द को ( श्ररुहम्‌ ) आरूढ़ हुआ 
हं है विजय प्रिय लोगो जैसे ( अहम्‌ ) में योडा मनुष्य ( सत्यंप्रसवस: ) जिस द 
सत्यन्याय विनय और विजयादि उत्पन्न हों उस ( देवस्य ) धनुवद्‌ युडविद्या $ 
प्रकाशक (सवितुः) शत्रओं के विजय में प्रेरक ( इन्द्रस्य ) दुष्ट शत्रुओं को विदोण 
करने हारे पुरुष को ( सवे ) प्रेरणा में ( उत्तमम्‌ ) विजय नामक उत्तम (नाकम्‌) 
सब सुख देने हारे संग्राम को (अरुहम्‌) आरूठ़ हुआ हूं वेसे आप भो सब लोग 
' आरूढ छजिये ॥ १० ॥ 


| 


भावाश्,-इस मंत्र में वाचंकलु० सब राजा और प्रजा के पुरुषों को 
चाहिये कि परस्पर विरोध को छीड़ ईखर चक्रवर्ति राज्य और समग्र विद्याग्रो' 


का सेवन करके सब उ्तमसुखें को श्राप प्राप्त हां और दूसरों को प्राप्त करें ॥१०% 


वृहस्पतदइत्यस्य बृ हस्पतिक्टणिः। इन्द्र वृहस्पतो देवते । जगतो | 
छन्द: । निषादः स्वरः ॥ | 
अथोपदेश्योपदेष्टविधिमा ह ॥ | 


अब उप्रद्श करन आर सनन वाला का वषय अगल मत्र म कहाह ॥ 


बहस्पते वाजं जय बहस्पतथथे वाचं वदत 
बहस्पाति वाजं जापयत । इन्द्र वाजं जथे 
न्ट्रांथ वाचं वदतेन्द्रं वाजं जापधत ॥ १ १॥ 
बहरपते । वाजम्‌ । जय । बहस्पतये । 


वाच॑म्‌ । वदत। वृ्स्पतिम । वाजम । 


= 


` जापयत । इन्ट्र।वाजम । जग । इन्ट्राय । | | 
| 


| वाचम्‌ । वदत । इन्ट्रम्‌ । वाजम्‌ । 
| जपयत॥ ११॥ पक कील foie 


१ 
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नवमोऽध्यायः ॥ ८१६ 


स्त! || पडाथ;-( वृहस्मत) सकलविद्यामचारकोणदेशक ( वाजम्‌ ) 
19 | विज्ञानं सङ्गमं वा (जय) (बृहस्पतये) अध्ययनाध्यापनाभ्यां वि- 
रोण| | द्याप्रचाररक्षकाय ( वाचम्‌ ) वेदछुशिचालनितां वाणोस्‌ ( वद्त ) 
अध्यापयतोपदिशत वा ( बहस्पतिम्‌ ) समग्वाजमनचानमध्याप- 
कं वा ( वाजम्‌ ) विद्याबोधं यड्टं वा ( जापयत ) उत्कर्षण बोध- 
यत ( इन्द्र ) विद्याद्वव्यप्रकाशक शदविदारक वा ( वाजस्‌ ) पर- 
को सञ्चव्ध शत्रविजयाख्य य॒ड्रं वा ( जय ) डत्कष ( इन्द्राय ) परमख्च- 
गो | यंप्रापकाय ( वाचम्‌ ) राजयमंप्रचारिणीं वाणो म्‌ (वदत ) (इन्द्रस्‌) 
१०१, | (वाजम्‌) (जापयत)डत्कुधतां प्रापयत । अयं मंच: शत०५। १।५। ८ 
तो. | व्याख्यातः ॥ ११ ॥ 

| अन्वय;-है बुहस्पत सर्वविद्याध्यापकोपदेशक वा त्वं वाजं 
| | जय | है विद्वांसो यूयमस्मे बुहस्पतये वाचं वद्तेमं ब॒हस्पर्पातं बाजं 
क | जापयत । है इन्द्र त्वं बाजं जय । है यइविद्याकशला विहदांसो 
$ ययमखाइन्ट्राय वाचं बढ्तेममिन्ड्र वाजं जापयत ॥ ११॥ 


| || भावार्थे;-अच श्लेप्ालंकार: | राजा तथा प्रयतेत यथा वैद- 
9 | विद्याप्रचारः शत्रुविजयद्ध सुगस; स्यात्‌ । उपदेशका योड्वारञ्चेत्य 
„~ /भ्रयतेरन्‌ यतो राज्य वैदाद्णास्त्राध्ययना5ध्यापनप्रश्‍त्तिः खरा- 

. | | जा विजयाइलडछतो भवेद्येन धसषडिरधसहानिद्य सुतिछत्‌ ॥११॥. 


0७ य 
। | प्रढाध;-; ( बृहस्पते) सम्पूण विद्यात्रों का प्रचार और उपदेश करने 
हारे राजपुरुष आप ( ब्राजम्‌ ) विज्ञान वा संग्राम क्रो (जय) जौतो हे विद्दानो 
| तुमलोग इस ( बुहस्पतये ) राजपुरुष के लिये (वाचम्‌) वेदोक्त सुशित्ता से प्रसिद्द 
। वाणे की (वद्धत) पढ़ाओ और उपदेश करो इस (बहस्मतिम्‌ ) राजा वा सर्वो- 
| | त्तम अध्यापक को ( वाजम्‌ ) विद्या बोध वा युद्ध को ( जापयत ) बढ़ाओ और 
। | जीताओ है ( इन्द्र) विद्या के ऐश्वर्य का प्रकाश वा शत्रुओं को विदीसे क्ररने 
हारे राजपुरुष आप ( वाजम्‌ ) परभ ऐश्वथ्य वा शचुओं के विजय रूपी युद्ध को | | 
। | ( जय ) जीतो हे युद्द विद्या में कुशल विदानो तुमलोग इस (इन्द्राय) परमणशय्य 
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अजी जपत | अजो जपत । बहस्प्तिम । “ | 


| र | 
की प्राप्त करने वाले राजपुरुष के लिये (वाचम्‌) राजधम का प्रचार करने हारे 
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८२० । _यजवदभाष्य ॥ | 


वाणी का ( वदत ) कहो इस ( इन्द्रम्‌ ) राजपुरुष को ( वाजम्‌ ) संग्राम को) | 
( जापयत ) जिताओ ॥ ११ ॥ | 


| 
भावाशे'-रू मंजर में श्‍लेषालं० । राजा को ऐसा प्रयत्न करना चाहिये | | 
कि जिससेवेद्‌ विद्या का प्रचार और शत्रुओं का विजय सुगम हो शीर उपदेशक | 
तथा थोडा लोग ऐसा प्रयत्न करें कि जिस से राज में वेदादि शास्त्र पढ़ने पढ़ाने 
को प्रश्नात धोर अपना राजा बिजयरूपौ आभूषणों से सुशोभित होवे कि जिससे 

अधर्म का नाश भोर धर्म को वदि अच्छे प्रकार स्थिर होवे ॥ ११ ॥ | 


एघावडव्यस्य ब॒हस्पतिफरट घिः । इन्द्राब्‌हस्यतो देवते । खराडतिधु 


तिश्छन्द: । षङ्जः खर; ॥ 1 | 

अथ मनुष्ये; सवदा सर्वथा सत्यं वक्तव्यं थोतव्यं चेत्याह | | 

मनष्या का आत डाचत ह क सब समय म सब प्रकार स सत्य हा 
बाल यह उपदश अगल मत्र म कया ह ॥ 


एषा वः सा सत्या संवाग॑भूद्यया बृहस्पति 
वाजमजोजप॒ताजोजपत बचस्पति' बाज 
बन॑स्पतथो वि मंच्यध्वम । एषा वः सा सत्या ˆ ˆ 
संवागमभूद्यवेन्ट्रं वाज॒मजो जप्रताजीजपते 
न्ट्र बाज बनस्पतयो वि मच्यध्वम॥१२॥ 
ण्षा। वः। सा । स॒त्या । संवागितिंसम्‌ ` 
ऽवाक्‌। अभूत । यया। बहस्पतिम्‌। वाजम्‌। 


हर 
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६ वाजम । बनस्पतयः । वि । मच्यध्यम । 


णषा। वः। सा । स॒त्या । संवागितिसम 
ऽवाक्‌ । अभूत । यथा । इन्द्रम । वाजम | 
अञोजपत। अञोजपत। इन्द्रम्‌। वाज॑म। 
बनंह्पतथः। वि। सुच्यध्वम॥ १२॥ | 


॥/ प्रडाथः-( एषा) उक्का वच्यमाश्या च (बः) युष्माकम्‌ (सत्या) 


यथाधाक्ता ।संवाक्‌) राजनोतिनिषा सस्यग्वाणो ( अभूत्‌ ) सवत्‌ 
( यया ) ( बुहस्पतिम्‌ ) वेदशास्वपालकम्‌ ( वाजम्‌ ) वेदशास्त्र 
बोधस्‌ ( अजोजपत ) उत्‌ कषयत ( अजोजपत ) ( बहस्पतिम) 
बृ हतो राज्यस्य पालकम्‌ ( वाजम्‌ ) संग्रामम्‌ (बनस्पतय:) बनस्य 
किरणसम्‌ इस्येव न्यायस्य पालकाः | बनमिति रश्मिना० निघं०१। 

( वि) (सुच्यघ्वम्‌) मुक्का भवत । विकरण व्यत्ययेन श्यन्‌ (एषा) 
पवीपर्प्रतिपादिता ( बः) यष्माकम ( सा ) ( सत्या ) सत्यभाष- 


/. . णयुक्का (संबाक्‌ ) विनयपुरुषार्थयोः सम्यक्‌ प्रकाशिनो बाणो (अ- 


भूत्‌) भवेत्‌ (यया) ( अनोजपत ) जापयत (अजोजपत) सम्यक्‌- 
मापयत (इन्द्रम्‌) परमेश्चव्यवते पुरुषाय (वाजम्‌ ) युद्धम्‌ (इन्द्रम्‌) 
परमे अव्य युक्ञसुत्तमश्रोप्रापकसुद्योगम्‌ ( बाजम्‌ ) बेगयुन्ताम्‌ (बन- 
स्पतय: ) बनानां जङ्गलानां पालकाः ( वि ) ( सुच्यध्त्रम्‌ ) अयं 
मंच: शत० ५। १। ५।९॥ व्याख्यातः ॥ १२॥ 

आान्वथ'-हे बनस्पतयो यूयं यया बु इस्पात वाजमजो जपत 
बुस्पतिस नोजपत सेषा वः संवाक्‌ सत्याऽभूत्‌। है बनस्पतयो यूयं 
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द्श२ यज्ञुवदभाष्य ॥ 


अर ~ 5 आ 
त , ॥ 

भावाश'--नेव कदात्चिदपि राजा राजाऽमात्यभृव्याः प्रजा- ` 

जनाम्च स्वकोयां प्रतिज्ञां वाचं चांसत्यां कुं्यः। यावतों न 

वतीं तथ्यामेव क्ये: | यस्य वाणो सवदा सत्याऽस्ति सएव सस्त्राड्‌ | 

| भव्रितसंडेति यावदेबँ न अवति लावड्राजप्रजाजना विआ्वसिता, 


सुखस्योत्कर्पेकाञ्च भवितुं नाइन्ति॥ १२॥ 


पदार्थः- ( बनस्पतयः ) किरणों के समान न्याय के पालने दारे रा: 
ज पुरुषो तुम लोगो ( यया ) जिस से ( बहस्पतिम्‌ ) वेदशास्त्र के पालने हारे 
विद्वान्‌ का ( वाजम्‌ ) वेदशास्त्र के बोध का ( अजौजपत ) बढ़ाओ (ब्वहस्मतिम्‌) 
बड़े राज्य के रक्षक राज पुरुष के सङ्गाम को ( अजोजपत ) ज़ोताओ ( सा ) बह |; |» 
( एषा ) पूर्व कहो वा आगे जिस को कहे गे ( वः ) तुम लोगो' को ( सस्वाक्‌ ) 
राजनोतो में स्थित अच्छो बाणो ( सत्या ) सत्य स्वरूप ( अभूत्‌ ) हावे हे ( बन 
स्पतय:) सूय्थ को किरणो के समान न्याय कै प्रकाश से प्रजा को रक्षा करने हारे 
राज पुरुषो तुम लोग ( यया ) जिस से ( इन्द्रम्‌) परम ऐशवय्य प्राप्त कराने हारे 
सेनापति को ( वाजम्‌ ) युद्ध को ( अजोजपत ) जीताझो (इन्द्रम्‌ ) परम एश 
युक्त पुरुष को ( वाजम्‌ ) अत्युत्तम लक्ष्मो को प्राप्त कराने हारे उद्योग को ( भ्र 
जोजपत ) अच्छे प्रकार प्राप्त करावे ( सा ) वह ( एषा ) आगे पीछे जिस का 
प्रतिपादन किया है (व: ) तुम लोगो' को ( सस्वाक्‌) विनय और पुरुषार्थ का 
अच्छ प्रकार प्रकाश करने वालो वाणी ( सत्या) सदा सत्य भाषणादि लक्षणो' | 
से युक्त ( अभूत्‌ ) होवे ॥ १२॥ > = 


° 
भावाग्रू,-राजा उस के नौकर और प्रजापुरुषें के उचित है कि अप- 


| नो प्रतिज्ञा ओर वाणी का असत्य होने कभी न दें जितना कहें उतना ठीक २ 
| करें जिस की वाणो सब काल में सत्य होती है बहो पुरुष राज्याऽधिकार के | 
| योग्य होता है जब तक ऐसा नहीं होता तब तक उन राजा और प्रजा के पुरुषों | | ` 
का विश्वास और वे सुखो के नहीं बढ़ा सकते ॥ १२॥ | |; 


|. दैवस्याहमिलख् बुह्स्मतिक्रपिः । सविता देवता । जगतो | । 
छत: । निषाद्‌ः खर: .॥ 


` राजपुरुषेधीसिकजनानासनुकरणं क्यं नेतरेषा मित्या ॥ 
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वह डि 


नवमो इध्यायः ॥ ८२३ 


४ राजपुरुषों का चाहिये कि धमात्मा राज पुरुषों का अनुकरण करे' 
अन्य तुच्छ बुद्टियां का नहीं यह विषय अगले मंत्र में कहा है॥ 
ट्वस्थाइ*सवितुः स॒वे सत्यप्रसवसो बुह- 
स्पतेवाजजितो बाज जेषम । वाजिनो 
वाजजितोऽघ्वनस्करभ्‌नुबन्तो योजना मि- 

' मानाः काष्ठाइनच्छत ॥ १३ ॥ 
दवस्य। अहम । सवितः । सवे । सत्यप्रस- 
वसइतिश्चत्यऽप्रसबसः । बृहस्पतेः । वाज- 
जितइतिवाज5जितः । वाजम । जेषम्‌ । 
वाजिनः । वाजजितइतिवाञऽजितंः। अ 
ध्वनः । स्कम्‌नुवन्तः। योजनाः । मिमाना;। 


७ काष्ठाम्‌। गच्छत ॥ १३॥ 


पदाथः देवस्य ) .सवप्रकाशकस्य जगदो खरस्य (अहम्‌ ) 
शरोरात्मबलयक्तः सेनापतिः ( सवितः ) सकले श्व्यप्रद्स्य ( सवै ) 
उत्मादितेऽस्मिन्न स्य (सत्यप्रसवसः) सत्यानि प्रसवांसि जगत्स्थानि | 
कारणरूप्रण नित्यानि यस्य तस्य ( बहस्मतः ) वेदवाण्या: पा 


| लकस्य ( बाजजितः ) संग्रामं विजयमानस्य ( वाजम्‌ ) संग्रामम्‌ | 


( जेषम्‌ ) नयेयम्‌ । लोड्त्तमेकवचनै प्रयोगः ( वाजिनः ) विज्ञा 
+नबेगयक्काः(बांज जितः) संग्रामं जेतु शोलाः (अध्वनः) शचोसा गोन्‌ 
( स्कभलुवन्त: ) प्रतिष्टन्भनं कुवन्त; ( योजना ) योजनानि बहन्‌ 
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स | 


क्रो शान्‌ (मिसानाः) शवन्‌ प्र्ञेपसाणाः (काषास्‌) दिशम्‌ (गच्छत) 
अयं मंत्रः शत०५ । १।५। १५ व्याख्यातः ॥ १३ ॥ | 

जुन्वध!-ह कोरा यथाऽहं सत्यप्रसवसः सवित दवस्य वाज- | 
जितो बझस्पते: सवै वाजं जेषन्तथा ययसपि जयत। हे वाजिनो| 
वाजजितो जना यथा ययं याजना मिमाना अध्वनस्कभनुवन्त, | 

[डां गच्छत तथा वयमपि गच्छेम ॥ १३ ॥ 

भावागश्चः-अत्र वाचकलु ० । याद्वारः सैनाऽध्यचसहायपा- | 
लनाम्यामेव शत्रन जेतं शक्नवन्ति । शत्रू णां मागोन्‌ प्रतिबड्गं च| 
प्रभवन्ति यश्यान्दिशि शचवो विकुवेते तब तान्‌ बं नयेयः॥१३॥ = | 


> 


x 
प्र 


पदाथ,-३ वोर पुरुषो जेसे ( अहम्‌ ) में शरोर और त्रात्मा के बल से 


पूण सेनापति ( सल्मप्रसवसः ) जिस के बनाये जगत्‌ में कारण रूप से पदार्थ 
नित्य हैं उस (सवितुः) सब ऐशय्थ के देने (देवस्य) सब के प्रकाशक (वाजजित 
विज्ञान आदि से उत्कष्ट ( बहस्पतिः ) उत्तम वेदवाणो के पालने हारे जगदोश्‍वर! 

( सवे ) उत्पन्न किये इस ऐश्वस्थ में ( वाजम्‌ ) संग्राम का (जेषम्‌ ) जोतू वस 
तुम लोग भी जोतो हे ( वाजिनः ) विज्ञान रूपो बेग से युक्त ( वाजजित: ) सं | 
ग्राम का जोतने हारे ( याजना ) बहुत कोशां से शत्रेओं को .( मिमानाः ) देष | 
ओर ( अध्वनः ) शत्रआ के मागां का राकत हुए तुम लोग जस (काष्ठाम्‌) द्‌! | 
शाग्रा में ( गच्छत ) चलो हो वस इम लोग भो चलें ॥ १३ ॥ 


भावाग्र;- इस मंत्र में वाचकलु०। योडा लोग सेनाध्यच के सहाय 


ओर रक्षा से हो शत्रओं को जोत और उनके मागो को रोक सकते हें । रर 
इन अध्यक्षादि राज पुरुषों को चाहिये कि जिस दिशा में शत्र लोग उपाधि 
करते हों वहीं जाके उन को वश में करे ॥ १२ ॥ | 


एषस्येत्यस्य द्धिक्रावा घरणषिः | बुहस्पतिद बता । जगतो छन्दः | | 


निषाद; स्त्रः ॥ | 
यदा सेनासनेशो खुशिचितो परस्पर प्रौतियक्को स्थातां तदैव । । 
विजयलाभः स्यादित्याह ॥ | 
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| 1 जब सेना और सेनार्पात अच्छे शिक्षित होकर परस्पर प्रीति करने 
वाले होवें तभी विजय प्राप्त | होवे यह विषय अगले मंच में कहा है ॥ 
एष स्य वाजी चिंपरणं तुंरणयति ग्रीवायां 
बच्योअपिकक्षआसनि । क्रतं दधिक्राञनं- 
स&सनिष्यदत्प॒थामङ्का&स्यन्वापनी फण- 
, त्स्वाहा॥ १४॥ 

। | णषः। स्थः। वाजो | चिपणिम । तुरण्य- 
ति । ग्रोवायाम । बइ:। अपिकक्षइत्यपि 
|| $कचे। आसनि । क्रतम । दधिक्राइति 
| दधिऽक्राः। अन | स सनिष्यदत्‌ । स 


' | सनिस्यददितिं समुसनिस्यदत्‌ । पथाम्‌। 
„|` अङ्गासि । अनु | आपनोफणदित्याइप 
'नोफणत्‌। स्वाहा ॥ १४ ॥ 
पदाथ बोर: ( स्यः) असो । अव्र स्यश्छन्दसि 
बहुलमिति सोलाप; बाजो बेगवान्‌ ( क्षिपणिम्‌ ) टूर क्षियन्ति 
शब्न न्ययातां सेनाम्‌ ( तुरण्यति ) त्वरयति ( ग्रोवायाम्‌ ) कणे 


` | (बढ़; ) ( अपिकक्षे) निश्चितप्राद्यौगयवे ( आसनि) आस्ये 
| ( क्रतुम ) कमे ( द्षिक्राः) यो द्धौन्‌ धारकान्‌ क्राम्यति स 


य० रे 
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= § ` 
८२६ यञ्ञु्रद्‌ भाष्यं ॥ | | 


दविक्राअस्नः । दर्षिक्राइत्यश्वना० निघं० १ । १४ (असु) ( ससनि- 
ष्यदत्‌ ) अतिशयेन प्रखवन्‌ । अच स्यन्दू घातोयङ्लुक्‌ शढपत्ययेऽ | र 
भ्यासस्य निक निपात्यते ( पथाम्‌) मागीणाम्‌ ( अंकांसि) लक्ष-| 
शानि ( अनु) ( आपनोफणत्‌ ) अतिशयेन गच्छन्‌ ( स्वाहा ) 
सत्यया वाचा। अयं मंत्रः श० ५। १। ५। १८ ॥ व्याख्यातः ॥१४॥ 

ञुन्व॒धः-यधैष स्योऽसौ वाज्यासनि ग्रोवायां बड़: क्रतुं संस- 
निष्यट्ट्पिकत्ते पथामंकांस्यन्वापेनोफणह्द् भिक्राः चिर्पाणं गच्छति| 
तथा सैनेशः सत्राहा खसैनां पराक्रमयेत्‌ ॥ १४ ॥ कक 


6 || 
भावाग्रेः-अत्र वाचकलु । सिनापतिरक्षिता बो राअश्चवड्ा 
वन्तः सदाः शबन्‌ हन्ते शक्षवन्ति सैनापतिः सुकमकारिभि: संशि 
क्तितेशीरेः सहेव यडप्रमान: सन्‌ प्रशंसितो विजयते नाऽन्यथा ॥१४॥ 


एदाथ.-जेसे (स्यः) वह ( एषः) और यह (वाजो) वेग युक्त (श्रासनि) 
सुख और ( ग्रोवायाम्‌ ) कण्ठ में ( बघ: ) बंधा ( क्रतुम्‌ ). कर्म अर्घात्‌ गति को 
( संसनिष्यद्त्‌ ) अतीव फैलाता हुआ ( पथाम्‌) मार्गी क(अकांसि) चिन्हो' को 
( अहु ) समोप ( आपनो फणत्‌ ) अच्छे प्रकार चलता हुआ ( दधिक्राः ) धारण 
करने हारो' को चलाने हारा घोड़ा ( चिपणिम्‌ ) सेना को जाताः है वैसे हो: 1? 
(अपिकक्ष) इधर उधर के ठोक २ अवयवो' में सेनापति अपनो सेना को (स्वाहा) | 
सत्य वाणो से ( तुरण्यति ) बेग युक्त करता है ॥ १४ ॥. 


6 ८ बह 

भावा प्रे/-इस मंत्र में वाचकलु० । सेनापति से रक्षा को प्राप्त हुए | 
वौरपुरुष घोड़ों के समान दौड़ते इए शीघ्र शघुओ' को मार सकते हैं जी सेना: | 
पति उत्तम कर्म करने हारे अच्छे शिक्षित वोर परुषं के साथ हो युद्ध करता |. 
हुआ प्रशंसित पुरुष विजय का प्राप्त होते हैं अन्यधा पराजय हो होता है ॥१४॥ | 
उतव्यस्थ दर्षिक्रावा कटषिः । ब॒हस्पतिटंबता । जगतो छन्दः! | + 
निषाद; खर! | | ) | 
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| नवमोऽध्यायः ॥ ८२9 
जी 

नि- | | सेनापत्याद्यः कथं पराक्रमेरन्नित्युपद्श्यित । 

is ` | सेनापति आदि राजपुरुष केसा पराक्रम करे इस विषय का उपदेश 
ड अगले मंत्र में किया है ॥ 

T 


श | | उत स्मास्य ट्रव॑तस्तरण्यतः पण नवेरन वा 
स-| | ति प्रग॒धिंनः । एयेनस्थव धजतोऽङ्गसं परि 
धिक्रावणः सहोजा तरित्रतः स्वाहा॥ १५। 
/ उत [स्म | अस्य । द्रब॒तः। तरण्यतः । 
शः | पर्णम्‌ । न। वे; | अनं । वाति । प्रगि 
नइति प्रऽगघिनः । श्येनस्येवेति ऽयेनस्यऽ- 
'इव। घर्जतः । अङ्कसम्‌ । परि । दुधिक्रा 
बी | बणइति दधिऽक्रावणंः । सह । ऊजा । 
हो» » तरित्रतः । स्वाहा ॥ १५॥ 


प्रढाधे;-( उत) अपि ( खा ) एव ( अस्य ) ( द्वतः) द्रवो- 
भतस्य (तरण्यतः) शोघ्रं गच्छतः ( पणम्‌ ) पत्नंपक्षो वा (न) इव 
। | (वेः) पत्षिणय:( अनु )( वाति ) गच्छत ( मग्नः ) प्रकर्षणा- 
ना. | भिकाडक्षिणः ( श्वेनस्येव) (भजत: ) गच्छतः ( अंकसम्‌ ) ल 
३॥ | क्षणान्वितं मागम्‌ (परि) (दर्धिक्रावणः ) अश्वस्य (सह) ( ऊजो ) 
| | पराक्रमेण ( तरिचतः ) अतिशयेन संसवतः ( स्वाहा ) सत्यया 
71. | | क्रियया । अयं मंच; | शत० ५ । १।५.। २० व्याख्यातः ॥ १४ ॥ 


| 
या 
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ञाम्बघः-३ राजजना यऊजी स्वाहाऽस्य द्रवतस्तुरण्यतो घे: 
पण नोत प्रगाधिनो भजतः श्येनस्येव तरितो जय `| 
पर्यनुवाति स्म सएव शब्रं जतं शक्षोति॥ १५॥ | 
भावाध्रे'-अबोोपमावाचकलु०। ये बोरा नोलकांठपक्ति 
च्ह्येनवटरवज्ञ पराक्रमन्ते तेषां श्रवः सर्वतो निलोयंते ॥ १५। 
पदाथ हे राजपुरुषो जो ( ऊर्जा ) पराक्रम और (स्वाहा) सत्यक्रिया 


( सह ) साथ ( अस्य ) इस ( द्रवतः ) रसप्रद हच का पत्ता आर ( तुरण्यतः) 
शीघ्र उड़ने वाले ( बे: ) पक्षी के ( पर्णम्‌ ) पंखें के (न) समान (उत ) ओर 
( प्रगधिनः ) अत्यन्त इच्छा करने ( प्रजतः ) चाहत इए ( श्येनस्येव) बाज पचो 6 
के समान तथा ( तरित!) अति शोप्र चलते इए ( दधिक्राव्णः ) घोड़े के सदृश 
( अङ्कसम्‌ ) अच्छे लक्षण युक्त मार्ग में ( परि ) ( अनु ) (बाति ) सब प्रकार अ-| | ` 
नुकूल चलता है ( स्म.) वची पुरुष शत्रओं को जीत सकता है ॥ १५ ॥ 


भावाश्चः-इस मन्त में उपमा और वाचकलु० । जो वीर पुरुष नील- 


ड 
॥ 1] 


कण्ठ श्येन पच्चो और घोड़े के समान पराक्रमो होते हैं उन के शत्रु लोग सब 
आर से विलाइ जाते हैं ॥ १५ ॥ । 


शन्न इत्यस्य वसिष्ठ क्षि: । बहस्पतिट्वता । भरिक पंक्ति | 
एछ्न्द:। पंचम: स्वर: ॥ | है 9 


के प्रजापालने शदविनाशने च शक्तिसन्तो भवन्तोत्याह ॥ 
कोन पुरुष प्रजा के पालने ओर शचओं के विनाश करने में समर्थ 
होते हे यह विषय अगले मंत्र में कहा है॥ 


पन्ना भवन्त वाजिनो इवेष देवताता मि 
तट्रबः स्वकाः। जम्भधन्तोऽष्ठिं बक?£रक्षा 
2१सि सनेम्यस्मदायवन्नमीवा: ॥ १६ ॥ 
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नवमोऽध्यायः ॥ ` ८२६ 


बः 
| 


एवः 
4 ॥ 


ऋया 


[तः) 
ओर 
चो 
दृ 

अः 


गैल- 


सब 


~, 


पम्‌ । नः। भवन्त। वाजिन्‌ः। इवेष । 


देवतातेतिढेवऽताता । मितद्रबुइतिमितऽ 
ट्र्वः । स्व॒काइतिसऽअकाः। ञम्भय॑न्तः । 
डाडिम्‌ । व॒कम्‌। रक्षा»सि। सनेमि । 
अस्मत । ग्यवन्‌ । अमीवाः ॥ १६ ॥ 


पदाथ;-(शम्‌) सुखम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ (अवन्तु) ( वाजिनः) 
प्रशस्तयद्वविद्याविटः छुशिक्तितास्तुरङ्गाः ( हवेष॒ ) सङ्गामेष (देव- 
ताता) देवानां बिढ्षां कमखु। अच देवात्तातिल । खुपां खुलगिति 
डादेशख्च ( सितद्रवः) ये परिमितं द्रवन्ति गच्छन्त्ति ते (खको: ) 
शोभनोऽकऽन्ब्रं सत्कारो वा येघान्ते। अर्क इत्यन्नना० निघं० २। 

( जम्भयन्त; ) गाचारि विनमयन्त! ( अहिम्‌ ) मेघमिव चेष्ट- 
सानसन्त्तम्‌ (टकम्‌) चोरम्‌ (रक्षांसि) हिंसकान्‌ दस्यन्‌ (सनेसि) 
सनातनम्‌ । सनेमोति घुराणना० | निघं० ३। १७ ( अस्मत्‌ ) 
(ययवन्‌ ) यवन्त एथक क़र्वन्त । अच लेटि शपः श्लु: ( असोवाः ) 
थे रोगवद्रत्तमाना: शचवस्तान्‌। अयं मंत्र: शत० ५। १।५। २० 
व्याख्यात: ॥ १६ ॥ 


उजान्वध'-ये मितट्रवः खकौअहिँ एकं रक्षांसि च जस्भयन्तो | | 


जिनो वोरा नो देवताता इवैषु सनेमि शस्भवन्त्‌ ते$खाट्सौ 


||| वाइव वत्तेसानानरोन्‌ युयवन्‌ ॥ १६॥ 


| 
“| 


| 
| 
| 


| 


भावारथे;-वे सहाः मजापालने तत्परा व्यायिवच्छलूणां वि 
| नाशका न्यायकारिणो राजजना! सन्ति तएव सबंषां सुखं कच 


शक्नबन्ति ॥ १६॥ | 
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म्भयन्त; ) हाथ पांव तोडते हुए ( वाजिनः ) श्रेष्ठ युड विद्या के जानने वाले वौर | 


पदाथ -जो | मितद्रवः ) नियम से चलने ( स्वकाः) जिनका अन्न वा | कद 


सत्कार सुन्दर हो वे योडा लोग ( अहिम्‌ ) मेघ के समान चेष्टा करते और ब 
हुए ( हकम्‌.) चोर और (:रत्तांसि) दूसरों को क्लेश देने हारे डाकुओ ' के ( 


पुरुष ( न; ) हम ( देवताता) विद्वान्‌ लोगों के कर्मों तथा ( इवेषु ) सङ्गामों में 
( सनेमि ) सनातन (.शम्‌ ).सुख को ( भवन्तु ) प्राप्त होवे' ( अस्मत्‌ ) हमारे 
लिये (अमोवाः) रोगों के समान वत्तमान गत्रश्रों को (युयवन्‌) एथक्‌ करे ॥ १६ ॥ 

भावाग्चेः-त्रेष प्रजा परुषी के पालने में तत्पर ओर रोगों के समान शत्रत्रों | 
के नाथ करने हारे राज पुरुष ही सब को सुख दे सकते हैं अन्य नहीं ॥ १६॥ 


तेनदृत्यस्थ नाभानेदिष्ठ घटणिः | बुहस्पतिदेंवता । जगतो || 
` छन्दः। निषाट्‌ः खर: | 


प्रजाजना; स्वरक्षाथमेव करं ट्द्यस्तट्थमेव राजजना ग्रत्तुन्त 
_ नान्यधत्याइ ॥ 


प्रजाजन अपनी रक्षा के लिये कर देवे और इसी लिये राजपुरुष 
ग्रहण करे अन्यथा नहो यह विषय अगले मंत्र में कहा हे ॥ 


ते नोअवैंन्तो इवनचतो हवं विश्वे' शुण्व- | 
न्त वाजिनो मितट्रव: । सहस्रसा मधसाता | 


सनिष्यवो महो थे चन°्समिधेषं जभिर 
॥ ९७ ॥ 


ते।नः | अवन्तः। हवनस्तइतिइहवन5- 
अत; । इवम्‌। विश्वे । शुख्वन्त। वाजिनः 
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नवमो ऽध्यायः ॥ टं ३0 


मितद्रंबइतिंमितऽद्रवः । सहखसाइतिस- 
हस्ताः । मेधसातेतिमेचऽसाता । सनि 
ष्यवंः। मइ; । ये । धनम्‌। समिधेष्विति 
समऽइथेषं । जमिरे ॥ १७॥ | 


पदाः-( त ) (नः) अस्माकम्‌ ( अवनतः ) नानन्तः (-हव- 
न्युतः) ये हवनानि ग्राह्याणि शास्त्राणि श्टण्वान्ति ते ( इवम्‌ ) 


191 ० व्अध्ययनाध्यापनजन्य बोधशब्दसमूहमथिप्रत्यथिनां विवाद्‌ं च(वि- 


श्वे) सव विद्वांसः ( ग्टणन्त ) (वाजिनः) प्रशस्तप्रज्ञा: (मितद्भव:) 
ये सितं शास्त्रपरमितं विषयं द्रवन्ति त ( सहस्रसाः ) ये सहख॑ 
विद्याविषयान्‌ सनन्ति त (मेधसाता ) मेधानां संगमानां साति- 
टोनं येषु । अच सप्चमोबइवचनस्य सुपां सुलुगिति डादेशः ( सनिः 
ष्यवः ) आत्मनः सनिं संविभागमिच्छवः सनिशव्दात्क्यचि लाल 
सायां सुक्‌ ततडः (सहः) महत्‌ (ये) ( धनम्‌ ) ियम्‌ (समिथेष) 
सङ्ग्रामेषु । समिघद्रति सङग्रामना०। निघं० २ । १७ (जभ्विर) 


। भरयु: । अचाम्यासस्य वणव्यत्ययेन बस्य .जः। अयं संच; शत ० ५। 
१।५॥ २३ व्याख्यातः ॥ १७॥ 


ञन्वथः-थेऽवरन्तो हवनर्‍युतो वाजिनो मितद्रवः सहस्रसाः 
सनिष्यवो राजजना मेधसाता समिथेष नो महो धनं जग्विर त 
विश्वैऽस्माक हबं ग्टखन्त || १७ ॥ 


भावाथ;-यइमे राजपुरुषाअस्माक सकाशात्करं ग्ल न्ति 


|| तेऽच्मान्‌ सततं रक्षन्त नोचेन्माशृज्लन्त्‌ वयमपि तेभ्यः करं नेव 


द्याम । अतः प्रजारक्षणायव करदानं दुष्कमिभि: सह योड च 


| | नान्यदर्थसिति निश्चय!ः॥ १७॥ EE 
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‘च 
पदा थ,-(थे जो (अर्वन्त:) ज्ञानंवान्‌ ( इवनऱ्युत ) ग्रहण करने योग्य 
शास्त्रों को सुनने (वाजिन;) प्रशन सित बु्चिमान्‌ (/मितट्रव ) प्यास्तयुत्त विषय 
प्राप्त होने ( सहस््रंसा: ) असंख्य विद्या के विषयों को सेवने ओर ( सनिष्यव: ) 
अपने आत्मा की सुन्दर भक्ति करने हारे राजपुरुष ( सेघसाता') 'समागम $ 
दान से युक्त (समिथेष्ठ) संग्रासां में (नः) हमारे बड़े ( 
धारण करें वे ( विखे ) सब बिहान्‌ लोग हमारा (हवम्‌ ) पढ़ने पढ़ाने से हाने 
बाले बोध शब्दों और वादी प्रतिवादियों के विवाद को ( अखन्तु ) सुनें ॥ १७॥ 


भावाथ-जो ये राजपुरष हम लोगों से कर लेत हैं वे हमारी निरन्त 
रचा करें नहीं तो न लें हमभो उन को करने देवे । इस कारण प्रजा को रक्ता 


और दुष्टों के साथ युद करने के लिये हो कर देना चाडिये अन्य निसो प्रयोजन, 


के लिये नहीं यह निश्चित हे ॥ १७ ॥ 
` वावान इत्यस्य वॅसिछ्क्टषिः | बहस्पतिद बता । निचत्‌ चिष्ट 
पछन्द: | निषाद! सर ; ॥' ` | 
` ' `अधैते परस्परस्मिन्‌ कथं वत्तरन्नित्युपदिण्यत ॥ | 


अब ये राजा और प्रजा के परुष आपस में कसे वत्त यह विषय 
अगले मंत्र म॑ कहा हे ॥ 


वाजवाज$वत वाजिनो नो धनेष विप्रा- - 
अमताऋतज्षा: | अस्य मध्व; पिवत माद्‌ 
यध्वन्तृपता यात पश्चिभिद वयाने: ॥ १८॥ 
वाजवाजइति वाज5वाजे । अवत । वा 
जिन: । न; । धनष | विप्राः । अमता: । 


कतज्ञाइत्यंतऽज्ञाः । अस्य । मध्वः ।.' 
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नवमोऽध्यायः ॥ ८३३ 


पिवत | मादयध्वम्‌ । तृप्ताः | धात । प 
थिभिरिति पथिऽमिः । देवथानेरिति ३ 
ऽयानेः॥ १८ ॥ 


पदाथ वाजवाज ) सङ्गमे सङ्गामे ( अवत ) पालयत 
( बाजिनः ) बंगतन्तः ( नः ) अस्मान्‌ (नेष) (विप्रा ) बिद्या ख॒- 
शिक्षाजातप्रज्ञा: (अमृताः ) स्वस्वरूपेण नाशर शिताः प्राप्रजोवः 
न्यृक्तिसुखाः ( घरतञ्ञाः ) ये घडतं सत्यं जानन्ति ते (अस्य ) प्रत्य- 
क्तस्य ( ) मधुनो मधुरस्य रसस्य। अच कर्मणि षछो ( पि- 
वत ) ( सादयध्वम्‌ ) हुष्यत ( हप्ता; ) प्रोणिता: ( रात) गच्छत 
( पथिभिः ) मार्ग: ( देवयाने? ) देवा विद्वांसो यान्ति येः । 
अयं संजः शत० ५। १ । ५। २४ व्याख्यातः | १८॥ | 

अन्वध:-है ऋतज्ञाअसता वाजिनो विप्रा ययं वाजेवाजे 
नो$वत | अस्य मध्वः पिवताऽस्माकं धनेस्तप्ता: सन्तो मादयध्वम्‌ । 
देवयानः पथिभिः सततं यात ॥ १८॥ 


¬ भावागश्रः-रानपुरुषः वैद्रोनि शाखांण्यधोत्य सुशिक्तया 


यथार्थ बोधं प्राण्य धार्सिकाणां विटषां सारगेण सदा गन्तव्यं नेतः 
रेषाम्‌ । शरोरात्मबलपालनेनेव सततमानन्दितब्ध प्रजाजनाः: स्त्र 
धनरतान सतत तप्पयत ॥ १८॥ 


पदाथ. “है ( ऋतज्ञाः ) सस्थविद्या के जानने हारे (अमृता: ) अपने 


अपने स्वरूप से नाशर(इत जोते हो मुक्ति सुख का प्राप्त ( वाजिन: ) बेगयुक्ल | 
( विप्राः ) विद्या और अच्छौ शिक्षा से बुद्धि का प्राप्त इए विद्वान्‌ राजपुरुषो तुम 
लीग ( बाजैवाजै ) संग्राम २ के बोच ( न; ) इमारो ( अवत ) रक्ता करा (आ. 
स्य ) इस ( मध्वः मधुर रस का ( पिदत ) पिओ । हमारे धनों से (हप्ता:) टप 
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होके.। मादयध्वम्‌ ) आनन्दित होश्रो । और ( देवयानः ) जिन में विद्दान्‌ लार; | हक 

चलते हैं उन ( पथिभिः ) मागां से सदा ( यात ) चलो ॥ १८॥ | 
भाबाश्च.-र'जएर्पांका चाहिये कि वेदाद शास्त्रों का पढ़ और सुन्दर 

शिक्षा से ठीक २ बोध को प्राप्त होकर धर्मात्मा विद्ानां क माग स सदा चलें। 

अन्य मार्गीसि नहीं तथा शरोर ओर आत्मा का बल बढ्न के लिये वद्यक घच 

से परोचा किये और अच्छे प्रकार पकाये हुए अन्न आदि स युत्ता रस का संबन 

कर प्रजा कौ रचा से हौ आनन्द का प्राप्त होव । ओर प्रजा पुरुषी के चाहिये 

कि अपने धनां से इन राजपुरुषो का निरन्तर प्रसन्न रक्घ ॥ १८ ॥ 

अआस्रावाजस्येव्यस्य वसिष्ठ घृणिः । प्रमापतिद्बत्ता । निषु 


तिश्छन्द: । कटघभ: खूर: ॥ | 


मनुष्येधसीयरयणेन कि किमेध्व्यसित्याह ॥ { , 

प्रनष्यों को घमांचरण से किस किस पदाथ को इच्छा करना चाइय 1 
टस विषय का उपदेश अगले मंत्र में ककया हैं | | म 

व्या मा वाजस्य प्रस॒वो जगम्यादम द्यावा- | ˆ 

पृथ्चिवी विश्वरूपे आ मा गन्ताम्परितरा- ( 

मातरा चा मा सोमी अमुतत्वेन गम्यात्‌। ; 

वाजिनो वाजजितो वाज्ससृवाधश्सों / | ` 

बृहैस्पतेभागमवजिघत निमुजाना:॥ १९॥ |, 


॥ | | | मा । वाजस्य। प्रसवइतिमऽसव 
| जगम्पात्‌। आ। इमेइतीमे।द्याबापृथिवी `| ° 
इति व्याबापृथिवी । विश्वरुपेइति विश्व ७ 
व 


| 5$रूपे।आ। मा। गन्ताम्‌। पितराम्रातरो। - 
3 कड अ eet ON) Ce fe न य 
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| ६ च॒। आ । मा। सोम: | असतत्वेनेत्यम 
=| | तुत्वेन । गम्यात | वाजिन: | वाजजित 
क्त | इति वाजऽजितः। वाजम्‌। ससवा*सइति 
व ससूषवा2>स. | बृहस्पत; । भागम । अब । 
जिघत। निमजानाइति निउमजाना:॥ १ &॥ 


है पदाथ ( मा ) माम्‌ (वाजस्य ) वेदादिशास्त्राथभ- 
स्तसज्ञानबोधस्य (प्रसवः) प्रष्ट गव्य समह: (जगस्यात्‌) भृशं मङ्ग - 
_ ` | यात्‌ (आ) (इमे) (द्यावाष्टथिवो) प्रकाशभूसो राज्या (विञ्वरूपे ) 
विश्वानि सवीणि रूपाणि ययोस्ते ( आ) (मा) माम्‌ (गन्ताम्‌) 
| | आज्ञतः । अच विकरणलुक्‌ ( पितरामातरा) पिता च माता च 
' | ते। अच पितरामातरा च छत्टसि। अ० ६! ३। ३३ इति पूव- 
पद्स्याऽनङः । उन्तरपद्स्याऽकारादेशञ्च निपात्यत (च) सुसहायः 
(आ) ( मा ) माम्‌ ( सोमः ) सोमबल्यादोषधिगणः ( अमत- 
४) | त्वेन) सबरोगनिवारकत्वेन सह ( गम्यात्‌ ) प्राञ्ञ॒यात्‌ (बाजिनः) 
| |नप्शस्तबलिनः ( वाजजितः ) विजितसङ्ग्रामाः ( वाजम्‌ ) 
| सङग्र।सस्‌ ( सस्टवांस: ) पाप्नवन्तः (बहस्पत:) ब हत्या: सैनाया 
स्वामिन: (भागम्‌ ) भजनोयम्‌ ( अब ) ( जिघ्रत ) (निमृजानाः) 
नितरां शुन्धन्त; अयं मंच: शत० ५। १। ५। २६ व्याख्यातः ॥१८॥ 
आन्वथः-हे पूबाक्का विदांसो येषां भवतां सहायेन वाजस्य 
प्रसवो मा .जगम्यात्यसन्तात्प्राञ्नयादिमे विश्वरूप दावाष्थिवो 
| | चामृतत्वेन सोसो गम्यात्‌ । पितरामातराचागन्ताम्‌। ते वाजिनो 
| | बाननितो वाजं ससृवांसो निमुजञानाः सन्तो युयं बु हस्पते भौगम- 
(| बजिप्रत ॥ १९ ॥ 


पण »-+“--++-+ 


। 
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भावाथ;-ये मनुष्या विंइत्सङ्गन विद्यासशिक्षे माप्य धर्म: 
साचरन्ति त।निहासुच परमेअय्येसाधकं राज्यं विदांसो माताप्रि” 
तरौ रोगराव्हित्ये च प्राप्नोति | ये विदुषां सेवन कवन्ति ते शरौ | 
रात्मबलं प्राप्ताः सन्तः संवीणि सुखानि प्राश्नन्ति नातो विरुड्रा. 


चरणाएतत्सवमाप्न शक्कवन्ति ॥ ९८ | 


पदा श्र!-ह पूर्वोक्त विदान्‌ लोगो जिन आप लोगों कै समय से ( वाज 
) वेदाद्‌ शास्त्री के अर्घौं के बोधों का ( प्रसवः ) सुन्दर ऐशवय्य ( मा) सुम 
को ( जगस्यात्‌ ) शीघ्र प्राप्त होवे (इमे ) ये ( विरूपे) सब रूप विषयों ह 


सस्बक्ती ( द्यावाएथिवी) प्रकाश और भूमि का राज्य ( च ) ओर ( असततेन १ | 
सब रोगी को निद्वत्ति कारक गुण के साथ ( सोम: ) सोमबश्ी आदि ओषधी |” 


बिज्ञान मुझ को प्राप्त हो और ( पितरामातरा ) विद्या युक्त पिता माता (ग्रा 
गन्ताम्‌ ) प्राप्त होवे. वे आप ( वाजिनः ) प्रशंसित बलवान्‌ (वाजजितः ) सङ्घामो 
के जौतने वाले ( बाजम्‌ ) संग्राम को प्राप्त होते हुए (निम्रजामा:) निरन्तर शुद 
इए तुमलोग ( वृहस्पतेः ) बड़ो सेना के खामो के (भागम्‌) सेवने योग्य भाग को 
( अवजिघ्रत ) निरन्तर प्राप्त होओ ॥ १९ ॥ 


५ 
3 


भावा थय -जो मनुष्य विद्दानों के साथ विद्या और उत्तम शिक्षा को प्रा 


हो के धम का आचरण करते हैं उन को इस लोक ओर परलोक में परमेव 
का साधक राज्य विद्दान्‌ मातापिता और निरोगता प्राप्त होती है। जो पुरा 


| विद्वानों का सेवन करते हैं वे शरोर और आत्मा को शुदि को प्राप्त हुए सब सुखे 
को भोगते हैं । इस से विरुद्ध चलने हारे नहीं ॥ १८ ॥ | 


आपयड्त्यस्थ वसिष्क्टषि,। प्रजापतिट्वता | भरिकछतिऽछून्दः। 

, | निषाद: | खूर: || | 

9 विद्यासशिक्षितया वाचा मनुष्याणां किंकिं प्राप्नोतोत्याह॥ | 
विद्या आर अच्छी शिक्षा से यक्त वाणी से मनष्या को क्या र प्राप्त | 

हाता हें यह विषय अगले मंत्र में कहा है॥ 


आपय स्वाहा स्वापये स्वाचाऽपिजाय 
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नवमोऽध्यायः ॥ ८३७ 


५ स्वाहा$न्हे ठुग्धाय स्वाहा सग्धाय बैन 
»गिनाय स्वाहा विन॒£शणिनंआन्त्याय 
नाय रुवाहाऽऽन्त्याय भावनाय स्वाहा भुव 
नस्य पतये स्वाहाऽधिपतय स्वाहा॥२०॥ 
आपये । स्वाहा । स्वापय॒इतिंसुऽआपथे । 

`ˆ स्वाचा। अपिजायेत्यपिऽजायं । रुवाच । 
क्रतवे । स्वाहा । वसवे। स्वाहा । अचप- 
तये । अह:पतयइत्यह:$पतंथे । स्वाहा । 
अन्हे | सुग्धाय | स्वाहा । मुग्धाय । वैन- 

_ ४शिनाव॑ । स्वाहा । विन2शिनइतिवि 


| ५ $न>शिने । आान्त्यायनायेत्यान्त्यऽञ्राय- 


नाय । साहा । आन्ल्याय । भावना । 


। | स्वाहा । भुबनस्य। पतये । स्वाहा । अ- 


घिपतयइत्यधि$पतय । स्वाहा ॥ २० ॥ 


पदाध्य.-(आपये) सकलविद्याव्याप्ये (स्वाहा) सत्या क्रिया 


| | (स्त्रापये) सुखानां सुठप्राप्र्‍ये ( स्वाहा ) धम्यौ क्रिया (अपिजाय) 


निम्नयेन जायसानाय (स्वाहा) पुरुषाथयक्ता क्रिया (क्रतवे) प्रज्ञाय 


j CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


स्वाहाऽऽन्त्याय भौवनाय स्वाहा भवनस्य पतये स्वाहाऽविपतयै 


| यास्ते ( स्वाहा ) धम युक्ष क्रिया ( क्रतवे ) बुद्दि बढ़ने के लिये ( स्वाहा ) पढ़ाने 
को प्रहत्ति कराने हारो क्रिया ( वसवे ) बिद्या निवास के लिये ( स्वाहा) | 
04 
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( स्वाहा ) अध्ययनाध्यांपनप्रबत्तिक्का क्रिया ( बसवे ) बिदा निः 
वासाय (स्वाहा) सत्यां वाणों (अहपतये ) पुरषाथन गणितवि | 
दाया दिवसपालकाय (स्वाहा) कालविज्ञाप्रका वाणो (न्हे 
द्नाय ( सुग्धाय ) प्राधमो इनिमित्ताय ( स्वाहा ) विज्ञानयक्ता 
वाक्‌ (सुग्धाय) मूखोय (वेनंशिनाय) विनाशशोलेष कमसु भवाय 
( स्वाहा ) चेतयित्रों वाणों ( विनंशिने) विनष्टं शलाय (आ 
न्त्यायनाय) अन्त्यं नोचसयन प्रापणं यस्य तस्ये ( स्वाहा ) नष्टक 
मनिवारिका वाणो (आन्त्याय) अन्ते भवाय ( भौवनाय) भवनेप 
प्रभवाय ( स्वाहा ) पराथविज्ञापिक्षा वाक्‌ ( भवनस्य) संसारस्य\ 
(पतये) ख्वामिनदेश्वराय ( स्वाहा ) योगविदाजनिता प्रज्ञा ( 
धिप्रतये) सवी यि्ातृणासुपरि वत्तमानाय ( स्वाहा ) सर्व व्यवहा 
रविज्ञापिका वाक्‌। अयं मंच, शत० ५। १। ६।२ व्याख्यातः ॥ २०| 


अन्वय,- हे विद्वांसो यूयं यथा मासापये स्वाहा स्वापी 
स्वाहा$पिजाय स्वाहा क्रतवै रवाहा5हपतये स्वाहा सुग्धायान्द 
स्वाहा सुग्धाय बनंशिनाय स्वाहा । आन्त्यायनाय विनंशिने 


च स्वाहा प्राभत्रात तथा परयतघ्वमू ॥ २०॥ 


भावाय़,-मनुष्य, सकलविद्याप्राप्त्याटिप्रयाजनाय विद्या 
सुशिचायुक्ता वाणो प्राप्तव्या। यत: सवाखि सुखानि प्रा्नय:॥२० 


पदा थ'-६ विडानो तुम लोग जसे मुझ को ( आपये ) संपूर्ण विद्या 
को प्राप्ति के लिये । ( सराहा ) सत्य क्रिया स्वापये ) सुखों को अच्छी प्राप्ति के 


त्य वाणो ( अ्रहपंतये ) पुरुषार्थ पूर्वक गणित विद्या से दिन पालने के लिए, 
( साहा) काल गति को जनाने हारी वाणो (सुखाय) मोह प्राप्ति के निमित्त 
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नवमोऽध्यायः ॥ ८३६ 


नि- ( अन्हे ' दिन होने के लिये ( स्वाहा ) विज्ञान युक्त वाणो ( वेनंशिंनाय ) नष्ट 
प -^ खभाव युक्ष कमॉ में रहने हारे (सुग्धाय) सुखं के लिये (स्वाहा ) चिताने वाली 
_ | | वाणो ( आन्द्यायनाय ) नौच प्राप्ति वाले ( विनंशिने ) नष्ट स्वभाव युक्षा पुरुष 

' | के लिये ( स्वाहा ) पदार्थों कौ जनाने इारो वाणो ( भुवनस्यपतथे ) संसार के 
तो | खामौ ईश्वर के लिये ( स्वाहा ) योग विद्या की प्रकट करने हारी दुद्धि और 
य ( अधिपयये ) सब अधिष्ठातात्रों के ऊपर रहने वाले पुरुष के लिये ( स्वाहा ) 


प्रा. | सब व्यवहारो की जमाने हारी वाणो ( गम्यात्‌ ) प्राप्त होवे । वैसा प्रयत्न |. 

क गलस्य छोड के किया करो ॥ २० ॥ | 
छ ` 1 

मैप भावाश,-मनुष्यों को चाहिये कि सब विद्याग्रों को प्राप्ति आदि प्रयो- 


सम सुख सदा मिलते रहें ॥ २० ॥ 


~ ° ताञ्चक्ष॑यज्ञेनं कल्ता2योचे यज्ञन कल्प 
ताम्एष्ठं यज्ञन कल्पताम्‌ । यज्ञो यज्ञेन 
कल्पतां प्रजापंतः। प्रजाअभम स्वदवाञ 
गन्मामताअभम॥ २१॥ 

| आयः । यज्ञेन। कल्पताम । प्राण: । य- 
| | ज्ञेन।कुब्पताम।चक्षु:। यज्ञन। कल्पताम्‌। 


स्थ). (जनों के लिये विद्या और अच्छो शिक्षा थे युक्त वाणो को प्राप्त होवे कि जिस से 
है 
जा आययेक्षनेत्यस्थ वसिष्च्टृणिः। यज्ञो देवता | अत्यष्टिश्छन्दः । 
|| | गान्धारः स्वरः ॥ 
| | अथ मनुष्यान्प्रतोश्वर आहेत्यपदिश्यते । 
है पुन: मनुष्यों क प्रात इश्वर उपदेश करता हें यह [वषय 
न्‌ | अगले मंत्र में कहा है ॥ 
i; | 1 C~ I Ee S| 6 
गे | आयुयुच्ञेन कल्पताम्प्राणो यज्ञेन कल्पः 
। 


2 
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खोचम । यज्ञेन । कल्पताम । एडम! + 
यज्ञन । कल्पताम । यज्ञ; । यज्ञेन । क || 
ल्पताम । प्रजापर्त रितिप्रजा5पंते: प्रजा- 
इतिप्रऽजाः | अभूम्‌ । स्वः । देवाः । अ- 
गन्म । अमताः। अभूम्‌ ॥ २१ ॥ 


पदाश्रेः-(आयुः) जोवनम्‌ ( यज्ञेन ) धम्यंगश्वराज्ञापालनेन | | 
( कल्पताम्‌ ) समर्थताम्‌ ( प्राणः) जोबनहेतवलकारो ( यज्ञेन) 
घस्यंण विदाभ्यासेन (कल्पताम्‌) (चच्षः) चष्टेऽनेन तत्‌ ( यज्ञेन) | ` | 
शिष्टाचरितन प्रत्यक्षविषयेण ( कल्पताम्‌ ) ( खोजम्‌ ) म्टणोति 
येन तत्‌ ( यज्ञेन ) शन्दप्रमाणास्यासेन ( कल्पताम्‌ ) ( डम्‌ ) 
प्रच्छनम्‌ ( यज्ञेन ) संवाटाख्येन ( कल्पताम्‌ ) ( यज्ञः ) यजधा- 
तोरथ: ( यज्ञेन ) बह्मचव्यीद्याचरणेन ( कल्पताम्‌ ) ( प्रजापतेः) | | 
विश्वस्भरस्थ जगदोश्वरस्येव धार्स्मिकस्य राज्ञः ( प्रजा: ) ॥ 
पालना: (अभूस) भवेस (स्वः) सुखम्‌ ( देवाः ) विद्दांस! ( अगन्म ) 
प्राभुयास (अमृताः) प्राश्नमोक्षसुखाः (अभूम) भवेम । अयं मंच: । 
शत० ५। १ । ६ । ४ व्याखात: ॥ २१ ॥ 

अन्वध,-है मनुष्या युप्माकमायु: सततं यज्ञेन कल्पताम्‌ । 
प्राणो यज्ञेन कल्पतां चक्षयज्ञन कल्पतां शोत्रं यज्ञेम कल्पतां 
एं यज्ञेन कल्पतां यथा वयं प्रजापतेः प्रजाअभम देवाः सन्तोऽ- 
सताअभम शख़रगन्मेति ययं निश्चिनुत ॥ २१॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ~ ६... 


Digitized by Arya ७205100701 Chennai and eGangotri 
नवमा ऽध्यायः ॥ 


भावार्थः-$त्ररः सवीन्‌ सनुष्यानिद्माज्ञाएयलि यूयं मत्सः 
“दशस्य सत्यगुणकर्मस्त्रभावस्यैब प्रजा अवतेतरस्य क्षुद्राउशस्य च 
कदा चित्प्रजाभावं मा स्वोकुरुत। यथा मां न्यायाधौशं सत्वा सदा- 
ज्ञायां बत्ततित्वा सव स्वं धमण सहचरितं लत्वा55ग्युद्यिकनिष्शे- 
यसै सुखे नित्यं प्राशुत:। तथा यो डि धमण न्यायेन युस्मान्‌ 
निरंतरं पालयेत्तं च सभेशं राजानं सन्यध्वस्‌ ॥ २१ ॥ 


। 6 

पढ थ;-हे मनुष्यो तुम्हारी (आयुः) अबस्था (यज्ञेन) ईश्वर की आज्ञा 
| पालन से निरन्तर (कल्पताम्‌ ) समर्थ होवे ( प्राणः ) जीवने का हेतु बलकारी 
प्राण ( यज्ञेन) धर्म युक्त विद्याभ्यास मे (कल्पताम्‌ ) समर्थ छोवे ( चकुः ) नेत्र 
( यज्ञेन ) प्रत्यक्ष के विषय शिष्टाचार से (कल्पताम्‌) समथ छौ (योत्रम्‌ ) कान 
(यज्ञेन) वेदाभ्यास से ( कल्पताम्‌ ) समथ हो और ( एछम्‌ ) पूछना ( यज्ञेन ) 
संवाद से (कल्पताम्‌) समथ छो (यज्ञः) यज धातु का अर्थ ( यज्ञेनं) ब्रह्मचर्यादि 
के आचरण से ( कल्पताम्‌ ) समर्थित हो जैसे हम लोग (प्रजापतेः) सब के 
पालने हारे ईशर के समान धर्मात्मा राजा के ( प्रजा: ) पालने योग्य सन्तानों 
के सध्य ( अभूम ) होवें तथा ( देवा: ) बिहान्‌ इए ( अर्ताः ) जोवन मरण 
से छूटे ( खः ) मोच सुख को ( अगन्म ) अच्छे प्रकार प्राप्त होवे ॥ २१ ॥ 


९ 

ल, भावा थ,-में ईशर सब मनुथों को आज्ञा देता हं कि तुम लोग मेरे 

तुल्य धर्म युक्त गुण कर्म और स्वभाव वाले पुरुष हौ की प्रजा हो ओ अन्य किसी 

सूख चुद्राथय पुरुष को प्रजा होना खोकार कभो मत करो जमे सुक को न्या 

याधीश मान मेरो आज्ञा में वत्त ओर अपना सब कुछ धम के साथ संयुक्त करक 

इस लोक और परलोक के सुख को निद्य प्राप्त होते रहो वसे जो पुरुष धम युक्त । 

न्याय से तुम्हारा निरन्तर पालन करे उसो को सभापति राजा मानी ॥ २१ ॥ 
अस्मेइूत्यस्य वसिऽकटघिः । दिशो देवताः । निचुद्त्याष्टिः 

श्छन्द' । गान्धारः स्त्रः ॥ 


» इखराज्ञातो मनुष्येरिह कथं वर्तितव्यसित्युप दिश्यते ॥ 


य० प्‌ 


| (०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


>> 
८४२ Digitized by Arya 5गागज मद माथ! and eGangotri 
RC) 


पा जि 


° ~ ~ ~, छ OY SoS ` टा 
इश्वर की आज्ञा के अनुकूल मनुष्यों को संसार में केसे वत्तना चाहिये 


यह विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ . | 
अस्मे वो अस्त्विन्ट्रियमस्मे नृम्णमुत क्र- | 
तुरस्मे वचाध्शस सन्तु वः । नमो माचे |` 
पृश्चि्ये नमो मागे प्रथिव्याइयन्ते राडा- |. 
न्तासि यमनो धूवोऽसि धरुणः । कृष्यै त्वा | 
चमाय त्वा रथ्थं त्वा पोषाय त्वा ॥ २२॥ | = 
अस्मइत्यस्म । वः । अस्त । इन्द्रियम । 
अस्मइद्यस्म । नृम्साम्‌ । उत | ब्रत: । 
अस्मऽइत्यस्म | वच्चाथ्शसि । सन्त । वः । 
नम: । साच । प्थित्य। नमः । माचे । ए 
थिद्य । इयम्‌। ते। राट्‌। यन्ता। असि। .. | 
यमनः । घुव; । घरुण;। क॒ष्ये त्वा । चे 
माय ।त्वा। रव्य । त्वा। पोषाय। त्वा|२२॥ ॥ 


प्रदाग्र;-( अस्मे) अच्माकमस्मम्य वा (वः) युष्माकम्‌ यष्मभ्यं | 
वा ( अस्तु ) भवतु ( इन्द्रियम्‌ ) मनादो नि ( अमेस्मे Ne | [ 
बनम्‌ ( डत ) अपि ( क्रतुः ) प्रज्ञा कर्म वा ( अस्मे ) (बाचांसिः).| | 
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नवमाऽध्याय; ॥ ८४३ 


| 
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प्रकाशमानाध्ययनानि। वचदृत्यन्त्रना ० निघं०।२ । ७।(सन्त)(अः) 


(ष्टथिव्ये ) विस्तताये भूमये (नमः) जल्लाटिकम्‌ (मावे) (एथिव्ये ) 
> | (इयम्‌ ) (ते) तव (राट्‌ ) राजसाना (यन्ता ) नियन्ता ( असि) 
(यमनः ) उपयन्ता ( धवः) निश्चलः ( असि ) ( धरणा: ) सत्ती 
(छष्य ) छत्रन्ति विलिखब्तिभसिंयया तस्य (त्वा) त्वाम्‌ (क्षमाय) 
रक्षणाय (त्वा ) ( रय्धं ) शिये ( त्वा ) ( पोषाय ) पथ्ये (त्वा) 
अयं संच: । शल० ५ । १।६। १५ । व्याख्यातः ॥ २२ ॥ 
आन्वथ'- हे मनप्याऽहमो अररः रृष्य त्वा क्षेसाय त्वा र्ये 


| त्वा पोषाय त्वा नियञ्चामि यस्व धवो यन्तासि धसणो यमनोऽ 
| सि यस्य त तवेयं राडस्ति। अस्य मात्र एथिव्ये नसोऽस्ये माच 


| । 
१. 
। यप्षाक यप्मक्थ वा ( ) अन्न्नाटिकम (सात्र ) मान्यनिमित्ताये 


/ * | एथिव्ये नमो विधेहि। सव यूयं यदस्मे इन्ट्रियं तद्वा$स्तु । यढ्स्म 


नृम्णं तडो5स्तु | उतापि या$स्मे क्रतुः स वोःस्त | यान्यष्झाकं 


० 0 ९७. ० ~, 
वचांसि तानि बः सन्तु । यदेतत्सव वाऽस्तु तद्ष्माकर्मास्वत्येवं 
परस्परं ययं समाचरत ॥ २२ ॥ 


भावाग्र'-मनष्यान्‌ प्रतो अरस्येयमाज्ञाऽस्ति भवन्तः सदेव 
| श्सित्कमस प्रयतंताम्‌ । आलस्यं साकुवताम्‌। एथिव्या: सकाशाद्‌- 


न्बादौन्युत्पादा संरच्ये तत्सवं परस्परमृपकाराय यथास्यात्तथा त- 
द्वित विदधताम्‌ ॥ २२ ॥ 


पदाथ.-ह मनुषय मैं ईश्वर (ष्ये) खेती के लिये (ला) तुझे (चेमाय ) 
| रक्षा के लिये ( ला ) तुभे ( रय्य ) संपत्ति के लिये ( त्वा ) तुक और (पोषाय) 
| पुष्टि के लिये (त्वा) तुक का नियुक्त करता हं । जा तू (ध्रुव:) दृढ़ (यन्ता) नियमों | 
| | से चलने हारा (असि) है (धरुण:) धारण करने वाला (यमन:) उद्योगो (असि) 
जहे जिस (ते) तरो ( इयम्‌ ) यह ( राट्‌ ) शोभा युक्त है इस (माने) मान्य को 


Mt MMM 
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८४४ वदभाष्य 


हेतु (एथिव्ये) विस्तारयुक्त भूमि से (नमः) अन्नादि पदार्थ प्राप्त हा इस (साजे ) 
मान्य देने हारो ( एथिव्ये ) एथिवी को अर्थात्‌ भूगर्भ विद्या को जान के इससे 
(नमः) अन्नजला्‌ पदार्थ प्राप्त कर सब तुम लीग परस्पर ऐस कहा ओर वत्ती | 
कि जा (अस्मे) हमारे ( इन्द्रियम्‌ ) मन आदि इन्द्रिय हें वे (व: ) तुझारे लिये 
हां जा ( अस्मे ) हमारा ( लुम्णम्‌ ) धन है वह (वः) तुह्मारे लिये हा (उत) 
और जा (अस्मे) हमारे (क्रतुः) बुडि वा कम हैं (वः) तुह्यार हित के लिये हों ज्ञा 
हमारे (वचांसि) पढ़ा पढ़ाया और अन्न हैं वे (बः) तुझ्यारे लिये (सन्तु ) हां ज्ञा 
यह सब तुह्यारा है वह हमारा भी हा ऐसा आचरण आपस में करो ॥ २२॥ 
भावार्थः-म्न्कः के प्रति ईश्वर को यह आज्ञा है कि तुम लोग सदेव 
परुषाथ में प्रश्‍ष्त रहा और आलस्य मत करो और जा णिवो से अन्न आदि | 
उत्पन्न दीं उन की रक्षा करके यह सब जिस प्रकार परस्पर उपकार के लिये हा | 
वेसा यत्न करो । कभी विरोध मत करो कोई अपना कार्य सिड करे उस का | 
तुम भो किया करो॥२२॥ | 
वाजस्यैत्यस्य वासिऽङ्टषिः। प्रजापतिद्‌ वता । स्त्रराटचिष्टप | 
छन्द, । धवत; स्तरः ॥ | 
| 


पुनस्तरच कथं भवितव्यमित्याह ॥ 


फिर उन को इस विषय में केसा होना चाहिये यह विषय 
अगले मंत्र में कहा हे ॥ 


वाजस्थमं प्रसव; संघव$ग्रे सोमर£राजानमी 

षंधीषप्स्‌। ताअस्मभ्य॑ मध॑मतीभवन्त वय 

राष्ट जागयाम परोहिता; स्वाहा ॥२३॥ 
` बाजस्य । इमम्‌ । प्रसवइतिप्रसव: । स 
| पुव | सुसबइतिससवे। अग्रे । सोमम । 
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नवमोऽध्यायः ॥ | ८्ह) 


राजानम्‌ । ओष॑घोष । अपरिवत्यपऽस। 
ता: । अस्मभ्यम्‌ । मधमतोरितिमध म 
तोः। भवन्त । वयम । राष्टे.। जागयाम। 


एरोहिताइतिपुर;ऽचिंताः। स्वाहा ॥ २३॥ 


पढाथ,-( वाजस्य ) बोधस्थ सकाशात ( इसम्‌ ) ( प्रसव: ) 
ऐश्वव्थयुक्त: ( सुसुवे ) प्रसुवउत्माट्ये ( अग्रे ) पम्‌ (सोमम्‌ ) सो- 
^ मसित सवद:खप्रशाशकं ( राजानम्‌ ) विद्यान्यायविनये: प्रका- 
शसानं स्वामिनम्‌ ( ओषधीषु ) शथिवोस्थास यवादिष ( अच ) 
जलेषु वत्तमाना; ( ताः ) ( अस्मम्यम्‌ ) ( सधमतोः ) प्रशस्ता 
मधवो मधुराद्या गुणा विद्यान्ते यासु ताः ( भवन्त्‌ ) (वयम्‌ ) 
अमात्याद्या रत्याः ( राष्ट्र ) राज्य ( जागृयाम) सचेतना अन 
लसा: रन्तो वतेमहि ( पुरोहिताः ) सवेषां हितकारिणः ( स्वा- 
हा ) सत्यया क्रियया सह | अयं मंत्रः शत०५।२।१.। ५ | 
व्याख्यातः ॥ २३ ॥ | » 
-५ अन्वद्य:-है मनुष्या यघा$इसय प्रसवः सन्‌ वाजस्येमं सोमं 
राजानं सषुव यथा तद्रचणन याओषधौष्वप्खोषघय: सन्ति ता 
अब्म्यं मधुमतोभेवन्तु । यथा स्वाहा परोहिता वयं राष्ट्र सततं 
जाणृयास तथा ययर्माप वत्तध्त्रम्‌ ॥ २३ ॥ 
भावाथ:-शिष्टा मनष्या: सर्व विद्याचातव्यीरोग्यसहितं सो 
म्यादिगणालंछतं राजानं संस्थाथ तद्र के वेदाएवं प्रवत्तेत यथा- | 


| ऽस्य शरोरे बुडावात्मनि च रोगावेशो न स्यात्‌। इत्थमेव राजवे- 
-द्यौ सवीनसात्यादोन्‌ रूत्यानरोगान्‌ संपाद्येताम्‌ । यत एते 
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८४६ यज्ञुबद भाष्य ॥ 


राज्यससञ्जनपालने दृष्टताडन सदा प्रयतेरन्‌ राजा प्रजा च 
पिता पुच्रत्रत्सट्‌। बत्तयाताम्‌ ॥ २३ ॥ | 


NN 
९ 
प ¢ न ~ NX २३, ~ ® ~ 6 
दाथ-ह मनुष्य लोगो “जसे मैं ( अग्रे ) प्रथम ( प्रसव: ) ऐश्वय्थ युक्ष 
हकर (वाजस्य) वैद्यक शास्त्र बोध सम्बन्धी ( इमम्‌ ) इस । सोमम्‌ ) चन्द्रमा के 
समान सब द्‌ःख के नाश करने हारे (राजानम्‌ ). विद्या न्याय और विनयां से 
प्रकाशमान राजा को ( सुसुव ) एखय यक्त करता हू । जसे उस को रक्षा में 
( ओषधोष ) एथिवो पर उत्पन्न हाने वाली यव आदि ओषधियां और ( अप 
जला के बोच में वर्तमान आषधो हें ( ता: ) वे (अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( 
मती: ) प्रशस्त मधुर गुण वालो ( भवन्तु) हा जेसे स्वाहा ) सत्यक्रिया के साध 
( पुरोहिताः) सब के हितकारो हम लोग ( राष्ट्रे) राज्य में निरन्तर ( | 
याम ) आलस्य छोड़ के जागते रहें वसे तुम भो वर्ती करो ॥ २३ ॥ | 


OD, es ~ को र 
भावाथ *-शिष्ट मनुष्यां को योग्य है कि सम विद्याओं की चतुराई रो- 


गरहित श्रीर सुन्द्र गुणां में शोभायमान पुरुष को राज्याधिकार दे कर उस की | : 
रचा करने वाला वेद्य ऐसा प्रयत्न करे कि जिम से इस के शरोर बुडि और 
आत्मा में रोग का आवेश न हो । इसी प्रकार राजा और वेद्य हने! सब मंत्र 
आदि शत्यां और प्रजा जनां का रोग रहित करें । जिस थे ये राज्य के सव्ञना 

के पालने और दष्टां के ताइने में प्रयत्न करते रहें राजा ओर प्रजा के ८रुष पर 
स्पर पिता पत्र के समान सद्ावत्त ॥ २३ ॥ 


वानस्येसासिव्यस्य वशि्कटषिः । प्रजापतिदंवबता। .... 
भुरिगूजगतो छन्द: । निषाद्‌ः स्वर: ॥ ज | 
राजा किमाश्चत्य केन कि क॒य्यादिव्य प दिश्यते 


राजा [कसका आश्रय ले के कस के साथ क्या करेय [४४ 
वषय अगल मंत्र मं कहा हे॥ | 


वाजस्यमां प्रसवः शिचिये दिवंमिमा च 
विश्वा भुवनानि समार । आदित्सन्तं ... 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar वा 


क ध्मॉरयी ००१००७७ हार 
दापयति प्रज्ञानन्त्स नो रथिं सववोर॑ निय 
` चळत स्वाहा ॥ २४ ॥ 
वाजस्य | इमाम । प्रसवइतिप्रसव: । शि 
_खिये । दिवम्‌। इमा । च्‌ । विश्वा । भुव- 
नानि। समाडितिंसमऽराट्‌। अदित्सन्तम्‌। 


` दापर्यात्‌। प्रजानन्नितिप्रभज्ञानन्‌ | सः । 


न: । रयिम्‌ । सबैवीरमितिस॥$वौरम्‌ । 
नि। यच्छतु । स्वाह ॥ २४ ॥ 
| पदार्थः गजस्य ) राज्यस्य ( इमाम्‌ ) भूमिम्‌ ( प्रसवः ) 


प्रसृतः (शिश्ये) समाश्रये ( दिवम्‌ ) देदीप्यमाना राजनोतिम्‌ 
(इसा ) इसानि (च) (बिश्वा) सबाणि (भुवनानि) गृहाणि 
(सम्राट्‌ ) या राजधमं सम्यग्राजत सः (अदित्सन्तम्‌) राजकर दातु- 


( दापयति ) ( प्रजानन्‌ )प्रज्ञावान्‌ सन्‌ (सः) (न: ) 


अस्माकं प्रजास्यानाम्‌ ( रयिम्‌ ) धनम्‌ ( सबैबौरम्‌ ) सबं वौरा 


यस्मात्तत्‌ ( नि) नितराम्‌ ( यच्छत्‌ ) ग्क्षातु ( स्वाहा ) धम्य 
या वाचा ॥ २४ ॥ , 

` आन्वय,-हे मनुष्या यथा वाजस्य मध्ये प्रसवः सम्बवाडहसि- | 
मां दिवमिमा विद्या भवनानि च शिये तथा यूयमप्यनमेतानि 
चाश्जयत । यः स्वाहा प्रजानन्त्रदित्सन्तं दापयति स नः सववोरं 
| जराय नियच्छत ॥ २४ ॥ 
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भावा थू.-हे मनुष्या यो मूलस्य राज्यस्य मध्ये सनातनी रा. 
जनोत विद्त्वा राज्यं संरक्षित शक्गयात्‌ । तमेब चक्रवर्ति ~ 
राजान कुरुत । यः कारस्य दातारं करं दापयेत सीऽमात्यो भवि- 
तुमहत्‌ । यः शत्रून्‌ निग्रहोतु शक्नुयात्‌ तं सैनापरतिं कुरूत। था 
विद्वान्‌ धामिको भवैत्तं न्यायाधीश कोशाध्यच्षं वा कुरुत ॥ २४॥ 

परढाथ-# मनुष्य लोगो जेसे ( वाजस्य ) राज्य के मध्य में ( प्रसव: ) 
उत्पन्नइए ( सस्त्राट्‌ ) अच्छ प्रकार राजधर्म में प्रवर्तमान मैं (इमाम ) इस क्ष | 
मि का ( द्विम, ) प्रकाशित और ( इमा ) इन (विश्वा) सब ओर ( भुवनानि 
घरों का ( शिखिये ) अच्छे प्रकार आखय करता हूं वैसे तुम भो इस के अच्छे 
प्रकार शोभित करो ओरे जो ( स्वाहा) धर्म युक्त सत्यवाणो से (प्रजानन्‌) जा | 
नता इश्रा ( अईद्त्सन्तम्‌ ) राज्य कर देने को इच्छा न करने वाले से (दापयति) | 
दिलाता है ( सः) सो ( न: ) हमारे ( सर्ववोरम्‌ ) सब वीरो को प्राप्त कराने 
हारे (रयिम्‌) घन का ( नियच्छतु ) ग्रहण करे ॥ २४ ॥ 


~ — | 
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॥ 
a 


भावा थ,-हे मनुष्य लोगो मूल राज्य के बीच सनातन राजनीति को 
जान कर जो राज्य को रचा करने को समध हो उसी को चक्रवती राजा करो आर 
जो कर देने वालों से कर दिलावे वह मंत्रो होने को योग्य होवे जो शत्रश्रो को 
बांध ने में समथ हो उस सेनापति करो और जो विद्दान धार्मिक हो उस न्याया 
धी वा कोशाध्यक्ष करो ॥ २४ ॥ 


वाजर्स्थान्वत्यस्य वशिंठक्टषिः । प्रजापतिदेवता । स्वराट 
चिष्ट्पू छन्द: । घेवत: स्वरः ॥ ~ 


._ पुनाराजा कोहशो भवेदित्याह ॥ | 
[फर राजा कसा हा इस [वषय का उपद्श अगले मंत्र म॑ [कया ह॥ 


वाजस्यन्‌ प्रस॒वञा बभव मा च विशवा भव 


नानिसवतः। सनेमि राजा परियाति विद्वान्‌ |. 
|; प्रजां पुष्टि वर्धयमानोअस्मे स्वाहा ॥२५॥ | 
क शक के मनन र त्याले i 


| 
| ॥ (४ 
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नवमोऽध्यायः ॥ ८४६ 


वाजंस्थ । नु । प्रसवदतिप्र;सवः । जा । ब- 
भूव । इमा। च । विश्वा । भुवंनानि । 
सवत: । संनमि । राजा । पार । याति । 
विद्वान । प्रजामितिप्र;जाम । पष्टिम । 
वधयमान: । अस्मऽइत्यस्मे। स्वाहा ॥२५॥ 


| परदाथ.-(बाजस्य ) वेदादिशाखोत्मनबोधस्य( नु ) शोप्रम 
( प्रसव: ) यः प्रस्वते स: ( आ) ससंतात्‌ ( बभूव ) भवेत (इसा) 


इमानि (च) (विश्वा) सवोणि ( भुवनानि) माणडलिकराजनिवा 
सस्यानानि ( सवतः ) ( सनेसि ) सनातनैन नेसिना घसंख सह 
वत्तेमानं राञ्यमण्डलम्‌ ( राजा ) वैदाक्तराजगगी: प्रकाशमानः 
(परि) ( याति ) प्राञ्चति ( विद्वान्‌ ) सकलविद्यावित्‌ ( प्रजाम्‌ ) 
पालनोयास्‌ (शुष्म) पोषणम्‌ ( वधयमानः ) (अच्ये) अस्झाकम्‌ 
( स्वाहा ) सत्यया नोत्या ॥ २५ ॥ 


आन्वथ;-यो वाजस्य स्वाहा प्रसवो विद्वानाबभवेमा विद्या 


भुवनानि सनेमि च प्रजां पुष्टि लु बघयसानः प्ररियाति सोअस्मे 


राजा भवत ॥ २४ ॥ 


भावाश्चः-ईञ्ररोऽभिवदति हे मनुष्या ययं प्रशंसितंगणकर्म | 
स्वभावो राज्यं रहित समथा भवेत्त सभाध्य चं. छत्त्राऽऽप्ननीत्या 
साम्ताञ्यं करुतति ॥ २५ | 


छ : 
पदाथ,-जो ( वाजस्य ) वेदादिशास्त्रों से उत्पन्न बोध को स्वाहा) 
जत्यनोति से (प्रसबः) प्राप्त होकर (विदन्‌) सम्पूणं विद्या को जानने बाला. पुरुष | 
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1 
| 
1 


(आ) अच्छे प्रकार ( बभूव ) होये (च) और (इमा) इन (विश्वा' सब (भुवनानि) 
मांडलिक राजनिवासस्थानों और ( सनमि ) सनातन नियम धर्म सहित बत्त- ) 
मान ( प्रज्ञाम्‌ ) पालने योग्य एजात्रो को ( पुष्टिम्‌ ) पोषण (नु ) शोष (वर्धय | | 
मानः) बढ़ाता हुआ ( ( परि ) सब भोर से ( याति ) प्राक्त होता हे वह (अस्मे) 

। हम लोगों का राजा होवे ॥ २५ ॥ | 


भावाग्र,-ईऽ्र सब से उपदेश करता है कि हे मनुष्य लोगो तुम जो 
प्रशोसित गुण कर्म स्वभाव वाला राज्य को रचा में समर्थ हो उस के सभाध्यन्न 
करके आप्नोति से चक्रवत्ति राज्य करो ॥ २५ ॥ 
सोममित्यस्य तापसक्टषिः । सोमाग्न्याटिव्यतरिष्णुस्छर य्य - 
बृहस्पतयो देवताः | अनुष प्छन्द: । गांधार: स्वर: | 1. , 


पुनः को हशं राजानं खौकर्य रित्य प दिश्यते ॥ 


[फर कसे राजा का स्वीकार करे इस वषय का उपदेश अगले 
मंत्र में किया है ॥ 


| 

| 

| 

| 

| सोम£*राजानमवसग्निमन्वारभामचे । 
| झादित्यान्विष्णु&सध्ये' ब्रह्माणं च बह- 

| रूपतिरस्वाहा ॥ २६ ॥ | 

| 

| 

| 


सोमम । राजानम_। अव॑से । अग्निम । 
. अन्वारभामहइत्यनुऽआरभामहे । आदि- 
त्यान । विध्णम | सय्येम । ब्रह्माणंम । 
च्‌ । बुझस्प्रतिम। स्वाहा ॥२६ ॥ 


1 त मा, Gurukul Kangri Collection, Haridwar छ 


Ne 


SRR 


Digitized by Arya Samaj F०५० टी कात डएक् Chennai and बउक्षोवुठी] 1110 


नवमाइध्यायः ॥ ढ्पु१्‌ 


प्रढाग्र:-( सोमम्‌ ) रोमगुणसम्मन्त्म्‌ ) ( राजानम्‌ ) घमा- 


चरणेन प्रकाशमानम्‌ ( अवसे ) रक्ताय ( अग्निम्‌ ) चग्नि- 


सिव शलदाहकम्‌ ( अन्वारभामहे ) ( आटिव्यान्‌ ) विद्या$ज- 
नाय छाताऽष्टचत्तारिशइ्षबञ्झचव्योन्‌ विदुष! (विष्णम्‌) व्याएक 
परमेश्वरम्‌ ( ख्र्यम्‌ ) खरिपु विदत्सु भवम्‌ ( बह्याणम्‌ ) अधो 
तसाङ्गोपाङ्गचत्‌वदम्‌ (च) ( ब इस्पतिम्‌) वृहतामाश्चानां पाल- 
कम्‌ ( स्वाहा ) सत्यया वाण्या ॥ २६ ॥ 


ञपुन्बथ!-हे मनुष्या यथा वयं स्वाहा$वसे सह वर्तमान 


२४ विष्णुं स्वूव्ये बच्चाणं बु इस्पतिसञ्निं सोमं राजानसाद्‌वयं।्चान्वा- 


रभामहे तथा यूयमप्यारभध्यभ्‌ ॥ २६ ॥ 


भावारथ.-ईञ्जराज्ञाऽस्ति सर्व मनुष्या रक्षणाद्याय बह्चच- 
व्थाद्ना विद्यापारगान्‌ विदुषस्लन्मध्य त्तमं सूय्याटि गणसब्प- 
न्ब॑ राजानं च स्वोझत्य सत्यां नोति वर्धयन्त्तिति ॥ २६ ॥ 


प्रदार्ध:-& मनुष्य लोगो जैमे हम लोग (स्वाहा) सत्यवाणी से (अवसे) 
रक्षा आद्‌ के अर्थ ( विष्णुम्‌.) व्यापक परमेश्वर ( सूयम्‌ ) विद्दानी में सूख्थव- 
हिद्दान्‌ ( ब्रह्माणम्‌ ) साङ्गोपाङ्ग चार वेदीं का पढ़ने वाले ( बुहस्पतिम्‌ ) बड़ीं 
के रक्षक ( अग्निम्‌ ) अग्नि के समाम शत्रुओं को जलाने वाले ( सोमम्‌ ) शान्त 


गुण सम्पन्न ( राजानम्‌ ) धर्माचरण से प्रकाशमान राजा ओर ( आदिलान्‌ ) | 


विद्या के .लिग्रे जिन ने अड़तालीस वषतक व्रह्मचश्य रह कर पूण विद्या पढ़ 
सर्यवत्‌ प्रकाशमान विहानों के सङ्घ से विद्या पढ़ के स्टद्दायम का (श्रारभासहे) 
आरंभ करे वैसे तुम भो किया करो ॥ २६ ॥ 


भावा थू /-ईगर को आज्ञा है कि सब मनुष्य रक्षा आदि के (लये ब्रह्म 


चञ्च ब्रतादि से विद्या के पारगन्सा विद्वानों के बोच जिस मे अड्तालीस वष ब्रह्म- 


च्य ब्रत किया हो एसे राजा को सरोकार कर के सञ्चौ नोति को बढावे ॥२६॥ 
` अय्धमणर्रिव्यस्य तापसच णिः। अय्यमा द्सिचोक्का देवता; 


"स्वराडनुष्ुप्छन्द; । गान्धारः खर: ॥ | 


ज्य 
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नायं ) (चोद्य) प्ररय ( बाचम ) बेदवाणीं ( विष्णम ) सर्वोधि || 
दात यस्यास्तां विज्ञानयुक्तामंध्य[पिकां स्वियस्‌ (सवितारम्‌) | | 


| विद्यञ्वव्धात्यादकस्‌ ( च ) ( वानिनस्‌ ) प्रशस्तबलबगाद्यित्ता शूर 
 बोरम्‌ ( स्वाहा ) सत्यया नोत्या ॥ २७ | 


' | वाचं विष्णु सवितारं वाजिनं सरसती च सत्कर्म सु सदा चोट्य॥ २७) 


| त्वा संवोन्न्यायांधौशान्‌ सनुष्यान्‌ विद्यापसंवर्धनाय सततं प्रेरये 
| रातो विद्या्र्सबद्याऽविद्याऽवमो निटत्तो स्याताम॥२७॥ _ 


न्‌ Foundation ततता ना । 
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` टार यञ्बद्भा ष्यं ॥ 


पुनाराजा कान्‍्क चयम्प्रे<वे दित्या ह | 
फिर राजा क्रिन को किस में प्रेरणा करे इस विषय का उपदेश अगले. 
मंत्र में किया है ॥ | 
आस्यमणँ बहस्पतिमिन्द्र दानाय चोदय। | „= 
वाच विष्ण£सरस्वतो2/सवितार॑ चबा 
जिनध्स्वाहा ॥ २७ ॥ 
अध्यमणम। बहस्पतिम। इन्ट्रम्‌। दानाय। 
चोढ्य । वाच॑म्‌ । विष्यांम । सरस्वतीम । 
सवितारम्‌ । च।वाजनंम्‌। स्वाहा ॥२७॥ |. 


पदा्थः~(अयमणम्‌) पक्षपातराहित्येन न्यायकत्तीरम्‌ (बु 
इस्मतिम्‌ ) सकलविद्यांध्यापकम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमेखर्ययुक्तम्‌ ( दा- 


छ।तारम्‌ ( सरस्त्रतोम्‌ ) बहुविध सरो वेदाद्शिणस्त्रविज्ञानं विं- | 


उपन्वय,-हेराजॅल्वं साहा दानायाव्यमणं बुहस्पतिमिद | 


भावाश्ः-ई्रोऽसिबद्ति राजा खयं धामिको विद्वान्‌ भू 
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नवमोऽध्यायः ॥ ८५३ 


पदा '-३ राजन्‌ आप ( खाहा ) सत्य नोति से ( दानाय ) विद्यादि 
दान के लिये ( अर्यमणम्‌ ) पच्चपातरहित न्याय करने ( बुहस्पतिम्‌ ) सब वि 
द्यात्रों को पढ़ाने ( इन्द्रम्‌ ) बड़े ऐशय युक्त ( वाचम्‌ ) वेदवाणो ( विष्णुम्‌) सब 
के अधिष्ठाता (सवितारम्‌) वेदविद्या तथा सब एश्वर्य उत्पन्न करने (वाजिनम ) 
अच्छे बल बेग से युक्त शूर वोर और ( सरस्वतोम्‌ ) बहत प्रकार वेदादि शास्त्र 
विज्ञान युक्त पढ़ाने वालो विदुषी स्तो को अच्छे कर्मो में ( चोद्य) सदा प्रेरणा 
| किया कीजिये ॥ २७॥ 


स्कट 


6 । 
भावाथधे-*शखर सब से कहता है कि राजा आप धर्मात्मा विद्दान्‌ हो 


| कर सब न्याय के करने वाले मनुष्यो' को विद्या धर्ख बढ़ाने के लिये निरन्तर 
2 | २ $ प्रेरणा करे जिस से विद्या धर्मं को बढ़तो से अविद्या और अधम दूर हो ॥२७॥ 

अग्न दूत्यस्य तापस चरणि; । अग्निद बता । भुरिगनुष्टप 
छन्द; । गान्ध।रः स्वर. ॥ 


i पुनः स राजा किं किं कुव्यीदित्याह ॥ 
[- फिर वह राजा क्या क्या करे यह विषय अगले मंत्र में कहा हे.॥ 
| -्ञ स्म क ° ऱ्य १ छ 2 | 
i अग्नेअच्छा वदेइ न: प्रति नः सुमना भव । 
> | || । § 


प्र नो यच्छ सहस्रजित््व०चि धनदाअसि 
स्वाहा ॥ २८॥ 

अग्न | अच्छ | वद्‌ । इच्च । नः। प्रति। नः। 
सुमनाइतिंसुऽमनाः। भव प्र। न:। यच्छ। 
 सहख्जिदितिसहस्र८जित | त्वम्‌। हि । 
' चुनदाइतिघन$दा;। असि। स्वाहा ॥२८॥ 
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८७४ यजवद भाष्य ॥ 


प्रदाश;-( अग्न ) विदन्‌ ( अच्छ ) सम्यक्‌ निपातस्य चेति 
दोघ: ( बद्‌ ) सत्यसुपदिश (इह ) अस्मिन्‌ समये (नः) अस्मान्‌ | 
(प्रति) (नः) अस्मान्‌ ( सुमनाः ) सुष्ृद्भावः ( भव) ( प्र) | 
( न; ) अस्मस्यम्‌ ( यच्छ )- देहि ( सहस्रजित्‌ ) असहाय: सन्‌ | |, 
सहस्त्रं योड़न्‌ जतु शोलः ( त्वम्‌ ) ( व्हि) यतः (धनदाः) ऐशव्य- 
दाता ( आसि ) ( स्वाहा ) सत्यया वाण्या ॥ र८ ॥ 

ञअन्वय'-हेअग्ने त्वसि स्वाहा नोऽच्छवट नोऽस्भान्‌ प्रतिसु- 
सना भव | त्वं हि सह स जिड़्नटाअसि तस्मानन्‍्तः सुखं प्रयच्छ।र ८ 


भावाश्रः-ईखराऽऽड राजा प्रजासैेनाजनान्प्रति सटा सत्यं ॥ | 
प्रियं च दद्याङ्गह्णोराच्च शरोरात्मबलं बघित्वा नित्यं शचन्‌ जित्वा | | 
धमण प्रजाः पालयेदिति॥ २८ ॥ | 


पदा्य-इ ( अस्ने ) विहन्‌ आप ( इह ) इस समय में ( स्वाड़ा ) सत्य 

वाणो से ( नः) इम को ( अच्छ ) अच्छे प्रकार ( वद्‌) सत्य उपटेश कीजिये शरीर 
( न; ) हमारे ऊपर ( सुमनाः ) मित्र भाव युक्त ( भव ) हृजिये ( हि ) जिस मे 

| ( म्षस्वजित्‌ ) आप बिन सहाय हज़ार को जोतने ( धनदा ) ऐश्व्च देने वाले 
(असि) हैं इस से ( न: ) हमारे लिये सुख को ( प्रयच्छ) टोजिये ॥ २८॥ 


भावाथ — ईश्वर उपदेश करता है कि राजा प्रजा और सेना जन मन 


~ 


व्या सं सदा सत्य प्रिय वचन कहे उन को धन दे उन से धन ले शरोर और 
आत्मा का बल बढ़ा ओर नित्य शचुओ को जोत कर धर्म से प्रजा को पाले ॥२८ 


प्रनदृत्यस्थ तापस क्‍टषि: | अव्यसाद्सिन्त्ोङ्गा देवता: | भ 
रगाषो गायनो छन्द: | षड्जः स्वरः ॥ 
. राजञामाताद्यस्कप्रनाः किंकिसुपटिशेयरित्याह ॥ 
प्रजा आर सन्ताना से राजा आर माता आदि केसे वत्ते इस विषय का | 
हर्स अगल मंत्र मं पक्या हे en | | | 
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प्र नो थच्छ्त्वरय्यमा प्र एषा प्र बहस्पतिः 
प्रवाग्देवो ददात न; स्वाहा ॥ २८ ॥ 
प्र। न: | यच्छतु । अध्यमा। प्र। एषा। प्र। 


बह॑स्पति: | प्र । वाक । देवी । ददात । 
। स्वाहा ॥ २८ ॥ 


पदाथ : ) चखाअ्यम्‌ ( यच्छत्‌ ) ददात्‌ (अर्यमा) 
न्यायाधोश: (प्र) ( पूषा ) पोषकः ( प्र) ( ब॒हस्पलिः ) विद्वान्‌ 
(प्र) ( वाक्‌ ) विद्यासुगिच्चितवाणौयक्का ( देवो ) देतेप्यमाना- 
$ध्यापिका माता ( ददातु) (न: ) अ्झभ्यम्‌ ( स्वाहा ) सत्यवि- 
द्यायुक्तां वांणोम्‌ ॥ २६ ॥ [ 

अन्वथ,-यधाऽयमा नोऽगम्यं सुशिक्ञां प्रयच्छत यथा पषा 


पुष्टिं प्रददातु यथा ब स्पतिः स्वाहा प्राष्ययत तथा वाग देओ मा- 
ताऽस्मभ्य विद्यां द्दात ॥ २८ ॥ | 


“४ भावाशथ;-अत्राऽऽह जगदौ श्र: । राजादय: सवे पुरुषा मा- 


चाट्यस्त्ियक्ष सवदा प्रजा पुत्राटोन्‌ प्रति सत्यसुपदेश क्य विद्या 
'सुशिज्षां च सततं ग्राहयेयुयत) प्रजाः सदानंदिता: स्यः॥ २६ ॥ 


प्रदाथ,-जेख्रे ( त्रय्येमा ) न्यायाधीश ( न: ) हमारे लिये उत्तम शिचा 


( प्रयच्छतु ) देवे जसे ( पूषा ) पोषण करने वाला शरोर और आत्मा को पुष्टि 
को शिक्षा (प्र) अच्छे प्रकारं देवे जेसे ( बृहस्पति: ) विद्वान्‌ (प्र) (स्वाहा) 
अत्यक्षम विद्या देवे वेसं (वाक्‌) उत्तम विद्या सुशिक्ता सहित वाणोयुक्त ( देवो ) 
प्रकाश मान पढ़ाने वालो माता हमारे लिये सत्य विद्या युक्त वाणो का (प्रद 


` दतु ) उपदेश सदा किया करे ॥ २८ ॥ | 
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. भावाण्र;- यहां जगदोश्वर उपदेश करता है कि राजा आदि सब पु | 
रुष श्रौर माता आदि स्वौ सदा प्रजा ओर पुत्रादिकों को सत्य सत्य उपदेश क | 


विद्या और अच्छी शिक्षा के निरन्तर ग्रहण करावें जिस से प्रजा और पुत्र पुत्र 
आदि सदा आनन्द में रह ॥ २८ ॥ 
देवस्थेत्यस्थ तापस कटषि: । सम्त्राट्‌ देवता । 
जगतो छन्द: । निषाद :खर: ॥ 
पुनः क कोटशं राजानं कुय्युरिव्युपदिश्यत ॥ 


[फर कहा कसे का राजा कर इसावत्रयका उपदश अगल मत्रस कया ६॥ 


देवस्य त्वा सवितः प्रंसवऽश्विनो बाहभ्यां 
पष्णो इस्ताभ्याम । सरस्वत वाचो यन्त 
बँन्िये दधामि बचस्पतेष्टा सामाञ्य 
नाभिषिंचाम्यसा ॥ ३०.॥ 
टेबस्यं। खा । सवितः। प्रसवइतिप्रऽसवे । 
` अश्विनोः । बाइब्भ्यामितिवाहभ्याम । | 
पूष्णः । इस्ताभ्याम्‌। सरस्वत्ये। वाचः। | | 
यन्तः । यन्विधे । द्धामि । बहरुपतेः। 
| त्वा। सामाञ्येनेतिसामऽराञ्येन। अभि 
सिञ्चामि। असा ॥ ३० ॥ 
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परदाथ:-( देवस्य ) प्रकाशमानस्य (त्त्रा ) त्वाम्‌ (सवितः) 
सकलजगत्प्रसवितुरो ग्रस्य ( प्रसवे ) नगदुत्पादे (अच्िनो: ) 
यीचन्द्रमसोवलाकषणाश्यामिव ( बाहम्याम्‌ ) भजाथ्या ( 
ष्ण!) पोषकस्य वायोधीरणपोषणाम्थासिव ( इस्तास्याम्‌ ) कः 
राभ्याम्‌ ( सरस्त्रत्य ) बिज्ञानसुशिक्ञायक्लायाः। अत्र षष्ठप्रथं च- 
तरथो ( बाचः ) वेर्वाण्याः ( यन्तः) नियन्तः ( यंचिये) शिल्पवि- 
द्यासिडानां यंत्राणामह योग्ये निष्पादने ( दामि) धरामि 
( बुहस्पतेः) परमविड्षः (त्वा ) ( साम्ताञ्येन ) सम्बाजो भावै- 
( अभि ) आभिमुख्ये ( सिंचामि ) सुगर्न्यन रसेन मार्जमि 
असो ) अदो नामा ॥ ३० ॥ 


आन्वथ;-ह अखिलशुभगुणकर्मस्त्रभावयुक्त विइन्त्रसाव हं स- 
वितुदेवस्य जगदो रस्य प्रसवे सरस्वत्यै वाचो5खिनोबी हम्यां पू- 


ष्णो इस्तास्यां त्वा दधामि यन्तु वृ हस्पतेयचियै साखाज्यन त्वाभि- 
षिंचासि॥ ३० ॥ 


{ | 

भावाथ!-अत्र वाचकंलुः। मनुष्येरो सरर प्रियं बलवोर्यषुष्टियु- 
ञं प्रगलूभं सत्यवादिनं जितेन्द्रियं घार्मिक प्रनापालनचमं विद्वांसं 
आुपरोच्य सभायाअधिणाढत्वेनाभिषिच्य राजधर्मडन्त्नेयः ॥ ३० ॥ 


पदार्थः सब अच्छे गुणकम्मस्वभावयुक्ष विइन्‌ (असो ) बह में ( स 
बितुः ) सब जगत्‌ के उत्पन्न करने वाले ईश्वर ( टेवस्य) प्रकाशमान जगदोश्वर के 
( प्रसवे ) उत्पन्न किये संसार में ( सरसत्येः) अच्छे प्रकार शिल्प विद्या युक्त (वा- 
चः ) वेद्‌ वाणो के मध्य ( अश्विनोः ) सूयय चन्द्रमा के समान धारण पोषण गुण 
युक्त ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथों से (त्वा ) तुम को ( दधामि) धारण करताहं भ्रौर 
( बचस्पते: ) बड़े विद्दान्‌ के ( यंत्रिये ) कारोगरोबिद्या से सिद्ध किये राज्य में 
( साम्त्राज्येन ) चक्रवर्त्ती राजा के गुण से सहित ( त्वा) तुक को ( अभि ) सब 
ओर से ( सिंचामि ) सुगन्धित रसों से माजन करताच ॥ २० ॥ | 


य० ७ 
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भा बाथ ““सनुष्यों की योग्य है कि इश्वर में प्रेमी बल पराक्रम पुष्टि युक्त 


चतुर सत्यवादी जितेन्द्रिय धमात्मा प्रजापालन में समथ विद्दान्‌.को अच्छे प्रकार! 
परीक्षा कर सभा का खामी करने के लिये अभिषेक करके राज धम को उन्नति 


अच्छे प्रकार नित्य किया करे ॥ ३० ॥ || 
अग्निरेकेत्यस्थ तापस करणिः । अग्न्याट्यो मंचोक्ता देवता: | | [| 


Digitized by Arya 59118] दादा ation (4181)118 and eGangotri 
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अत्यषध्टिश्कन्द' । गान्धारः स्वरः | 
राजा प्रजा: प्रजाञ्च राजनं सततं वड्बेयरित्याह ॥ 


राजा प्रजाआं का आर प्रजा राजा का [नरन्तर बढाया कर इस०॥ 
आग्निरेकाबरण प्राणमद्जवत. तमच्ञ 
पमश्‍िवना झचरण इिपदी' मनुष्यानटज 
यत्ान्तानुञ्ञेषं विष्णुस्न्यजरण चोल्‌लो- 
 कानदंजयत्तानज्जप२*सोमसतंरच्रेशा 
तप्पद: पणनदजयत्ानञ्जषम ॥३१॥ | | 
अग्नि: । एकात्नरणेत्येकडांनरण । प्रा | 
' णम्‌ । उत । अर्जयत | तम । उत । ज- ~| | 
. षम्‌। अगिवना। झन्नरेणति दिऽअक्षरश। | | 
| इषिदइतिदिऽपदः। मनष्यान्‌। उत । अ 
| जयताम । तान | उत ।जषम । विष्णः । 
' च्थक्षरेणेति चिषअचरेण। तरीन्‌। लोकान | 
उत । अजयत । तान । उत । जञेष॒म्‌। -.| | 
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नवमा ऽध्यायः ॥ | ८08 


सोम; । चतंरक्षरेणति चतु:ऽअन्षरेश । च 


तंष्पट; । चतःपद्दत चतःऽपद्‌ः। पणन | 
उत । अजयत ।तान उत। जषम ॥३१॥ 


पदाधे,- ( अग्निः) अग्निरिव वत्तमानो राजा ( एकाक्ष- 
रेण ) ओसिव्यनेन विज्ञापकैन देव्या गायच्या छन्दसा ( प्राणम ) 
शरोरसण्यं वायुमिव प्रजाजनम्‌ ( उत्‌ ) उत्कृष्टया नोत्या ( अअयत) 
जयेटुत्कषत्‌ ( तम्‌ ) ( उत्‌ )( जेषम्‌ ) जयेयसुत्कषं यमृ (चिन) 
>लव्याचन्द्रमसाविव राजराजणुरुष ( द्यच्चरण ) ट्व्या उष्णिहा 
(द्विपदः) ( सलुष्यान्‌ ) मननशोलान्‌ ( उत्‌ ) (अजयताम्‌) ( तान्‌ ) 
( उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) ( विष्णुः ) परमेश्वर इव न्यायकारो (व्यच्रेणा ) 
टेव्यानुष्ट्श ( चोन्‌ ) जन्यत्याननासवाच्यान्‌ ( लोकान्‌ ) दशनो- 
यान्‌ ( उत्‌) ( अजयत्‌ ) ( तान्‌ ) ( उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) ( सोस! ) 
ऐचर्य्य मिच्छ: ( चतुरक्षरेण ) देव्या बुहत्या ( चतुष्पद्‌: ) ( पशः 
) चिरण्यादौनारण्यान्‌ ( उत्‌ ) ( अजयत्‌ ) ( तान्‌ ) (उत्‌) 
( जषम्‌ )॥ ३१॥ 
. उआन्वद्य -हे राजन््रग्निभेवान्यथा--एकाच्रेण प्राणनिव यं 
. प्रंजाजनसुट्जयत्तथातमःहमप्पुज्जषम्‌ । है राजजनावस्विनों भव- 
न्तो यथा द्यक्षरण यान्‌ दिपदो मनुष्याचुट्जयताम्‌ । तथा तान- 
_हमप्यच्जेषम्‌। हे सवप्रधानणुरुष विष्णभवान्‌ यथा च्यक्तरेण यान 
चौलंल्तोक।लुटनयत तथा तानहमप्युज्जेषम्‌ । हे न्यायाधीश 
५ सोसो भवान्यथा चतरक्षरंण याञ्चतष्पट्‌!ः पशनुट्जयत तथा 
' | तानहमप्यञ्ञेषम्‌ ॥ ३१ ॥ 


भावाओं!-यदि राजा सवीन्प्रजाजनानुन्तयेत्तहि प्रजापुरु 
जषास्तं कथं नोनयेयनाचन्न ॥ ३१ ॥ किड 
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पदाथ - है राजन्‌ ( अग्नि: ) अग्नि के समान वत्तेमान आप जसे ( 
काचरेण.) चिताने हारो एकअचर की देवो गायत्रो छन्द से ( प्राणम्‌ ) शरोर. 
में स्थित वायु के समान प्रजाजनां को ( उत्‌ ) उत्तम नोति सं (अजयत्‌) उत्तम 
करे वैसे ( तम्‌ ) उस की में भो ( उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) उत्तम कर । हे राजप्रजाजनो | & 
( अश्विनौ ) सूय्य और चन्द्रमा के समान श्राप जसं ( इयचरेण ) रो अचर को |. 
देवो उष्णिक छन्द से जिन (दिपद:) दो पर वाले ( मनुष्यान्‌ ) मननशौल मनु. 
व्या को ( उच्यताम्‌ ) उत्तम करो वैसें (तान्‌) उन को मैं भो (उज्जेषम्‌ ) र 
करूं । हे सर्वप्रधान पुरुष ( विष्णुः ) परमेश्‍वर के समान न्यायकारो आप जैसे 
( च्यचरैण ) तोन अचर कौ देवी अनुष्टुप्‌ छन्द से जिन ( चोन, ) जन्मस्थान 
और नामवाची ( लोकान, ) देखने योग्य लोकों को ( उदजयत्‌ ) उत्तम करते 
हो वैसे ( तान ) उन को में भी ( उज्नेषम्‌ ) उत्तम करू । हे (सोम) ऐशय के 
इच्छा करने वाले न्यायाधोश आप जेसे (पशून्‌) हिरणादि पशुओं को (उदज- | ' 
यत्‌ ) उत्तम करते हो वेस (तान ) उन को में भो (उज्जेषम्‌) उत्तम करूं ॥३१॥ 


भावा4:-ुस् मंत्र में बाचकलु०।जो राजा सब प्राजाओं को भच्छे 
प्रकार बढावे तो उस को भो प्रजाजन क्यों न बढ़ाबं श्रोर जो ऐसा न करे तो 
उस की प्रजा भौ कभौ न बढ़ावे ॥ ३१ ॥ 


पूषेत्यस्थ तापस घटषि; । पूषादयो मंचोक्का देवता: । 
लतिश्छन्द: । निघाद्‌ः स्वर! ॥ 
. पुनाराजप्रजाजनाः किवत्किकऱ्येरित्याह ॥ 
फिर राजा और प्रजाजन किन के ट्ृष्टातों से क्या २ करे इस०॥ ४ 


पूषा पञ्चारेण पञ्च दशउदजयत्ताउ 
ज्जघशसविता षडक्षरेण षडञ॒तनदंजय 
त्तानज्जषम । मरुत: सप्ताक्षरेण सप्त यरा 
म्घान्पशनुदजयंस्तानञ्जेषृम। बचस्पतिर | 

ध्टाक्षरेण गायचीमुदंजयत्तामच्जे षम्‌॥ ३२॥ / 


र ) 


0 
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नवमोऽध्यायः ॥ ८६१ 


पूषा । पज्चाक्षरेणेति पंचुअक्षरेण । 
पंच । दिण: । उत | अजयत | ता: । उत। 
जषम | सविता । षड्षरेणेति षट;अच्च 
रेण । षट्‌ । कृतन । उत । अजयत । 
तान । उत | जषम । मदत! । सप्ताच्ष- 
| रणति सप्तःअंक्षरेण । सप्त । ग्राम्यान । 
प॒शून्‌ । उत। अञयन। तान | उत। जेषम । 
बचस्पति: । अष्टाक्षरेणेत्यष्टअ्अक्षरेण । 
ग्रायबीम । उत । अजयत । तम । उत्‌। 
जेषम ॥ ३२ ॥ 


_ पदाथ,-(पूषा) चन्द्रदव सवख पोषकः ( पंचाक्षरेण ) देव्या 
पंक्तया( पंच ) चतसः पाश्वस्था एकाअधऊषध्वस्या (दिशः) (उत्‌) 
( जेषम्‌ ) ( सविता ) स्दूयइव ( षडचरण ) दंव्या चिष्टमा (षट्‌) 
( क्रतन्‌ ) वसन्तादोन्‌ (उत्‌) (अजयत्‌) (त्रान्‌) ( उत्‌ ) (जेषम्‌) 
( मरुतः ) वायवइूव (सप्नाक्षरेण) देव्या जगत्या (सप्त ) गोऽस्रस 
िषोष्टाजाविगट्भान्‌ (ग्राम्यान्‌) ग्रामे.भवान्‌ (पशन) गबादोन्‌ 
(उत) (अनयन्‌) ( तान्‌ ) (उत) (जेषम्‌) ( बृहस्पतिः) अनचानो 
बिद्वानिव (अष्टाचरेण) याजष्याऽबुष्टभा (गायचोम्‌) यया गायन्तं 
"चायते तां नोतिम्‌ (उत) (अजयत्‌) (ताम) (उत्‌) (जेषम्‌) ॥३२॥ 
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| —_=_=e ES Ot hme: 
अन्बध;,-हे राजन्‌ पषा अवान्‌ यथा पंचाचरण या: पंच 
दिशडद्जयत्तयाऽइसपि ताउञ्जषम्‌ । हे राजन्‌ सविता भवान 
यथा षडच्चरण यान्‌ षड्ञ्टतलुद्जयत्तथा तानहमप्यज्जषस। है| ' 
सभ्या जना सरतो भवन्तो यथा स्चाचरण यान्‌ ग्रास्यान्‌ सप्त पश- 
नुट्जयंस्तथां तानहमप्यज्जपम्‌ है विद्वन्‌ सभाध्यच् ब॒ हस्ति 
भवान्‌ यंघांऽष्टाच्षरण यां गायत्रोसुद्जयत्ताम हस प्यज्जेषम ॥३२॥ 
भावाय्रेः-अच वाचकल० । यो राजा सवस्य पोषकः सस 


स्तट्किखुको त्ति रे ख्वव्य वान्‌ एुसम्थः पशुपालको वेदविद वित्तं सर्वे 
राजप्रजासेनाजना उत्कषयेयः ॥ ३२ ॥ 


¢ 


पदाथे,-है राजन, (पूषा) चन्द्रमा के समान सब को पुष्ट करने वाले 


आप जैसे ( पंचारेण ) पांच अक्षर कौ देवो पंक्ति से ( पंच) पूर्वाट्चार श्रीर | , 
एक ऊपर नौचे.को ( (दिशः ) दिशात्रो.को.(.उट्जयत्‌ ) उत्तमकोत्ति से भरते 
हो वैसे ( ता: ) उन को में भो ( उज्जेषम्‌ ) शष्ठ कीर्त्ति से भरदेऊं। हे राजन्‌ 
( सविता ) चव्य के समान आप जैसे ( षड़चरेण ) छः अक्षरों कौ दैवो चिटुप्‌ 
से जिन ( षट्‌ ) छ; ( ऋतून्‌ ) वसंतादि ऋतुओं को ( उद्जयत्‌ ) शद्ध करते हो 
वेसे ( तान ) उन को मैं भो (उच्जेषम्‌ ) शद करूं | हे सभाजनो (मरुतः) वायु 
के समान आप जेसे ( सप्ताचरेण ) सात अक्षरों को देवी जगती से (सप्त) 
गाय, घोड़ा; भेस, ऊ ट्‌ बकरो, भेंड, रीर गधाःइन सात ( ग्रास्यान, ) गांव के 
( पशून ) पशुओं को ( उदजयत्‌ ) बढ़ाते हो वेसे ( तान) उन को मैं भो बढ़। | 
ऊ । हे सभेश ( बुइस्पति: ) समस्त विद्याओ के जानने वाले विद्वान के समान 
आप जसे ( अष्टात्तरेण ) आठ अक्षरों को याजुषी अनुष्ण से जिस (गायत्रीम्‌ 
गान करने वाले को रचां करने वालो विद्दान्‌ स्त्रो को ( उदजयत्‌ ) प्रतिष्ठा 
करते हो वेसे ( ताम्‌ ) उस को में भो (उज्जेषम्‌) पतिष्ठा करूं ॥ ३२ ॥ 


भावाथ,-इस मंत्र में वाचकलु० । जो राजा सब का पोषण जिस की 
संब दिशाओं में कोत्ति ऐेखय्ययुक्त सभा के कामों मै चतुर पशञ्नी' का रचक और 
वेदां का ज्ञाता हो.उसो को राजा प्रजा और सेना के खब मनुष्य अपना अधि 


छाता बना कर उन्नति ट्व॥३२॥, . गे 1१ डा! 
7 न अ आ क मा क्य 


| 
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नवमाऽध्यायः ॥ ८६३ 


च | सिच इत्यस्य तापस नटषिः। मिचाढ्यो मंचोक्ता देवता; । 
| ० कुतिशछून्ट! | निषाद! खर! । 

३ | राज्ञः सत्याचाराऽलुकरणं प्रजया प्रजायाञ्च राज्ञा. 

र । ` ` ळाय्यसित्या ह ॥ 

थि राजा के सत्याचार के अनसार प्रजा और प्रजा के अनसार 

॥ राजा करे इस०। 


मित्रो नवारेणक्ष चिवत्त१स्तोममदजयत 
र. | तमुज्ञेषम । वशगो दशाक्षरेण विराजमुः 
१" दजयत्तामञ्ने षमिन्ट्रण्कादाक्षरण चि-. 
, | एटभमदजयत्तामज्जे षम । विशवे देवा दाद 
णाल रण जगंतोमट्जयंस्त [सज्जधम ॥ ३ ३॥ 
मित्र: | नवाक्षरेणेति नवअक्षरेण | वि. 
वत्तमिति चिश्वत्चम । स्तोमम । उत | 
अजयत । तम । उत । जषम । वरुण: ।. 
दशाक्षरेणेत दशऽअक्षरण। विराजमिति- 
| विऽराजम्‌। उत्‌। अजबत | ताम। उत्‌। 
पम । इन्द्र: । एकादशाक्षरेणेत्यकाठ्णं 
"| | जच्चरेण | चिष्ट भम । चिस्तभमिति चि 
„ $स्तमम । उत । ञजयुत । ताम । उत । 
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जेषम्‌ । विश्व । देवा! | दादशाक्षरे णेति 
दादश5»अच्षरेण | जगंतोम । उत । झज- 


यन्‌ । ताम्‌ । उत । जषम ॥ ३३ ॥ 9 


प्रदाग्र-( मित्र: ) सवख सुहृत्‌ (नवाचरण) याजुष्या बह 
त्या (चिट्टत्तम) कमोपासनाज्ञानयुक्तम्‌ ( स्तोमम्‌ ) स्तोत योग्यम 
(उत्‌) (अजयत्‌) (तम्‌) (उत्‌) (जषस्‌) (वरुणः) शष्ठ; ( ट्शा चरण) 
याजष्या पंक्तया (विराजम्‌) विराट्छन्दोबाच्यम्‌ (उत्‌) (अजयत्‌) 
(ताम्‌) (उत्‌) (जषस्‌) ( इन्द्रः ) परमेश्रयवान्‌ ( एकादशाक्षरेण \ 
आसुव्या पंक्त्या (चिष्टुभम्‌) चिष्पूछन्दोवाच्यम्‌ (उत्‌) ( अजयत्‌) ` 
( ताम्‌) (उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) ( विश्वे ) सर्व (देवाः ) विद्वांस; (द्वा- 
दशाक्षरेण ) साग्न्या गायच्या ( जगतोम्‌ ) एतच्छन्दोऽभिहितां 
नोतिम्‌ ( उत्‌ )( अजयन्‌ ) ( ताम्‌ )( उत्‌) ( जेषम्‌ )॥ ३३ ॥ 

ञन्वथ.-हे राजन्‌ मित्रो भवान्‌ यथा नवाक्षरेण छन्दसा 
यं चित्त स्तोमसुट्जयत्तथा तमःइमप्यज्जेषम्‌ । है प्रशंसनोय स 
भेश वरुणो भत्रान्‌ यथा दशाक्षरेण छन्दसा यां विराजसुट्जय 
त्तया तामहमप्युञ्जष्म्‌ । हे परमे य्य प्रदेन्ट्रो भवान्‌ यथेकादशा 
चरण यां चिष्टुभसुट्जयत्तया तामइमप्यञ्जेषम्‌ । हे सभाजनः 
बिश्व देवा भवन्तो यथा द्वादशाक्षरेण यां जगतोसुट्जयंस्ताम 
हमभ्यञ्जेषम्‌ ॥ ३३॥ | 

भावा थय-राजनना: सवष प्राणिष मेतीं विधाय सुशिक्ष । 

| योत्कुष्टान्‌ विदुषः संपादयेयर्यतस्ते ऐेखव्यसारिनो भत्वा राज | 

भक्ता भवेयः॥ ३३॥ | 


| पदाथ,-ई राजन. (मित्रः) सब के हितकारो आप जस (नवा'चरेण) | 
| नव अचर को याजुषी हतो से जिस (नि्वत्तम्‌) कन्म उपासना और ज्ञान दै. 


भित्ति UM नि 1 


क 


| 
पजा 
| 
f 


| 
॥ 
| 


क j 
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| 


प्ति से जिस (विराजम्‌ ) विराट छन्द सें प्रतिपादित अश्च को (उदजयत्‌) प्राप्त 
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नवमोऽध्यायः ॥ वट्‌ 


( स्तोमम्‌ ) सुति के योग्य को ( उट्जयत्‌ ) उत्तमता भे. जानते हो वेने ( तम्‌ ) 
उस को में भो ( उज्जेषम्‌ ) अच्छे प्रकार जानं । हे प्रशंसा के योग्य समेश 


( वरुण: ) सब प्रकार से श्रेष्ठ आप जेसे ( द्शाचरेण ) दश अचरं की याजुषी 


इए छो वेस (ताम्‌) उस को मैं भी (उज्जेषम्‌ ) प्राप्त होऊ ( इन्द्रः ) परम ऐश्‍वय्ये 
देने वाले आप जेस ( एकादशाक्षरेण ) ग्यारह अक्षरों की आसुरी पंक्ली से जिस 
(त्रिष्टुभम्‌ ) चिष्टुप्‌ छन्दवाचो को (उदजयत्‌) अच्छे प्रकार जानते हो वैसे (ताम्‌? 
उसको में भो (उज्जेषम्‌) अच्छे प्रकार जानं । हे सभ्य जनो (विश्व) सब ( देवाः) 
बिद्दानो आप जेसे ( द्ादशाक्षरेण ) बारह अच्रो' की सामगी गायत्री से जिस 
( जगतीम्‌ ) जगती से कही हुई नोति का ( उद्जयत्‌ ) प्रचार करते हो वैसे 
(ताम्‌ ) उस को में भी ( उज्जेषम्‌ ) प्रचार करू' ॥ ३३ ॥ 


भावा थ,-राजपुरुषोंकोचाहियेकि सब प्राणियों में मिचतासे अच्छे 
प्रकार शिक्षा कर इन प्रजाजनों को उत्तम गुणयुक्ष विहान करें जिस से थे ऐश्वर्य के 


भागो हो कर राजभक्त हो' ॥ ३३ ॥ 
बसव डूत्यस्य तापस घढषिः। वस्थादयों मंचेज्ञा देवता; | बसव 
इत्यस्य निचुज्ञगतो छन्द: | निषादः स्वर; | आदित्या इत्यस्थ नि- 
चुब् तिश्कन्द: । बरषभ: खर! ॥ 
| पुनरपि राजप्रजाधमळलसाड ॥ 


फिर भी राजा और प्रजा के घम्म काय्य का उप० 


बसवस्चयो दशाचरण चयोढणथ्म्खोमम 
ढजपँखमज्जषम । र्ट्राझतंटंशाचरणा च 
तदशथ्»स्तो ममदजयंस्तमज्जेषम । आदि 
त्या; पञ्चदशाक्षरण पज्चद शश्»स्तोम॒म॒द 
जय॑स्तमजजेषमदितिःषोडंशाक्षर ण घीड 
= श०स्तोममुदजयत्तमज्जेपम । प्रजापति: 


य० ० 
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८६६ यजवदभाष्य ॥ 
| सप्तदशाक्षरेण सप्तद्शरस्तोममदजयत्त ` 
मज्जघम ॥ ३७॥ | | | 


वसव: । त्रयो दशाक्रणेति चयो दशऽञक्षः |; 
रण | चधोदशमिति चघः$टशम । स्तोमम्‌ । 
उत्‌ | अज्ञयन । तम । उत । जेषम्‌ । र्द्रा: । 
चतंदशाचरणति चतदश आचरण । चतु 
टंशमिति चतःऽदशम । स्तोमम्‌ । उत । 
अजयन । तम । उत । जेषम । आदि 
त्याः। पंचदशाक्षर णेति पंचदशऽञ्जक्षरण | 
प्ंचदशर्मिति पंचऽट्‌शम । स्तोमम्‌ । उत | 
डाजयन्‌ । तम । उत । जेषम । अदिति: । 
पोड्शाक्षरेणति षीडशऽअच्रण । घोड 
पामिति षोडशम्‌ । स्तोमम्‌ । उत । अज 
यत । तम । उत । जेषम । प्रजाप॑तिरि 
ति प्रजा$पति: । सप्तदशाक्षरंणेति सप्त 
दश$अचरण। सप्तदशमिति सप्तपदशम । 


स्तोमम । उत । अजयत । तम । उत । 


ज्या आयमा मामा ॥ 


जेषम ॥ ३४ ॥ हलाकि | 


| 
| 
| 
६ | 
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नवमोऽध्यायः ॥ ८६७ 
— मनन OS त 
पदाशः-( वसवः) कृतचतुविशतिवर्षबह्मचर्ब्येण गरहीत- 
विद्या; (चयेद्शाच्षरेण) आसुयो$नुष्टुथा ( चयोट्शम्‌ ) दशप्रा- 
णजोवमचत्तत्वानां संख्यापूरकमव्यक्तं कारणम्‌ ( स्तोमम्‌ ) स्तोत॑ 
योग्यम्‌ ( उत्‌ ) ( अजयन्‌ ) ( तम्‌ ) ( उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) (सट्राः) 
ङतेन चतुद्वत्वारिंशदषेबह्मचव्यंणाधोतविद्या: (चत॒दशाचरेश) 
सामन्य प्णिहा( चतट्शम्‌ ) द्शेन्द्रियमनेवृड्रिचित्तानां संख्याप्र- 
रक सहङ्‌कारस्‌ (स्तोमम्‌) स्तवनोयम्‌ (उत्‌) (अजयन्‌) ( तम्‌ ) 
( उत्‌ ) ( जेषम्‌ ) ( आदित्याः ) समाच रितेनाष्टचत्वा रिंशहर्ष 
परिमितब्रह्मचव्थंण शहोतसमस्तविद्याः (पंचद्शाक्षरे ण) आ सु- 
य्यौ गायच्या (पंचद्शम्‌ ) चत्वारो वेदाञ्जत्वारउपवैदाः षडङ्गानि 
च मिलित्वा चतट्शवियाश्तासां संख्यापरकं क्रिया कौशलम 
( स्तोमम्‌ ) स्तोतुमहम्‌ ( उत्‌) ( अजयन्‌ ) ( तम्‌ ) (उत्‌ ) 
(जेषम्‌) ( अदितिः ) अविद्यमाना दितिनाशो यस्याः सा राज- 
पल्लो ( शोडशाऽच्षरण ) साम्न्याऽलुष्टभा( शोडशम्‌ ) प्रमाणा- 
दिपदार्थससू इम्‌ (स्तोमम्‌) प्रशंसनोयम्‌ (उत्‌) ( अनयत्‌ ) (तम्‌) 
(उत्‌) ( जषम्‌ ) (प्रजापति!) प्रजायाः पालकः (शप्नट्शाक्षरेण ) 
निच॒दाच्यो गायच्या ( सप्तद्शम्‌) चत्वारो वर्शीञ्जत्वार आश्मा 
"त्रबशमनननिद्ध्यासनानि च कमी णि । अलबधस्स लिझा लब- 
धस्य प्रयल्लेन रक्षणं रचितस्य बुद्धि! बड्कस्य सन्माग सवीपकारकै 
सत्कमणि व्ययकरणमेष चत विधः परुषार्थः | मोक्ञाऽचुडानं चेति 
सप्तदशम्‌ ( स्तोमम्‌ ) अतिप्रशंसनोयम्‌ ( उत्‌ ) उत्डष्टरोत्या 


( अजयत्‌) उत्कषंत्‌ (तम्‌ ) ( उत्‌ ) (जेषम्‌ ) उत्कषेयम्‌ ॥ ३४॥ 


ञुन्वथ;-हे राजादयः सभ्या वसवो विद्वांसो जना सबन्तो 
यथा चयोट्रशाक्षरेण यं चयोदशं स्तोमसट्जयंस्तथाऽहसप्यच्ेष- 


झा हे बलवो व्यवन्त: पुरुषा थिनो रुद्रा भवन्तो यथा चतडेशाक्षरेण 
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य्ह यजुवद्भाष्य ॥ 


यं चतद्शं स्तोमसद्ञयंस्तया तमहसप्य॒ञ्ञषम्‌ । है पृण विद्यया 
शरोरात्माखिलबल्या आडित्या भवन्तो यथा पंचदशाऽचरेण यं 
पञ्चशं स्तोसमृद्जयँस्तथातम इस युञ्ञेषस्‌। हे सभाध्यक्षस्य राज्ञः 
पल्वाट्ति स्व्‌ शिडले भय्या अवतो यथाषोडशाऽचरेण यं पो डश } 

स्तोममद्जयत्‌ तथातमदसप्यञ्ञषस्‌ । है सबोऽभिरक्ञक सज्जन | | 
नरेश प्रजापतिभवान्‌ यथा सपश्नद्शा5 करण यं सप्तदशं स्तोसमुट्‌ 
जयत्‌ तथा तसडमप्यञ्ञ्ेषस्‌ ॥ ३४ ॥ 


भावाशथ;-हे मनुष्या एतेशतुभिमचेयीवान्‌ राजप्रजाधमो 
बिितस्तमनछ्ाय ययं झुखिनों नवत ॥ ३४॥ 


पूदाथी,-हे राजादि सभ्य जनो ( वसवः ) चोवीस बषतक ब्रह्मच से | 


विद्या पढ़ने वाले विदाना आप लोग जेसे ( दयोद्शाक्षरेण ) तेरह अक्षरों की 
आसुरो अनुष्टुप्‌ वेद्स्थ छन्दसे जिस ( चयोदशम्‌ ) दश प्राण जोव महत्तत्व और | , 
अव्यक्त कारण रूप (स्तोमम्‌) प्रशंसा के योग्य पदाथ समूह की (उद्जयन्‌) येष्ठता 
से जानें वञ्चे (तम्‌) उस को में भी (उज्जेषम्‌) उत्तमता से जानं । हे बल पराक्रम 
आर पुरुषाथयुक्त ( कटा: ) चबालोस वषपयन्त ब्रह्मचय्थ से विद्या पढ़ने हारे 
विहान जसे श्राप ( चतुदशाचरिण ) चोदह अचरों को सास्ती डष्णिक छन्द से |. 
(चतुद्म्‌) द्य इन्द्रिय मन बुद्धि चित्त और अहंकाररूप (स्तोमम्‌) प्रशंसा कै योग्य 
पदा विद्या की ( उद्जयन्‌ ) प्रशंसित करें वसे मैं भो (तम्‌) उस को (उज्ञेषम्‌) | | 
प्रशंसित करू हे ( आर्त्या: ) अड़तालोस वष ब्रह्मचय्ये से समस्तविद्यात्रो को | 
ग्रहण करने हारे पूण विद्या से शरीर और आत्मा के समरत बल से युक्त सूरय के 
ससान प्रकाशमान विहानोा आप लोग जैसे ( पंचद्शाक्षरेण ) पंद्रह अक्षरों की 
आसुरो गायची से ( पंचदशम्‌ ) चार वेद चार उपवेद अर्थात्‌ आयुर्वे द्‌, घनुवर | | 
गांघववेद्‌ (गानविद्या) तथा अधवेद्‌ (शिल्यशास्त्र) छः: अंग (शिक्षा, कल्प, व्याक. 
निरुक्त, छन्द, ओर ज्योतिष) मिल के चोद्ह उन का संख्यापूरक पन्ट्रहवा 
क्रिया कुशलता रूप (स्तोमम्‌) सुति के योग्य को (उद्जयन्‌) अच्छे प्रकार से जा | 
बसे में भौ (तम्‌) उस को (उज्जेषम्‌) अच्छे प्रकार जाने। है (अदितिः) आत्मारूप 
से नाश रहित सभाध्यच राजा को विदुषो खौ अर्खाण्डत ऐश्वर्य युक्क आप जैसे 
( षाड़गाऽचरेण ) शालह अक्षर की सान्नो अनुष्टभ से (घोड़यम्‌) प्रमाण, प्रमेय 
सं घय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तके, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, 


Ro अर 


| 
| 
| 
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नेवमाऽध्यायः ॥ 


या ` 
य हेत्वाभास, छल, जाति, और निग्रहस्थान इन सोलह पदाथा को व्याख्या युक्त 
| ( स्तोमम ) प्रशंसा के योग्य को (उढ्जयत्‌) उत्तमता से जानं कस में भो (तम) 
2 उस को ( उज्जेषम्‌ ) उन्तमता से जान । हे नरेश ( प्रजापतिः`) प्रजा के रक्षक 
श्‌ ५ आप जेसे ( सप्तदशाक्षरेण ) सत्र अक्षरा को निचदार्ची गायत्रो छन्द से 
न ( सप्तदशम्‌ ) चार वणं चार आखभ सुनना, विचारना, ध्यानकरना अप्राप्त को 
र| इच्छा, प्राप्त का रक्षण, रचित का बढ़ाना, बढ़े इए को अच्छे मार्ग सब के उप 
कार में खच करना, यह चार प्रकार का पुरुषार्थ और मोच का अनुष्ठान रूप 
( स्तोमम्‌ ) अच्छे प्रकार प्रशंसनोय को उत्तमता से जानें वैसे नैं भी ( उज्जेषम ) 
i उत्तमता से जान ॥ ३४ ॥ 
भाव [थ.--हे मनुष्य लोगो इन चार मंत्रों से जितना राज और प्रजा 
से «| /का धर्म कड़ा उस का अनुष्ठान कर तुम सुखी होवो ॥ ३४ ॥ 
न एषतद्व्यस्य वण्णन्टषिः। विश्वैदेवा देवताः । निचुद॒त्क- 
र | तश्छन्दः । षड्जः स्वर: ॥ 
रा को हृगूजनः सान्त्राञ्यं सेवितं योग्यो जायतइत्याह | 
म कसा 'मनुष्य चक्रवात राज्य सघन का योग्य होता हे इस० ॥ 
रे 
ने | एष ते निकत भागस्तं जषस्व स्वाहा 
ऱ्य 
| ग्ननेचेभ्यो देवेभ्यः परःसद्भ्यः स्वाहा 
"| |. ग॒मनेचेभ्यो देवेभ्यो दक्निणासदभ्यःस्वा 
त विश्वर्ट वनेचेथ्यो देवेभ्य; प्रसात्सदभ्य 
द्‌, 
क| स्वाहा मिचावरुणनेचम्यो वा मरुन्नेचेभ्यो 
व| ! 
१ वा देवभ्यउत्तरासदभ्यः स्वाहा सोमनं 
४ | चभ्मो देवेभ्यउपरिसद्भ्यो दर्वस्वदभ्यः | 
5 |` |= स्वाहा ॥ ३४ ॥ 1112... 
127 । “¬ त ही... मम 
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णष:। ते । नि्तइति निः5कत । भाग: | 
तम । जषस्व । स्वाहा | अग्निनेचेभ्यइ 
त्यग्निऽने चैभ्यः । देवेभ्यः । पुरःसट्म्यइ 
ति परःसत्‌ऽभ्यः । स्वाहा । यमनजम्य 
इति यमझ्नेत्रेम्यः । देवेभ्यः । दक्षिणा 


सदभ्यइति दक्िणासत्‌ऽभ्यः । स्वाहा । 


विश्वदिवनेलेभ्यद्ति विश्वदे वऽनेचेभ्यः । 
देवेभ्यः। प्चात्सदभ्यइति पञ्चात्सत्‌ऽभ्यंः 

स्वाहा | मिचावश्णनेत्रेभ्यइति मित्रावर 
णाऽनेतैभ्यः । वा । मरन्नेवेभ्यइति मरुत्‌ 
ऽनेजेभ्यः। वा । देवेश्यः। उ ्तरासदभ्यइ 


त्य्तरासतऽभ्यः । सोम॑नत्रेभ्यइति सोम$- - | 


र्यः | देवेभ्यः । उपरिसदभ्यइत्यपरिस 


त्‌ऽभ्यः। दवरुूवत्‌ऽभ्यः। स्वा ॥ ३५ ॥ 
प्रटाधे/-( एषः) पू्ीपरप्रतिपाद्तिः ( ते) तव ( निकटत ] 


| 
| 


नितरामतं सत्यमाचरणं यस्झिन्‌ तत्सस्बडो ( भागः ) भननीय | 
सेवितं योग्यः ( तम्‌) ( जषख ) सेवख ( स्वाहा ) सव्या वातम्‌ | 
( अग्निनेचेस्यः ) अग्नेः प्रकाशदूव नेत्र नयनं येषान्तेभ्यः ( देवभ्यः ॥ | 
MSR 52 र A र की | 
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नवमांऽध्यायः ॥ ८9१ 


धाम्िक्षेम्यो विद्वढ्थ्य; ( सुरःसद्भ्यः ) ये पुर: पूर्व सभायां राष्ट्रे वा 
सोटन्ति तेम्यः ( स्वाहा ) धम्यो' क्रियाम्‌ ( यमनैब्रेभ्यः ) यमस्य 
बायोनेंल्रं नयनमिव नोतियषां तेभ्यः ( देवेस्यः ) विप्रश्विदभ्य 
( दक्तिणासद्म्थः ) विद्येषां देवानां विदुषां नेत्रं नौतिरिव नोति- 
येषां तेभ्यः (स्वाहा) दानक्रियाम्‌ (विश्रदेवनेत्रन्य:) सब विद् तल्या 
नेचा नोतिर्येषांतम्थः (देवेभ्यः) दिव्यसुखप्रदेभ्य: ( पद्मात्मट्थ्यः ) ये 
पग्मात्मो दन्ति तेभ्यः (स्वाहा) उत्साहकारिकां बाचम्‌ ( सित्राव- 
रुणनेत्रेश्थ; ) प्राणापानतल्यभ्य; ( वा ) पक्षान्तरे (ससन्त त्रभ्थः) 
मरुतास त्विजां प्रजास्यानां सज्जनानां वा नेचमिव नायकत्वं येषां 
| ( बा ) ( देवेभ्यः ) दिव्यन्यायप्रकाशकेस्यः (उत्तरास्भ्यः ) 
यडङत्तरस्यां दिशि सोदन्ति तस्यः (स्वाहा) दोत्यकशलताम्‌ (सोम- 
नेत्नेस्यः) सोमस्य चन्द्रस्येखरव्थेवतो नेत्र नयनमिव नोतियंघां तेभ्य 
( देवेम्थः ) सकलविद्याप्रचारकिभ्यः ( उपरिसद्स्थ: ) सवीपरि 
(विराजमानेभ्यः) (डुवस्वह्भ्यः) विद्याविनयधमं खरान्‌ सेवमानेथ्य: 
(स्वाहा ) आप्ववाणौम्‌ ॥ ३५॥ 
अन्वयः-8 निक्त राजंस्ते तव यएष भागो भजनोयो न्या- 
योऽस्ति तमग्निनेव्रम्यो देवेम्थ: स्वाहा पुर; सढ्स्यो देवैभ्यः स्वाहा । 
अमनेत्रेभ्यो दक्तिणासड्भ्यो देवेभ्य: स्वाहा। विश्वदेवनेत्र भ्यः प- 
आात्मट्स्थो देवेभ्यः स्वाहा । सिचावरुणनेत्रेश्यो वा मसन्न्नत्रेभ्यो 
वोत्तरासट्भ्यो देवेभ्यः स्वाहा । सोमनेत्रस्यः उपरिसद्भ्थो ढुव- 
स््ह्स्यो देवेभ्यः स्वाहा च प्राण त्वं धमण राज्यं सदा जुषस्व ॥३५॥ 


भावाधः;-ईे राजन्‌ सभाक्ष यदा भबान्‌ सबतो विददद्द- 


` र्यः परितः प्राप्तिः रऊतसभो रच्चितसैन; खुसहाय: सन्स 
नातन्या वेदोत्ताया रानधमंनोत्या प्रजाः पालयेत्तटेवेहासुज सुख 
मेव प्राप्रयात । एतविरुब्ञ्चत्तहि त कृतः सुखमिति नहि 
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द्७२ यञ्ञवद्भाष्य ॥ 


मर्खसहायः सुखमेधते न खल विद्ठदपदेशालुगामो कदाचित्स 
जहात्यस्माट्राजा सदैव विद्याध्ौप्रसहायेन राज्यं रचेत्‌ । यस्म” 
सभायां राज्ये वा पणविद्या धामिका वत्तन्त सिध्यावादिनो 
व्यभिचा रिणोऽजिते न्द्रियाः परुषवाचोऽन्यायाचाराः स्तना दस | + 
वञ्च न सन्ति स्त्रयमप्यव भूतोऽस्ति सएव चक्रवत्तिराज्य करतेस | | 
नातो विरुष्टो जनइति बोध्यम्‌ ॥ ३५ ॥ 


00 ~ 09. > 2 त्ता न ~ 
प्रदा4,-ह ( निक्टते) सदेव सत्याचरण युक्ता राजन्‌ (ते) आप का 
जो ( एष: ) यह ( भागः ) सेवने योग्य है उस को ( अग्निनेचेभ्य:) अग्नि के 
प्रकाश के समान नौति युक्त ( देवेभ्य: ) विद्दानों से (स्वाहा) सत्य वाणो ( पुर 
सद्भ्यः ) जो प्रथम सभा वा राज्य में स्थित हों उन ( देवेभ्यः ) न्यायाधीश २ 
विद्दानों से ( खाहा ) धर्म युक्त क्रिया ( यमनेनेभ्य: ) जिन की वायु के समान 
सर्वत्र गति (दत्तिणासद्भ्य.) जो दक्षिण दशा में राज प्रबन्ध के लिये स्थित हों 
उन ( देवेभ्यः ) विद्दानों से ( खाहा ) दानक्रिया ( विश्वदेवनेत्रेग्य: ) सब विदा 
नो' के तुल्य नोति के ज्ञानी (पञ्चाव्सढ्स्थ:) जो पश्चिम दिशा में राज कर्मकारौ हों 
न ( देवेभ्यः ) दिव्य सुख देने हारे विद्दानो' से (स्वाहा) उत्साह कारक वाणी 
( मित्रावरुणनैत्रेभ्यः ) प्राण और अपान के समान वा ( अरुक्षेत्रेभ्यः ) ऋलक्‌ | | 
यज्ञ के कर्त्ता ( वा ) सत्परुष के समान न्याय कारक वा (उक्तरासद्भ्यः) जो उत्तर 
दिशा में न्यायाधीश हो उन ( देवेभ्यः ) विद्दानो' थे दूत कर्म की कुशल क्रिया 
( सोमनेत्रेभ्यः ) चन्द्रमा के समान ऐखय्य युक्त होकर सब को आनन्द दायक 
( उपरिसद भ्य: ) विद्या विनय धम और ईश्वर को सेवा करने हारे ( देवेभ्यः 7 
विद्दानो सेः( स्वाहा ) आप्त पुरुषों को वाणो को प्राप्त हो, के तू सदा धम का 
( जुष्रख ) सेवन किया कर ॥ २५ ॥ 


0 
भावा ध्य/-हे राजन्‌ सभाध्यच जब आप सब ओर से उत्तम विद्दाती 
से बुक्त हो कर सब प्रकार को शिता को प्राप्त सभा का करने हारा सेना का | 
ह रक्षक उत्तम सहाय से सहित होकर सनातन वेदोक राज धम नीति से प्रजाका 
| पालन करे इस लोक और पर लोक में सुख हो को प्राप्त होवे जो इस कम से 
विरुद्द रहैगा तो तुझ को सुख भी न होगा कोई भी मनुष्य सूखी के सहाय सं 
सुखको हडि नहीं कर सकता और न कभी विदानी' के अनुसार चलने वाल 


च्च्तत्स्स्स्ल्त्स्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्लत्न्न्ल्स्ल्स्स्स्स्स्स या OED ७ ७७ ७० ७ टन 
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नवमाऽध्यायः ॥ ८७३ | 


मनुष्य सुख को छोड़ देता है इस से राजा सवेदा विद्या धर्म और आत्त विद्वानों 
| । के सहाय से राज्य को रज्ञा किया करे जिस को समा वा राज्य में पर्य विद्या 
युक्त धार्मिक मनुष्य सभासद्‌ वा कमचारो होते हैं भीर जिसके सभा वा राज्य में 
क मिथ्यावादी व्यभिचारो अजितेन्ट्रय कठोरवचनो के बोलने वाले अन्याय का रो चोर 
औरं डांकू आदि नहीं होते और आप भी इसो प्रकार का धार्मिक हो तो बची 
पुरुष चक्रवर्ती राज्य करने के योग्य होता है इस से विरुद्ध नहीं ॥ २५ ॥ 
येदेव।इव्यस्य वरुणकट घिः । विश्वदेव देवता; । विक्षतिश्छन्द: 
| सध्यसः स्वर: ॥ | 

| मलुष्या: स्त्र श्रमणा विधाय विद्यां ण्लोयुरिव्य ० ॥ 


| मनुष्य लोग सबेत्र घम घाम कर विद्या ग्रहण करे इस० 

'। ` चे देवा अग्निनेवा पर:सदस्तेभ्यः स्वाहा 
| घे देवा थमनेचादचिणासदरस्तन्य: स्वाहा 
थे देवा विशवदेंवनेबाः पञ्चात्सद्सभ्यः 
स्वाहा! ये देवा मिचावरुणानेबा वा मरुन्ने 
'.. | चा वोत्तरासदस्तेभ्यः स्वाहा ये देवाः सो 

`` |. मंनेत्रा उपरिसदी दुबस्वन्तस्तेभ्यः स्वाहा 
1 


॥ ३६ ॥ 
घे । देवाः । अग्निनित्राइत्यग्नि3नेत्रा: | पु 


(| रःसदइतिपुर'5सद: । ` 
| । देवा: | यमनेचाइतियमःनेचा:। दक्षि- 
सं. = £ 334 नीळ ह 12 
३ |. | णासद्इतिदचिणासद: । तेभ्यः | स्वाहा |. 


gi न] य० (> १ न्य त, 
| क ५ (जक 
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८७४ यज्ञुवदभाष्य ॥ ह | | 
थे । देवाः। विश्‍वदेवनचाइतिंविश्‍वदेव$ने- |. 
जा: | पख्ात्सदइतिपस्चात्‌ऽसद्‌ः । तथ्य, । 

| 


स्वाहा । ये | देवाः। मिचावरुण नत्रा इति 
मिचावरुणनेत्रा: वा । मरुन्नचाइतिम- 
रुत "नेचा: । वा । उत्तरासद्‌इत्यत्तरऽस- 
द्‌! । तेभ्यः | स्वाहा । यं।देवाः । सोमने- 
 त्राइतिस्तोमऽनेत्राः। उर्णारसद्इपत्यरिऽस- 


| 
ढ । टवस्वन्त; । तंभ्थ: । स्वाडा ॥ ३६ ॥ | ६ 
द्र देवा: ) विद्वांसः ( अग्निनेचा: ) अग्नौ 
 विद्युरादी नेत्र नयन विज्ञान येषान्त (पुरःसट्‌ः ) ये सभायां 
| राष्ट्रे वा पुरः पूवस्थान्दिशि सोरन्ति( तथ्य: ) ( स्वाहा ) सत्यां 
| वाचम्‌ (ये) ( देवाः) योगिनो न्‍्यायाधौशाः ( यमनेचा: ) | 
यमेष्वहिंसादिषु योगाड्रेष नौतिषु वा नेद प्रापणं येषां ते (ढ्चि 
| णासढ्‌; ) ये ट्चिणयां दिश्यवतिघन्त ( तम्य:) ( स्वाहा ) सत्य, 
क्रियाम्‌ (ये) ( देवा; ) सर्व विद्याविद: ( विद्वदेवनेत्रा: ) विषु 
देवेषु नेत्र प्रज्ञानं येषान्ते ( पञ्चात्सद्‌ः ) ये पश्चिमायां दिशि 
| सौद्न्ति ( तेस्थः ) (स्वाहा) आन्योच्षिकीं विद्याम्‌ (ये) ( देवा: ) 
। | संव्य: सुखदातार: ( सिचावरुणनेत्रा: ) प्राणोद्ानवत्स वा न्‌ धग 
ह है | नयन्तः (वा) ( मरुन्नचा:) मसति बच्ाण्डस्थे वायौ नेत्रं नयन 
B. | येषां तं (वा) अधऊध्यखा: ( डत्तरासद्‌ः ) ये प्रश्नोत्तराणि 
८ 
5 


तेजाब १ 
१९८ 


क 


| ससाढ्घ।ना उत्तरस्यान्दिश सोद्‌न्ति ( तेभ्यः ) (स्वाहा) सवी 
| कारिणो विद्याम्‌ ( देवाः) आयुव॑दविदः (सैामनैत्रा: / | 
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माऽध्यायः॥ दऽ) 


—— 


, | सोमलतादिव्वोषयीषु नेत्र नयनं येषान्ते ( उपरिसद्‌ः ) येउपरि 
है उत्कष्टअसने व्यवहारे वा सोढ्न्ति ते ( ढुवखन्त; ) ढुवों बहु 
। | चिद्यावर्सपंर्चिरगं विदयते येष ( तेम्यः ) ( खाहा ) घमाषधि- 
* | विद्याम्‌ ॥ ३६ ॥ 
अुन्बथ!- हे सभाध्यक्षराजंस्वं येईग्निनेचा: पुरःसदो देवाः 
सन्ति तेभ्यः स्वाहा जघस्त्र। ये यमनेत्रा दक्तिशासटो देवाः सन्ति 
तस्यः स्वाहा ज्‌ षस्व। ये पञ्चात्सदो विदश्वदेवनेत्रा देवा: सान्त तथ्य; 
स्वाहा जषख । ये डत्तरासदो वाऽवङध्वस्था सियावरुणनेचा 
, |वामसन्त्चा दवा सन्ति तस्थ; स्वाहा ज॒षस्त्र ॥ ३६ ॥ 
NLT 


भावार्थ;-इ राजाद्यो मनुष्या ययं यदा धार्मिकाः सुशोला | 
विद्वांसो भत्वा सवेदिक्स्थानां सबबिद्याविदामाश्चानां विदुषां 
पशेक्ञासल्माररार्थ सवी विद्या: प्राञ्नयात। तदेते भवत्समोपसागत्य 
| यष्ाभिः सह संगत्य धमीर्थकाममोचारणां सिद्धि कयः । ये देश- 
देशान्तरं क्वौपद्वौपान्तरं विद्याविनयखुशिक्षाक्रियाकोशलानि | 
| | ललन्ति तएव सर्वेषां खुसुखेर जंकातत्तौरः स्युः ॥ २६ ॥ 


| प्रदार्थ;--ह सभाध्य्त राजन्‌ आप (ये) जो ( अग्निनेचा: ) बिजुलो 
आदि पदार्थो' के समान जानने वाले (पुरःसद: ) जो सभा वा देश वा पूव कौ 
दशा में स्थित ( देवा: ) विद्दान्‌ हैं ( तेम्य; ) उन से ( स्वाहा ) सत्यवाणो (ये) 
जी ( यमनेचा: ) अह्हिंसादि योगाङ्ग रोतियों में निपुण ( दक्तिणासद: ) दक्षिण 
दिशा में स्थित (देवा:) योगी औरन्धायाधौश हैं (सेभ्यः) उन से (साहा) सत्यक्रिया | | 
| (ये) जो (पश्चात्सद: ) पश्चिम दिशा में ( विश्वदेवनेत्रा:) सब एथिवो आदि | | 
| पदार्थों' के ज्ञाता ( देवाः) सब विद्या जानने वासे विद्वान्‌ हैं ( तेभ्यः ) उन 
( खाहा ) दण्डनोति ( ये ) जो ( उत्तरासद्‌ः ) प्रम्रोत्तरा का समाधान करने | ऽ 
वाले उत्तर दिशा में (वा) नीचे ऊपर स्थित (मित्रावरुणनेत्राः) प्राण उदान के | | 
समान सब धर्मी के बताने वाले (बा) अथवा (मरुतेच्रा!) ब्रह्माण्ड के वायु में नेच चि 
विज्ञान और (देवाः) सब को सुख देने वाले विदान्‌ हैं (तेभ्यः) उन से (स्वा) | _ 
सब के उपकारक विद्या को सेवन करो और (ये) जो (उपरिसदः) ऊंचे आसन | 
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वा व्यवहार में स्थित (ढुवखन्त:) बइत प्रकार से धम के सेवन से युक्त (सोमनेत्रा) 
सोम आदि ओषधियों के जानने तषा (देवा:) आयुर्वेद को जानने हारे हैं उम | 
से ( खाद्दा अस्त रूपी ओषधीविद्या का सेवन कोजिये ॥ ३६ ॥ 

टर त 

भावाओ-& राजा आदि मनुष्यो तुमलोग जब धार्मिक सुशोल विद्वान | ४ 
हो कर सब दिशाओं में स्थित सब विद्याओं के जानने वाले आप्त विद्ानां कौ 
परोः्ता ओर सत्कार के लिये सब विद्यात्रों को प्राप्त होगे तब यह तुझारे समीप 
आ के तुह्यारे साथ सङ्घ करक धर्म, अर्थ, काम, और मोघ, को सिद्धि करावे जो 
इश देशान्तर तथा दीप दोपान्तरमें विद्या नस्त्रता अच्छो शिक्षा काम को चतुराई |. 
को ग्रहण करते हैं वे हौ सब को अच्छे सुख कराने वाले होत हैं ॥ ३६ ॥ 


अग्नेस स्वैत्यस्य देवबा तचटणिः | अग्निटेंवता । निचुदबुष्ट॒पू :, 

ळन्ट: । गांधार: खर; ॥ ५ 
पुनरपि राजाढ्भि; कथं वत्तितव्यमित्यु ० ॥ 

फिर भी राजा आदि के साथ किस प्रकार वत्ते इस०॥ 


अग्ने सचंस्त्र पतना अभिमातोरपास्य । 

| दुष्टरखरन्नरातोबेची चा यज्ञवाइसि।३७॥ 
` | अग्ने । सहस्व । पृतना; । अभिमातीरित्य-.. 
` |  भिऽमातोः । अप | अस्य | दुष्टरः; । दुस्तः | 
ह | गुइति दुःऽतरः । तरन | अरातो:। बच: |. 
. | चाः। यक्षवाह्सोति बक्षवाहसि॥२७॥ 
ha ह पदाश्चः-( अग्ने ) सकलतिदाविहिहन्‌ राजन्‌ ( सहस्व) 
| चसस्त्र( तनाः) बलसुशिक्ञान्विता वोरसनुष्यसेनाः ( अभि 


` 
१ 


~ 


मातो: ) अभिमानह्षयक्षाः (अप) ( अस्य ) दूर प्रक्षिप ( इष्यः); । 


अं 5 


च 


शः * हे पर EN क कि 7 नि | 

ु ~ FR 1 

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ' SE, pF कक f Ee 
2 क. “३ है, # Fd {4 Eo थि 


नेवमाऽध्यायः ॥ ८55 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 2 
हि; 


दुःखेन तरितु संज्ञत्रित योग्य; (तरन्‌) शत्रुबलं संसवन (अराती 
अदानशोलान्‌ शवून्‌ (वचः) विद्याबलन्यायदोपनम्‌ (वाः) घेव्हि 
( यज्ञवा हास ) यज्ञान्‌ संगतान्‌ राजधमौदोन्‌ बन्ति यमिन 
राज्य तस्झिन्‌ ॥ ३७ ॥ 

| आन्वथः-हे अग्ने डष्टरस्तरख्वं यज्ञवाइस्यंभिसातोरपास्य 
| | वचाधा; ॥ ३७॥ 


१ | भावाश्रः-राजाद्यः सभासैनादयः खकोयेन हठेन विद्यासु- 
शिक्षायज्ञेन धतन सेन्येन सहिताः स्त्रयमजया: सन्त; शत्रून्‌ 
®: | विजयमानाः एथिव्यां कोति प्रसारयेयुः ॥ ३७ ॥ ॥ 


प्रदाथ,-हे ( अग्ने ) सब विद्या जानने वाले विद्दान्‌ राजन्‌ ( दुष्टरः ) 
दुःख से तरने योग्य (तरन्‌) शत्रु सेना को अच्छे प्रकार तरते हुए आप (यज्ञ 
वाहसि) जिस में राज धम युत्ता राज्य में ( अभिमातो:') अभिमान आनन्द युक्त 
( एतना: ) बल और अच्छी शिक्षा युक्त वौरमेना को ( सहस्व ) सो (अरातीः) 
दुःख देने वाले शत्रं को ( अपास्य) दूर निकालिये चौर (वचः) विद्या बल 
ओर न्याय को ( धा; ) धारण कोजिये ॥ ३७ ॥ 
भावाश्च = राजादि सभा सेना के खामी लोग अपने दृढ़ विद्या अर 
अच्छी शिक्षा से युतत सेना से सहित. आप अजय और शत्रओ को जोत ते हुए | 
>अूमि.पर उत्तम यश का विस्तार करे ॥ ३७ ॥ | 
देअस्यत्तेत्यस्य देववातक्टषि! । रक्षोन्नो देवता । खराड्ब्राऱह्मो 
बहतो छन्द: ।: सध्यम: स्वर ॥ 
प्रनाजनाइह कोइशं सभाधोशं राजानं स्वोकयरित्याइ॥ 


“प्रजा जन राज्य में कसे सभाधीश का स्वाकार करे इस०॥ | हि 
देवस्य तवा सवितुः प्रसंवेइश्विनो बाहम्यों | 
| पृष्णोी इस्ताभ्याम उपाय बा 
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घाबधिष्म रक्षोऽब घिष्माममसा इत:॥३८्। । 


दवस्य । त्वा । सबितः। प्रसवद्दत प्रसवो. 
अश्विनोः । बाइम्यामिति बाहभ्याम | 
| पूष्णः । हस्ताभ्याम । उपाशोरित्युपअ 
कर्ण; । वौर्यण। जुहोमि। हतम । रक्षः । 
स्वाहा । रक्षसाम | त्वा । बधाय | अब ® ५ 
धिष्म । रक्ष: । अवधिष्म । अमम । 
असो । इतः ॥ ३८ ॥ 


पदाश!- देवस्य) प्रकाशितन्यायस्य (त्वा) त्वाम्‌ (सबितुः) 
ऐश्वय्यात्याट्कस्य सैनेशस्य ( प्रसवे ) ऐखय्ये ( अखिनो: ) स्तर्या 
चन्द्रमसोरिव सभासैनापत्योः ( बाहुभ्याम्‌ ) ( पष्णः ) पुष्टिक 
वैद्यस्य ( इस्तास्याम्‌ ) ( उपांशोः ) डप समोपेऽनिति तस्य । 
` अचान धातोरु: शुगागसञ्च ( वोय्यंण ) सास्यंन ( जुहोमि )) 
| भृज्ञामि (हतम्‌) विनष्टम्‌ (रकः) राज्षसम्‌ | रचो रक्षितव्यमस्मा- 
द्रहसि चणोतोतिवा रात्रो नंचतडूति वा। निरु» ४। १८ (स्वाहा) 
सत्यया क्रियया ( रसाम्‌ ) दुष्टानाम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( बधाय) 
विनाशाय ( अबधिष्म ) इन्यास ( रक्ष: ) ढुष्टाचारम्‌ (अबधिप्म) 
ताडये ( असुम्‌ ) परोचम्‌ ( असो ) टूरस्यः (इतः ) विनष्टः ॥ ३८॥ 
| उप्रन्वथ:-हे राजन्नहं खाहा सवितुद॑बस्य प्रसबङपांशोवो 
[था व्य णाखिनोबौडम्याँ पूष्णो इस्ताम्यां रसां बधाय त्वा जुहोमि | | 


जहों मिच्ततशरज्षः स्वाहा।रचसां त्वा बधा: 
| 


८... 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . ति 45 FI डे ३ 


“शय 


| सविता । त्वा । सवांनाम । सुवताम । ` 
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नवमों ध्यायः ॥ - वठ 


यथा त्वया रको इतं तथा वयसप्यबधिक्ष । यथासौ इतः स्यात्‌ 
तथा वयमेतसब धिष्म ॥ ३८ ॥ 

भावाथेः-प्रजास्यजनाः स्वरक्षणाय दुष्टनिवारणाय बिद्या- 

धर्मप्रटत्तये च सुशोलं राजानं रोकुव्यः ॥ ३८ ॥ 
6 

पदाथ,-हे राजन्‌ मैं ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( सवितुः ) ऐखय्यर के 
उत्पन्न करने वाले ( देवस्य ) प्रकाशितन्याय युक्त ( प्रसवे ) एखय्य में ( उपांशो: ) 
समीपस्य सेना से ( वी्येण ) सामध्ये से ( अश्विनो; ) सूश्च चन्द्रमा के समान 
सेनापति के ( बाइभ्याम्‌ ) सुजा' से ( पूष्णः ) पृष्टिकारक वैद्य के ( इस्ताभ्याम्‌ं ) 
हाथो से ( ) राचसो' के ( बधाय ) नाश के अथ (त्वा) आप को (जुहोमि) 


न्ग्रहण कर्त्ताइ जेसे तू ने (रक्षः) दुष्ट को (इतम्‌) नष्ट किया वेस इमलोग भी 


( अबधिष्प ) दुष्टो' को मारे जेस ( असी ) वह दुष्ट (इत; ) नष्ट हा जाय वस 
हमलोग इन सब को ( अबधिष्म ) नष्ट करे ॥ २८॥ : 


भावा श्रे -प्रजाजनों को चाहिये कि अपने वचाव और दुष्टी के निवार । 
णाध विद्या और धर्म कौ प्रठत्ति के लिये अच्छे खभाव विद्या और धम के प्रचार |. | 
करने हारे कौर जितेन्द्रिय सत्यवादी सभा के खामो राजा का स्वोकारकरे॥रेष्ा | | 


सबवितत्वैत्यस्य देववात घरषि; | स्चोम्रो देवता । अतिजगतो 
छन्द: । निषादः खर । 
सस्यैस मुष्येराजा क क प्ररयितव्यइत्याह । 


is, सभ्य मनष्य राजा का कस २ [वषय म प्ररणा कर इस० 0 
सविता त्वा सवाना«>सुवताम ग्निगहपः 
तीनाश्श्सोमो बनस्पती नाम_। बृहस्पति 
वोचइन्ड्रो ज्येष्ठाय रुद्रः पशुभ्यों मित्रः | | 
स॒त्यो वरणो धमंपतीनाम्‌ ॥ ३६॥ `| | | 
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ग्निः। गृहपतोनामिति गृहऽपतोनाम्‌ | 
सोम: । बनस्पती नाम | बह स्पति:। वाचे । 
इन्द्र: । ज्येष्ठयाय । रुद्रः | परभ्यइति पः । . 
वाऽभ्यः। मिच: । सत्य: । वर्णः । चमषः 
_तीनामिति घर्मऽपतोनाम्‌॥ ३९ ॥ 


प्रढाग्र; (सविता) ऐश्रय्येस्य प्रसविता (त्वा) त्वाम्‌ (सवानाम्‌) 
ऐश्वव्थाणाम्‌ (सुवताम्‌) प्रतीम्‌ । अच व्यत्ययेनात्म।ने पदम्‌ (अग्नि: | 
प्रकाशयक्त: ( ग्रह्पतोनाम्‌ ) ग्रहा5:ब्रमपालकानास्‌ (सोम; ) | ` 
सोस्यगणसंपन््नो वेदाकविषयओषधोराजः (बनस्पतोनाम्‌) प्रि 
ल्यादोनाम्‌ (ब॒हस्मात:) पणविदाआत्तः (वाच) वेदाइथसुशिक्षा- 
ह यक्षवाणौ विज्ञानाय (इन्द्र: ) परमेश्वव्ययोगा रूढो इडः (ज्यघ्याय) 
क. अतिशयेन बइथ्य भावाय ( रुद्रः) शबूणां रोदयिता शुरवोर 
| ( पशुस्थः ) गवादौ नाम्‌ (मितः) सवस्य सुहृत्‌ ( सत्यः ) सत्पुरुषेषु 
भवः ( वरुण: ) सम्मीऽऽचरणेन श्रेष्ठ! (वन्सपतोनाम्‌ ) घम्मख 
रचितणाम्‌ ॥ ३९ ॥ 

अन्वध!-हे सभश राजन्‌ यलं सवानां सवितव गुहपतोङ 
नासर्निर्त्र बनस्सतोनां सोमडूव धर्सपतोनां सव्यो वरूणो सित 
दूब वाच बहस्पतिरिव ञ्यब्यायेन्द्रइव पशुभ्यो रळूइवासित त्वा | 
डपद्‌ष्टा प्रजापालने सुवताम्‌ ॥ ३६ ॥ 

भावाथें:- हे राजस्व ये त्वामधमोन्निवच्ये यम्मोऽलुषटा हृ 
| प्रेर्येयस्तेषामेव सङ्गं सदा कुरु नेतरेषाम्‌ ॥ ३८ ॥ | 


पदाथः-३ इभापते राजन्‌ जो तूं ( सबानाम्‌ ) ऐश्वय्थॉ के (सविता 
(231 
| सव्य कै समान प्रेरक ( ग्टहपतोनाम्‌ ) ग्रइखों के उपकारक ( अरिन; ) पात 
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नवमोऽध्यायः ॥ 5 द्‌ 


के संह ( बनस्मतीनाम्‌ ) पोपल आदि ची में ( सोमः ) सो मबज्नी के सट्श | 
| (धर्मपपतीनाम्‌) धर्म कै पालने हारों के मध्य में (सत्यः) सञ्जनों में सज्जन (वरुण:) 
भगुण कर्मों से श्रेष्ठ (मित्रः) सखा के तुल्य ( वाचे ) वेदवाणी के लिये  बह- 
स्पतिः ) मद्दाविद्दान्‌ के सदृश (ज्यैष्व्याय) येष्ठता के लिये ( इन्द्र: ) परमेश्वय्य । 
से युक्त के तुल्य ( पशभ्यः ) गौश्राटि पशत्रो के लिये ( सद: ).शद्द वायुःके सदृश 
है उस ( त्वा) -तुझ को धर्मात्मा सत्यवादी विद्दान्‌ धर्म से प्रजा को रा में 
( सुवताम्‌ ) प्रेरणा करे ॥ २८ ॥ 0४3 
कक 0 
भावा थः- राजन्‌ जो आप को अधर्म से लौटाकर धर्म के अनुष्ठान डौ | 
रणा करें उन्हीं का सङ्घ सदा करो औरों का नहीं ॥ ३८ ॥ i 
इमं देवा इत्यस्य देववात चाषः । यजमानो देवता । मुरिग्‌ | 
। ब्राह्मो चिष्टप छतः | धैवतः स्वर: ॥ 
कस्मै कस्य प्रयोजनाय कं भतो राजा स्वोकाय्य इत्याह 
कंस किस प्रयोजन के लिये कसे राजा का स्वाकार कर इस० || 


) डूमं देवाअसपत्नरसुंबध्वं महते क्षत्राय | 
| महते ज्यष्ठाय महत जानराञ्थायन्द्र | 
|| स्येन्द्रियाय । इमममष्य पच्रममष्य पुचमस्थ 
| | विश रष वोऽमौ राजा सोमो$स्माक 
-|  ब्राढ्मणानाध्राजा ॥ ४० ॥ 

' | इमम । देवाः । असपत्नम । सुवध्वम्‌ । 


|ˆ |. महते । क्षत्राय | मते । ज्येष्ठाय । | FE 
| ` महत । जानराञ्यार्योत्‌ जानऽराज्याय। 0 
" | उइन्ट्रस्य। इन्ट्रियाय । इमम्‌ । अमुष्य। | | 


य० १० 
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पचम अमध्ये। । पत्रम अस्थ । विशे । 
णषः। व: । अमोदइत्यमो । राजा । सोम 


अस्माकम । ब्राहमणानाम। राजा ॥8०॥ 


प्रडाध!-( इमम्‌) समक्षे वत्तमानम्‌ ( देवा: ) धार्मिका 
हरे  विद्दांसः: ( असपत्नम्‌ ) अजातशब्र॒म्‌ ( खुवध्वम्‌ ) निष्पादयत। 
(.सहते ) सहांगणविशिष्टाय ( चाय ) चत्रियाणां पालनाय 
(महत ) ( ज्ये्याय ) ज्येऽत्वाय ( महते) ( जानराज्याय ) 
जनानां राजखु भावाय (इन्द्रस्य) परस खब्ययत्तास्य पुरुषस्य (इन्द्रि 
याय ) धनाय ( इमम्‌ ) ( अमष्यपचम्‌ ) प्रतिछितस्य धामिकस्य | 
विड्षः सन्तानम्‌ (अमुष्य) अमष्या धामिकाया विङ्ष्याः (पत्रम्‌) 
पविचसपत्यस्‌ ( अस्य ) वत्तसानायाः ( विशे ) प्रजायाः ( एषः ) 
~ | स्वैः स्वोळत: (वः) युष्माकं ्ञच्रियादोनाम्‌ (असो ) परोक्षे वत्त- 
` | मानाः (राजा) न्यायप्रकाशकः (सोमः) सोसइूव प्रजासु वत्तमानः 
( अस्माकम्‌ ) ( बाह्मणानाम्‌ ) बरह्मणः परमेश्वरस्य वेद्चतुष्यस्य 
वा सैवकानाम्‌ ( राजा ) ॥४०॥ 
| अन्वयः :ह प्रजाखा देवा यूयं तएष -सोसो वोऽस्माकंः च 
बाह्मणानां राजा येऽमो परोक्षे वत्तन्ते तेषाञ्च राजाऽस्ति तमिः 
ससमुष्य पुचसमुष्य प॒चसस्थ विश इममेव महत. चाय महत 
ज्यधप्राय महत जानराज्यायेन्ट्रस्ये न्ट्रियायाऽसपल्नं सुवध्वम्‌ ॥४०॥ 
भावाथ.-हे राजप्रजाजना यो बिइट्स्यां मातापिढभ्यां छ 
' निशितः कुलोनो म हा गुणकमंस्त्रभावो जितेन्द्रि यत्वा दि गुंणयती' 
| सेविताऽष्टाचत्वारिंशइषे झ्य विद्यासुशिक्ष: पूण शरो रत्मबल' 
प्रजापालनप्रियो विद्दार्नास्ततं सभाध्यक्षं राजानं हत्वां साम्बा ज्य 
| सेवध्वम्‌ ॥ ४०.॥ bef 813:29)8 1 15551 
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| नवमोऽध्यायः ॥ ल. च्च 


अस्झिन्वध्याये राजधम वणनादेतट््थस्थ प्रवीध्यायासंन सह- 
सड्गतिरस्तोति जानन्त ॥ 


| 
Ps 


जक 


+ 
पदाथे+-ह प्रजास्य (देवाः) विद्वान्‌ लोगो तुम्‌ जो (एषः) यह ( सोमः) 

चन्द्रमा के समान प्रजा में प्रियरूप ( व: ) तुम चत्रियादि और हम ब्राह्मणादि 
और जी ( अमो ) पराक में वत्तमान हैं उन सब का राजा है उस ( इसम्‌ ) 

इस ( अमुश्य ) उस उत्तम पुरुष का ( सुत्रम्‌ ) पुत्र (असुष्ये) उस विद्याद गुणो | 

से श्रेष्ठ धर्मात्मा विद्वान्‌ खौ के पुत्र को ( अस्ये) इस ( विशे ) प्राजा के लिये |. | 
इसी पुरुष को (महत) बड़े ( ज्ये्ठाय ) प्रशंसा के योग्य (महत) बड़े (जानरा:'| | 
ज्याय) धार्मिक जनों के राज्य करने ( इन्द्रस्य ) परमेश्वश्च युक्त ( इन्द्रियाय ) 

, न धन के वास्ते ( असपलरम्‌ ) शचरहित ( सुवध्वम ) कीजिये ॥ ४० ॥ 


भावाधे-६ राजा रीर प्रजा के मनुष्यो तुम जो बिद्दान्‌ माता और 
पिता से अच्छे प्रकार सुशिकित कुलोन बड़े उत्तम २ गुण कस अर स्वभाव युक्त 
जितैन्द्रियादि गुण युक्त ४८ अड़तालोस वष पयन्त ब्रह्मचय्थ से पूण विद्या सं 


सुभोल शरोर और आत्मा कै पूर्ण बल युक्त धम से प्रजा का पालक प्रेमी विद्दान्‌ | 
हो उस के सभापति राजा मान कर चक्रवर्ति राज्य का सेवन करे ॥ ४० ॥ 


इस अध्याय में राज धम्म के वणन से इस अथ का पबे 
आध्याय के अथ क साथ सगात जानना चाहय ॥ 
| इति शोसत्मरमविदुषां थौविरजानन्दसरखतोस्वांसिनां 
शिष्येण ट्यानन्दसरस्त्रतो खासिना निमित संस्ङताव्य- 
भाषाभ्यां विभूषित सप्रमाणयुत्ती यजुवट्भाष्य 
नंवमोऽध्यायः पतिसगात्‌। 7 


'0 


| क ८८-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar १ हि क. > 
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नळ ॥ ८ गै क | 
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ब्ले | i, यज्ञुवदभाष्ये ॥ 
| 0 अथ दशमाध्यायारम्भः । 
- न -णपालपापफिक टी पप्पा 


विशवानि देव सवितटुरितानि परासव | 
यद्भद्रं तन्न॒ आसुव ॥ १ ॥ 


5 5 पो देवा इख्स्थःवरुण कणिः। आपो देवताः। निच॒दापो 
*वृत्रष्टपळन्द; । घेबतः स्वर | 
. अथ सनुष्य विदृषामनुकरणन पदाथभ्यउण्योगो ग्राद्यइत्याइ । | 
इस के पश्चात्‌ इस दशवे अध्याय के प्रथम मंत्र में मनुष्य लोंग न 
विद्वानों के अनुकूल चले इस विषय का उपदेश किया है ॥ _.. 


आपो देवा म्धमतोरगभ्णन्न्‌ज॑स्वतीरा 
| जस्वखितानाः | याभिमित्रावरुणावृभ्यणिं 
| उ्चन्याभिरिन्ट्रमनधन्नत्यरातीः ॥ १ ॥ 
` > अपः। देवा: । मधमतीरितिमधुंऽमतोः । 
| अगृभ्णन्‌ । ऊजस्वतोः। राजस्वइतिं रा 
ज$स्व; । चितानाः | याभिः । मित्रावर 
"णो । अभि। असिञ्चन । याभिंः। इन्द्र॑म्‌ । 


अनयन । अति । अरातीः ॥ १ ॥ 
पदाथ, ) जलानि प्राणान्वा ( देवाः ) विद्वांसः | | 
| .| ( मधुसतोः ) प्रशस्तसधुरादिगुणयुन्ञाः ( अगृभ्णन्‌ ) शह्णोतं 


® Nr फे i 

~ रड 020 ह. र | 
4 ८ ७ 
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शुमाऽध्यायः॥ छू द्द 
द्‌ i FE र्त १ 


_( ऊर्जस्त्रतोः ) बलपराक्रमप्रदा: (राजस्वः ) राजजनिका (चि- 


( याभिः) ( सिचावरुणौ ) प्राणोटानौ ( अभि) ( असिंचन ) 

सिंचन्ति ( याभिः) क्रियाभिः ( इन्द्रम्‌) विद्युतम्‌ ( अनयन्‌ ) 

प्राभ्ववन्ति (अति ) ( अरातोः) शत्रुन ॥ १॥ ` ' 
आान्वथ!-हे मनुष्या यूयं विपश्षितो देवा याभिँमेचरावरुणाः |` ` 

बम्यसिंचन्‌ याभिरिन्द्रमरातोश्चानयन्‌ ताभिर्मधुसतो रूजततौः | ` | 

खिताना राजस््ोऽपोऽणभूणन्‌ गहलोत ॥ १ ॥ 42 108 
भावाशे!-मनद्येविंद त्म हायेनाऽपः सपरोच्योपयुज्यन्ताम्‌ । 

शत्नन्निवर्त्य प्रजया सह प्राणवत्प्रियत्वै वत्तितव्यमाभ्यडप्रकारों 

॥ १॥ 


पदाश्!-इ मनुष्यो तुस लोग ( देवा: ) चतुर विद्दान लोग ( याभिः ( 
जिन क्रियाओं से (मित्रावरुणो) प्राण तथा उदान को (अभ्यसिंचन्‌) सब प्रकार |... 
सौंचते और जिन क्रियां से (इन्द्रम्‌) बिजुली को प्राप्त और ( अरातौः) शत्रुओं 
को'( अनयन्‌ ) जोतते हैं उन क्रियात्री' से ( मधुमतीः ) प्रशंसनोय मधुरादि 
गुण युक्त ( जजेखती; ) बल पराक्रम बढ़ाने ( चितानाः) चेतनता देने और | | 
( राजखः) ज्ञान प्रकाश युक्त राज्य को प्राप्त कराने हारे ( अप: ) जल वा प्राणो' आ. | 
(को (अग्टभूणन )-ग्रहण करो ॥ १॥ ` शक, 
भावाथ -मनुष्यो' को चाहिये क्रि विद्दानो के सदायसे जल वा प्राणो 
की पशेक्षा करंके उन से उपयोग लेवे । शच त्रो को 'निद्वत्त करके प्रजा के साथ 
प्राणो केसमान प्रीति सेवत्ते । भौर इन जल तथा प्राणो' से उपकार लेव ॥१ ॥ 
टप्णऊनिरिव्यस्य वरुणच्टणि; । टषा देवता । स्वराङब्राह्मो 


पङ्िशछन्दः। पंचमः स्वर: । ie 
कभ विद्दांस. कोदर्श राजानं प्रति कि किंयाचरन्नित्याह॥ | 


अब विद्वान लाग कसे राजा से क्या र माग यह० ॥ | । 
वष्णुऊमिरसि राष्ठ्दा राष्ट म. En ee 
HM जि कोड 
नै क्र शं कि 
भ्र 
; CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar र ७९ 
है बल 
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चह २७३ यजवदभाष्य ॥ 


स्वाहा! वष्णऊमिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रमम- ` 
बम देह वृषसेनोऽसि राष्ट्दा राष्ट 
मेदेहि स्वाहा । वषसेनो$सि राष्ट्दा_ | 
= राष्ट्ममष्मे देहि॥ २॥ 
१३: - वृषण: । कामि: । असि | राष्ट्रदाइति रा-' 
| 'ठुदा: | राष्टम 1 मे 1 दहि । स्वाहा | | 
'"बुष्णः। कामि | असि । राष्ट्रदाइति रा | 
'.ष्टुदाः । राष्ट्रम्‌। असमे । देच्दि । वु- | 
| “घसेनइति वषसेन: । असि । राष्ट्दाइति ` 
| ¬ राष्ट्रदाः । राष्टम । मे | देहि । स्वाहा । 
सेनईत -वृषऽसेनः | जसि । राष्टदा- | 
इति राष्ट्रदा:। राष्टम। अमष्मे । देहि॥२॥ ऽ 


पदाथ. ¬( बुष्णः) एखबर्घकस्य विज्ञानस्थ (ऊर्मिः) प्रापक | 
अत्तरूव ड० ४1४६ इति चटघातोमिः ( असि ) ( राष्ट्रदाः ) रार | ` 
| दंदातोति (राम्‌) राज्यम्‌ (मे) स्म्‌ (देष) (स्वाहा) सत्यया नौबा | ! 
हु ष्ण) :) सुखबषकस्य राज्यस्य ( ऊश्सि:) ज्ञाता (असि) (राष्ट्रदा ) | 
राज्य प्रदा: ( राष्ट्रम्‌ न्यायप्रकाशि तम्‌ (असुष्स) राज्यपालकाय | 
देव्हि) (टषसन;) हषा बलयुक्ता सेना यस्य स (आसि) ( राष्ट्रदा ) । | 
| राज्ञांकमप्रदः( राष्ट्रम्‌ ) राज्यम्‌ (मे) प्रत्यक्षाय मह्यम्‌ (देच) 
नार | का 


जे छ ७ Le f 
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-टर्शर्शणशणण णिठारताणारणवडगागजिण्णार्पकी-0969१4 900009100 | _ | 
५ क किक | “af 
दशमाऽध्यायः॥ - "I देढे || 


TOO po oo OOo. 


(खाता) खुष्टवाचा( एषसेन: ) हृष्टपुष्टसेनः (असि) रा्रदा: ) 


(राष्ट्रम्‌) ( असुष्म ) परोक्षाय जनाय ( देव्हि)॥२॥ 


आन्वय;-है राजन्‌ यतस्वं ृष्णञ्सोराष्टटाआसि तंस्मान्ये 
साहा राष्ट्र देहि। वृष्णऊमो राष्ट्रराअसि । असे दाष देव्हि, 
रा्रदा वृषसैनोस स्वाहा राष्ट्रं देहि) राष्टटा वषसेनोऽसि 
त्वमसुष्से राष्ट्र देहि ॥ २॥ ता गर RIT =| 

भावाग्रे;-यो मनुष्यो इष्टान्‌ जित्ताप्रव्यक्षाप्रत्य ्ञान्‌ शान 
सत्झव्य राज्याधिकारं राञ्याश्चियं ददाति स चक्रवत्तो भवितं 


: | योग्यो जायते ॥ २ ॥ 


| 
प्रशाय,-ह राजन्‌ जिस कारण आप (हष्ण:) सुख के वर्षा कारक ज्ञान 


के प्राप्त कराने ( राष्ट्रदाः) राज्य-के टने हारे असि ) हैं इस-से ( में ) मुझे 

(स्वाहा ) सत्य नीति से ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( देहि) दौजिये' ( द्ृष्ण; ) सुख 

की दृष्टि करने वाले राज्य के ( ऊर्मि: ) जानने और ( राष्ट्रदाः ) राज्य प्रदान | 

करने हारे (असिं) हैं ( असुझे ) उस राज्य को रक्षा करने वाले कीं (राष्ट्रम) | 
Es | 

देने हारे ( हंषेसनः ) बलवान सेना स युक्त (असि) हैं ( मे) प्रत्यक्ष वत्तमान | 

मेरे लिये ( खाहा ) सुन्दर वाणी से ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को (देहि) दीजिये । तथा 

( राष्ट्रदाः ) प्रत्यक्ष राज्य को देने वाले ( हषसेन;-) आंनन्दित पुष्टसेना से यज्ञ 

(असि) हैं इस से आप ( असु्ष ) उस परोक्ष पुरुष के लिये,( राष्ट्रम्‌ ) राज्य 

को (.देहि ) दो जिये.॥ २॥ Tr ७० मए 


भावाश्च -जो राज पुरुष दृष्ट प्राणियों को. जोत. प्रत्य ६7१: 
श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार करके राज्य के अधिकार और शेशभा को थर के 
लिये चक्रवर्ती राज्य का अधिकार होना योग्य हे ॥२॥ 5 5/५ | छः 


os 
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युनार।जाइमात्यसे नाप्रजाजना: परस्पर कथ वत्तरन्सक्रित्यु ०॥ | 
«| राजा मंत्री सेना आर प्रजा क पुरुष आपस म कस प्रकार वत्त रस०॥ A 


अर्थेतस्थ राष्ट्रदा राष्टम्मे दत्त स्वाह्ञाः 
गतस्थ राष्टदा राष्टममुष्म दत्ताज्ञस्वः | 
तोस्य राष्ट्रदा राष्ट्म्म दच स्वााजस्वः | 
'तोस्थ राष्ट्दा राष्टममष्में दत्तापंः परिः 
वाहिणीस्थ राष्ट्रदा राष्ट्म्मे दत्त स्वा- ` | 
हाप: परिवाहिणी स्य राष्टुदा राष्ट्ममुः | 
हमर दत्तापाम्पतिरसि राष्ट्रदा राष्टम्मे |. 
देहिरूवााऽपाम्पतिरसि राष्ट्रदा राष्ट: | 
` म्रमुष्म दंच्यपां गभाईसि राष्ट्रदा राष्ट 
मै देडि स्वा्ाऽपाङ्गभोऽसि राष्ट्रदा | 
"राष्ट्ममुप्म दि ॥३॥ ५ | 
अथतइत्यथऽइतः । रुथ॒ । राष्ट्दाइति राः | | 
: ष्ठुदाः। राष्ट्रम मे। दुत्त । स्वाहा. | 
| अथत्‌इत्यथृऽइतः॥ स्थ। राष्ट्दाइति रा 
'ष्टुऽदा; । राष्टम्‌। अमप्मे । दत्त | ओ. 
जस्वतोः । स्थ। राष्ट्दाइतिं राऽष्ट्दाः। । 


¢ 
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1 
द्शमा$ध्याय; ॥ द ग" ददे 


७५ |. शाष्टम्‌।मे। दत्त स्वाहा | ओजस्वतोः। 
स्थ॒ । राष्ट्दाइति राष्टऽदाः। राष्टम । 
अमष्म । दत्त | आप: | परिवाहिणी. । 
प्ररिवाडिनीरिति परिधवाहिनों: । स्थ। . 
राष्ट्रदाइति राष्ट्रदाः । राष्टम । मे। 
| दत्त । स्वाहा । आपः । परिवाहिणी 
| परिवाहिनोरितिं परिऽवाहिनीः । स्थ । 
ष्ट्दाइति राष्ट्रदाः । राष्टम । आम्‌ 
ष्मे । दत्त । अपाम्‌ । पतिः | असि | 
राष्ट्दाइति राष्ट्रदाः | राष्टम । मे । 
देहि । स्वाहा । अपाम। पति; | असि । 
राष्ट्रदाइति राष्ट्रऽदाः। राष्टम । आमुष्मे । 
देचि । अपाम । गर्भ! | असि | राष्ट 
दाइति राष्ट्रएदाः । राष्टम । मे। देडि । 
स्वाहा । अपाम । गन; | असि । राष्ट 
दाइति राष्ट्रदाः । राष्टम । अममे । 
द।ह ॥ ३ ॥ ॥ “हे है. हक, | 
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प्रदाध:-( अर्थेतः ) येऽ यन्ति (स्व) भवत (राष्ट्रदाः) राज्य | 
| प्रदाः सभासट्‌ः ( राषम्‌ ) राज्यम्‌ (मे ) मद्यम्‌ (दत्त) ( स्वाहा y 
सल्या वाचा ( अर्थेतः) ( ख ) (राष्ट्रदाः) ( राम ) ( असुष्मे) 
( दत्त ) ( ओजस्वतोः ) विद्याबलपराक्रमयुक्ता रानस्ब्रियः (स्व) 
( राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्रम्‌ ) (मे) मह्यम्‌ (दत्त) ( स्वाहा ) न्याययुक्कया | 
नोत्या ( ओजस्वतों: ) जितेन्द्रियाः ( स्थ ) राष्ट्रदाः ( राष्ट्रम्‌ ) 
( असुष्मे ) ( दत्त ) ( अपाम्‌ ) पूर्वीक्षानाम्‌ ( पतिः ) पालक! 
(असि) ( राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्रम्‌ ) ( मे) (देवि) (स्वाहा) 
प्रियया बाचा ( अपाम्‌ ) प्राणानाम्‌ ( पति; ) रक्षक: ( असि 
( राष्ट्रदाः ) (राष्ट्रमु) (असुष्स) (देहि) (अपास्‌) (गभः) अन्तहित; {' 
(असि) ( राषुदा: ) ( राम्‌) ( ( देहि ) ( स्वाहा ) 
युक्तिसत्या बाचा ( अपाम्‌ ) ( गर्भः ) स्तोतुं योग्यः ( असि ) 
( राष्ट्रदाः ) ( राष्ट्रम्‌ ) ( असुष्मे ) (देहि ) ॥ ३ ॥ 
अन्वय'-हे मनुष्या ये ययसर्घतस्सन्त; स्वाहा राष््दाः स्थ ते 
मे रा दत्त। ये ययमर्थतः सन्तो रादा: स्य तेऽसुष्मे राष्ट्र दत्त या | 
यय॑ स्वाद्ञौनस्वतोः सत्यो राषदा: स्य ता मे राष्र दृत्त। या ओज 
खतोराष्दा; स्य ता असुष्मे दष्टं दत्त या ययं स्वाहा परिवाहि- | 
णीराष््रदाः स्थः ता मे राष्ट्र दत्त या यथं परिबाझिणोरापोः| | 
राष्ट्रदा! स्य॒ ता असुष्से राष्ट्रं दत्त | यस्ब राष्ट्रढा अपां पतिर 
सोऽसुष्मे राष्ट्र देहि। | यस्व॑ स्वाहा रारा अपां गर्भाइसिस त्वं मै | | 
राष्ट्रं देहि.। यश्वं राष्ट अपांगभा सि सो$सुप्मे राई देहि॥र | ` 
भावाये:-बे पुरुषा राजानों या राजस्त्रियश्व स्थस्ता; स्वोर्ला 
तीर्थ परोत्कर्ष सह न॑ सवीन्मनुष्यान्‌ विद्यांसुशिक्षायुक्तास शति | | 
राञ्यभागिनो राज्य सेविन्यञ्च स्यः । न खल्वोष्येया परेषां हानि | | 
करणात स्वराव्यभ्वशमाकारयेय ॥ ३ ॥ FIP ‘ef 
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दशमोऽध्यायः ॥ ८8१ 
6 | 
| पदाथ. = डे मनुष्यो जो तुम लोग ( अर्थतः) श्रेष्ठ पदाथो की प्राप्त . 
होते इए ( खांहा ) सत्य नीति से ( राष्ट्रदा: ) राज्य, सेवने हारे सभासद्‌ (स्थ) | 
होंवे आपलोग (मे) सुभे ( राष्ट्रम्‌) राज्य को (दत्त) दौजिये जा तुस लोग 
( अर्थेतः ) पदार्थी को जानते हुए ( राष्ट्रदाः ) राज्य देने वाले (स्थ ) हो वे तुम 
लोग ( असुझे ) राज्य के रक्षक उस पुरुष को (राष्ट्रम्‌) राज्य के (दत्त) दौजिये 
जो तुम लोग ( स्वाहा ) सत्य नीति के साथ ( भओजखतो; ) विद्या बल और 
पराक्रम मै युक्त हुई रानो लोग आप ( राष्ट्रदा:') राज्य देने चारो ( स्थ ) हैं वे 
( मे ) सुभे ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( दत्त) दोजिये। जो आप लोग (ओज़खतों:) 
जितेन्द्रिय ( राष्ट्रदाः ) राज्य को देने वालो ( स्थ) हैं वे आप्र लोग ( अमुसे ) 
विद्या बल और पराक्रम स युक्त परुष को (राष्ट्रम्‌) राज्य को (द'त) दोजिये ।.जो 
५४ तुम लोग (स्वाहा) सत्य नोति से (परिवाहिणो:) अपने समान प्यारो (राष्ट्रदाः) 
राज्य देने हारो (स्थ) हैं वे आप लोग ( मे ) मुझे ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को (दत्त) 
दोजिये । जी तुम लोग ( परिवाहिणी: ) अपने अनुकूल पतियों के साथ प्रसन्न 
होने वालो ( आपः ) आत्मा कै समान प्रिय ( राष्ट्रदा: ) राज्य देने वालो ( स्थ) 
हैं वे आप ( अमुझै ) उस ब्रह्मचारो वोर पुरुष को ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को (दत्त) 
दौजिये। हे सभाध्यक्ष जो आप ( राष्ट्दा: ) राज्य देने हारे (अपाम्‌) जलाग्नये 
। के ( पतिः) रक्षक (असि) हैं सो (मे) सुरे ( खाहा ) सत्य नोति के साथ 
i राष्ट्म्‌ ) राज्य को ( देहि ) दौजिये । हे सभापति जो आप ( खाहा ) सत्य 
बचनो' से ( राष्ट्रदाः ) राज्य देने वाले ( अपाम्‌ ) प्राणो' के ( पतिः) रक्षक 
( असि ) हैं वे ( अमुझे ) उस प्राण्यो के पोषक पुरुष को ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को 
| देहि) दोजिये.। है वीर पुरुष राजन्‌ जो आप ( स्वाहा ) सत्य नोति के साथ 
( राष्टदाः) राज्य देने वाले (अपाम्‌ ) सेनाश्रो के बीच ( गभ: ) गभ के 
समान रक्षित ( श्रसि ) हैं सो आप ( मे) विचार शील सुरे ( राष्टूम्‌ ) राज्य 
को (-टैद्धि) दीजिये । हे राजन्‌ जो आप (राष्ट्रदाः) राज्य देने हारे (अपाम्‌) 
प्रजाओ' कै विषय ( गर्भ: ) स्तृति के योग्य ( असि ) हैं सो आप (असुष्मे ) उस 
प्रशंसित पुरुष को ( राष्ट्म्‌ ) राज्य को ( देडि) दौजिये ॥ ३ ॥ 


भावाथ,-जो राज्य के अधिकारी पुरुष ओर उन को स्त्रियां हें उन को 


चाहिये कि अपनो उन्नति के लिये दूसरों की उन्नति को सह के सब मनुष्यों की 
राज्य के योग्य करे । ओर आप भो चक्रवर्ती राज्य का भोग किया करे ऐसा न 
| हो कि इ से दूसरों कौ हानि करके अपने राज्य का भङ्ग करे ॥ ३॥ 
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सर्य्यत्वचस इत्यस्य वरुण कटणिः। सूव्यादयो संचोक्का देवता.) 
पर्वस्य जगती छन्द; | निषादः स्वर: | सूयवचस दात द्वितोयख” 
| खराट पडःक्तिः छन्दः । पञ्चमः खर: । बजज्ञित इति हूतोयस् 


शविष्ाइति चतस्य च खराद विशतिश्छन्द: । मध्यमः स्वर: | ¦ 


ब्रजत्षितिस्थेथ्स्य स्वराट संछातिश्छन्दः । गान्धारः स्वर; । शक्रो 


स्त्यस्य भगारिङ तिश्कन्द:.। पं चमः स्वर: । मधमतो रित्यस्य सरिक | 


बिष्टप छन्द: । धवतः खर! ॥ ` 
मनुष्या; कोडशा भृत्वा कर्मर किर म्रद्दारिव्याह || 


मनध्यों का केसा हो के किसर के लिये क्यार देना चाहिये यह वि० | 


 सृग्यत्वचसस्थराष्ठ्दा र्ट्‌ मे दत्त स्वाहा 
सयत्वचसस्थ राष्ट्रदा राष्ट्ममुष्मे दत्त 
सघेवचसस्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा 
. सयवचंसस्य राष्ट्दा राष्टम॒मष्मे दत्त मा 
_न्दाघ्य राष्ट्रदा राष्टम्में दत्त स्वाहा मा 


| न्दास्थ राष्ट्रदा राष्टममुष्में दत्त बजक्ति. | | 
तस्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा ब्रज | 
चितस्थ राष्ट्रदा राष्टरममष्में दत्त वाशाः || 


स्थ राष्ट्रदा राष्ट्म्मे दत्त स्वाहा वाशास्थ 


: राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्त शविष्ठास्थराष्ठ | 


A = 


` दा राष्ट्रं मे दत्तस्वाहा शविष्ठास्थ राष्ट्रदा 1 
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बा ३ 
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| दशमोऽध्यायः ॥ ८६३ 24 | 
|| 


_ राष्ट्ममुष्मे दत्त शक्करोल्य राष्ट्रदा राष्ट 
दत्त स्वाहा शक्करीस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम 

मप्मे दत्त जनभुतस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रम्म दत्त 
| स्वाहाजनभूतस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मे दत्त 
| विश्वभृतस्थ राष्ट्रदा राष्ट्र मे दत्त स्वाहा 
विश्वभुतस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्म दत्ताप: 
म स्वराजस्थ राष्ट्रदा राष्टममुष्म दत्त। मर्ध 


मतीमंधमतीमिः पुच्यन्ताम्मद्दि चतरं षति 

याय वन्वाना अनाघशाः सीदत सहाजसी 
महि चुं चत्रियाय दधतीः ॥ 8॥ 
सथत्वचसइति सथऽत्वचसः । स्थ । राष्ट 
दाइति राष्ट्रदाः । राष्ट्रम । म॑ दत्त । 
स्वाहा। स्‌ यत्वचसइ ति सूय ऽत्वचसः। स्थ। 
राटदाइत राष्ट्दाः। राष्टम । अमष्मै। 
दत्त।सथे वचेसइति सथ ऽवचसः। स्थं । रा- 
| | ष्टुदाइत राष्ट्रदाः । राष्ट्रम। मे दत्त । 
|. > स्वाहा | सूर्य वर्चसइति सूर्य $वचेस: । स्थ । 
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हर परे ॥ — === = तञ ज झ या न 
| ८8४ यज्ञुवदभाष्य ॥ 


पष्टदाइति राष्ट्रदा: । राष्टम । अमष्मे' | । 
दत्त | मान्दा: । स्थ॒ । राष्टदाइति राष्ट 
दाः । राष््रम। मे। ट्त्त। स्वाहा । मान्दा: । 
स्थः । राशदाइति राष्टदा: । राष्टम | य 
मर्म | दत्त । त्रजचितदति त्रातः । 
स्थ॒ । राष्ट्रदाइति राष्ट्रदाः । राष्ट्रम्‌ । | ड 
मे। दत्त । स्वाहा । ब्रजज्वितइति बज 
[चितः | स्थ। रा्टदाइति राष्ट्रदाः । 
राष्टम । अमप्मे । दत्त । वाशाः । स्थ] 


गुर 


राष्ट्रराईति राुदा:। राष्ट्रम्‌ । में 
दत्त) स्वाहा । वाशा: । स्थ । राष्ट्रः „ 
दाइति राष्ट्ऽदाः । राष्टम । आम 

दत्त ।-शविष्ठाः ।: स्थ । राष्टदाइतिं | 
राष्ट्रदाः | राटम । मे । दत्त । स्वाहा । | | 
शबिष्ठाः। स्थ। राष्टदाइतिं राष्ट्रदाः । | 
राष्ट्रम ।अमृष्मे । दत्त । शक्करोः | स्थ। 1 


क 
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रखा 


\ 
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दशमोऽध्यायः ॥ ८६५ ob 


_ रष्ट्रटाइतिं राष्टदाः। राष्टम मे दत्त । 


स्वाहा । शक्करीः । स्य॒ । राष्टदाइति रा 
ष्टुऽदाः । राष्ट्रम्‌ | अमुप्म । दत्त । जन 
भतइति जनऽभृतः । स्थ॒। राष्टदाइति सः 
ष्टुऽदाः । राष्ट्रम्‌ । मे । दत्त स्वाहा | जः 


| नभतइति जनऽभ॒तः । स्थ राष्ट्रदाइत 


राष्टऽदाः । राष्टम । अमष्मं। दत्त।- विश्वः - 
भतइतिं विशवऽभतं; । स्थ। राष्ट्रदाइति 
राष्ट्रदा: । राष्टरम । मे। दत्त । स्वाहा । 
विश्‍वभतइति विषव$भत: । स्थः। रा 
दाइति राष्ट्रदा: | राष्ट्रम । अमुष्म । ट॒त्त। 


” आप: | स्वराजइतिंस्वऽराजः । स्थ। रा 


ष्ट्र्दाइति राष्ट्रदाः । राष्ट्रम । असुष्म |. 
दत्त । मघ॑मतीरिति मधुःमतो:। मधुमतीः 
भिर्रित मघुऽमतोऽमिः। एच्यन्ताम्‌। मझि। ` 


चत्रम। चचियाय। वन्वानाः। अनाधृष्टाः] 
0226272101 VT 0... 
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८६६ यजवदभाष्य ` 


सीदत । सहोजसइतिसहदओ जसः। महि | 


क्ष्म । क्षत्रियाय । दघतौ: ॥ 8 ॥ 
पदाथ;-( स््थत्वचस ) स्टय्येस्थ त्वचः संवारडूव त्वचो « 
येषान्ते ( स्थ ) भवथ ( राष्ट्रदाः ) (राइम्‌) (मे) (दत्त) (स्वाहा) | 
( स्वव्वत्वचसः ) ( स्थ ) ( राष्दा; ) ( रा्रम ) ( चखुष्स ) दत्त) | 
( स्ट्य्यवचस: ) स्वव्यस्य. प्रकाशइव वचा विद्याध्ययनं येषां ते 
(स्य) (राष्ट्रदाः) (राम्‌) (मे ) ( दत्त ) ( स्वाहा ) ( स्त्रव्यवचसः) || 
( ख) ( राष््रदा:) (राष्ट्रस) (अमुष्से) (दत्त) (मान्दा: ) ये जनान्‌ | 
मन्द्यन्त्यांनन्द्यन्ति तणबसान्दाः (स्थ) (राष्ट्रदाः) ( राष्ट्रम्‌) (से) 
(दत्त) ( स्वाहा ) ( मान्दाः ) (स्थ) (राटाः) ( राष्ट्रम्‌ ) (आसुष्म 
(दत्त) ( बजच्चितः ) ब्रजान्‌ गवाद्स्थित्यथौन्‌ देशान्‌ च्तियम्ति| 
निवासर्यान्त त (स्थ) ( राष्ट्रदाः ) (राष्ट्रम्‌) (मे) ( दत्त ) (स्वाहा) 
( ्रजंचितः ) (स्थ) (राइदा: ) (राष्ट्रम्‌) (अमुष्से) ( दत्त) (बाशाः) 
यडशन्ति कामयन्ते ते (स्थ) ( राष्रदाः ).( राष्ट्रम्‌ ) (मे) (दत्त) 
( स्वाहा ) ( वाशाः ) (स्थ) (राष्दाः) ( राष्ट्रम्‌ ) ( असुष्मे ) (दत्तो 
( शविष्ाः .) अतिशयेन बलवन्तः ( स्य ) ( राष््दाः ) ( राष्ट्रम्‌ ) 
( से )-( दत्त) ( स्वाहा ) ( शविष्ठाः ) (स्थ) ( राष्ट्रदाः ) (राष्ट्रम ५ 
( असुष्म ) (दत्त) (शक्गरोः) शक्तिमत्यः (स्थ ) (राधट।!) (राम 


il 


(मे)(दत्त) (स्वाहा ) ( शक्करो: ) (स्य) ( राष्ट्रदाः ) ( राष््रम्‌ 
(अमष्म) (दत्त) (जनभृतः) ये जनान्‌ बिभ्त्रति ते ( स्य ) (रषदा 
(राष्ट्रम्‌) (मे) (दत्त) (सराहा) (जनस्टतः) (स्य) (राष्दाः) (“राम 
(असुष्म) (दत्त) (विञ्वभृतः) ये विश्व बिश्रति ते (स्थ) (राष्ट्टा 
( 
( 


---- वि S22 2 


~ 


राष्ट्रम) (मे) (दत्त) (स्वाहा) (विश्वस्दत;) (स्थ) (राष्ट्रदाः) (र्र 
अमुष्से ) ( दत्त ) (आपः) सकलविद्याभर्मव्यापिनः ( स्व॒राजः | | 
ये स्वं राजन्ते त (स्थ) ( राष्ट्रदाः.) (राष्ट्रम्‌) ( असुष्मे ) (डत | | 
१ नाम कई 


| 
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सघमतो:) सधुरादिगुणयुक्ता ओषध्यः (मधमतोभिः) मधरादि- 
 गणयज्ञाभिवश्वन्तादिभिष्टतु भिः ( एच्यन्ताम्‌ ) परिपच्यन्ताम्‌ 
( सवि) महत्पूज्यं ( चच्रम्‌ ) क्षचियाणां राज्यम्‌ ( क्षब्रियाय ) 


बो | चत्रस्य घुचाय ( वन्वानाः) याचमानाः ( अनाघृष्ठा: ) शत्रभिर- 
1) | धर्षिताः (सोदत) ( सहौजसः ) ओजसा बलेन सह वर्त्तमाना: 
| । | ( सङ्हि ) ( छषणम्‌ ) ( क्षजियाय ) ( दधतोः) धरमाणा:॥ ४॥ 

त च्युन्बथ,-हे राजपुरुषा यतो यूयं सूय्थत्वचस; सन्तः स्वाहा 


|| | राष्ट्रदास्थः तच्यान्ये राष्ट्र दत्त । यतः स्हर्व्यत्वचसः सन्तो यूयं 
न्‌. , | राष्टरदास्थ तच्याट्युष्मे राष्ट्र दत्त | यतो यूयं स्त्रय्यवचस: सन्तः 
मे) - ' | स्वाहा रावंदास्थ तस्मान्मे रां दत्त । यतो यय॑ स्वय्येवचसो 
ाष्ट्रंदार्ण तस्माद्सुप्मे राइ दत्त। यतो युयं बज चित: सन्तः स्वा 


तव्यादसुष्मै राष्ट्र दत्त । यतो ययं वाशाः सन्तः स्वाहा राइदास्थ 
तथ्यान्ग्न राष्ट्रं ढ्त्त । यतो युयं बाशा राष्ट्रदास्थ तस्मादसुष्म राष्ट्र 
दत्त। यतो यूयं शविष्ठाः सन्तः स्वाहा राष्ठटास्थ तस्माग्मै राष्ट्र 
दत्त । यतो यूयं शविष्ठा राइदास्थ तरमादसुण्म राष्ट्रं दत्त । 
यंतो यंयं शक्करोः सत्यः स्वाहा राष्रदास्थ तस्मान्य राष्ट्र दत्त । 
यतो यय॑ शक्करो राइवंदास्थ तस्मादसुष्से राष्ट्रं दत्त । यतो ययं 
जनश्रतः सन्त; स्वाहा राषदास्थ तखझाव्यं राष्ट्र दत्त । यतो 
ययं जनभ्टतो राऽदास्थ तस्माद्सुष्मे राह दत्त । यतो यूयं 


विश्वश्ट्तो राइदास्थ तत्यादमपफ् राष्ट्रं दत्त । यतो यंयमाप: स्वराज: 
सन्तो राष्ट्रदास्थ तच्म़ान्म़ राई दत्त यतो यूयमापः! स्वराजस्थ 
तस्मादमझे राह दत्त । हे सञ्जनाः स्वियो युझ्ञाभि: क्षज्रियाय 
महि त्तत्रं वंन्चाना: सहौनसः च्चियाय सहि चवं ट्घतौरना- 
घष्टा मधमतो मधुमतो भिः सुखानि ४च्यन्ताम्‌। हे सञ्जनाः पुरुषा | 
जथयसोहशोः स्त्रियः सो दतं प्रान्नतं॥ ४॥ 


य० १२ 
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दशमोऽध्यायः ॥ ८६७ |. 


राष््रदास्थ तंस्ञान्मे राई द्‌त्त। यतो ययं बजजितः सन्तो राष्ट्रद्‌।स्थ | 


विश्वश्गंत; सन्तः स्वाहा राष्टटास्य तस्मान्य राष्ट दत्त । यतोययं | 
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८६८ यज्जुवद्भाष्य ॥ 


भावार्थ;-हे स्वो परुषा ये सनुष्याः स््व्थेवन्न्यायप्रकाशका, 
खर्यइव विद्यादों पका; सर्वषामांनन्दप्रदा गवादिपशुरचकाः शुः 
गरी! कमनोया बलवन्तः स्वसहशस्त्रियः विश्वम्भरा; स्वाधोना 
सन्ति तेऽन्येश्यो राज्य दातं सेवित च शक्षवन्ति नेतरइ ति बय | 
विजानोत ॥ ४ ॥ | 
पदाश,-३ राजपुरुषो तुम लोग ( सयत्वचसः ) सूय कै समान अपने | 


न्याय प्रकाश से सब तेज को ढाकने वाले होते इए (स्वाहा) सत्य न्याय के साथ | 
( राट्रदाः ) राज्य देने हारे ( स्थ) हो इस लिये (मे) सुभ ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य 
को (दत्त) दौजिये। हे मनुष्यो जिस कारण (सूथत्वचस:) सूर्यप्रकाश के समान ३ | 
बिद्या पढ़ने वाले होते इए तुम लोग (राष्ट्रदाः) राज्य देने हारे (स्थ) हो इस / +| 
लिये (असुझे) उस विद्या में सूर्यवत्‌ प्रकाशमान पुरुष कै लिये (राष्ट्रम्‌) राज्य को 
( दत्त) दौजिये । हे विदान्‌ मनुष्यो ( सर्यवचसः.) सय के समान तेजधारो 
होते इए तुम लोग ( स्वाहा ) सत्य बाणी से ( राष्ट्रदाः ) राज्य दाता (स्थ॒) |' 
ही इस कारण ( भे ) तेजस्वी सुके ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य का ( दत्त ) दोजिये जिस 
कारण (सूर्यवचेसः) सथ्य के समानप्रकाशमान होते हुए आप लोग ( राष्ट्रदाः) 
राज्य देने हारे (स्थ) हो इस लिये (अमुझै ) उस प्रकाशमान पुरुष के शिये 
( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को (दत्त) दोजिये । जिस कारण (मान्दाः) ममुष्यों को आनन्द 
देने हारे होते इए थाप लोग (स्वाहा) सत्य वचनो' के सांघ ( राष्ट्दा; ) राज्य 
देने वाले ( स्थ ) हो इस लिये ( मे) आनन्द देने हारे सुके ( राष्ट्रम्‌) राज्य 
| को ( दत्त) दोजिये जिस लिये आप लोग ( मान्दा: ) प्राणियो' को सुख देने! 
` | वाले हो के ( राष्ट्राः) राज्य दाता (स्थ) हो इस लिये ( अमुष्म ) उस एख | 
| दाता जन को ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को (दत्त) दौजिये । जिस कारण आप लोग 
(ब्रजत्तित:) गौ आदि पशत्रो के स्थानो को वसाते इए (स्वाहा) सत्य क्रियाग्री | 
के सहित ( राष्ट्रदाः ) राज्य दाता (स्थ) हैं इस लिये (मे) पश रका सुमे || 
( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( दत्त) दौजिये । जिस कारण आप लोग ( ब्रज चित! | ' 
स्थान आदि से पशत्रो के रक्षक होते हुए ( राष्ट्दा: ) राज्य देने हारे ( छ) 
स मे ( अ्रमुध्म) उस गी आदि पशश्रो के रक्षक पुरुष के लिये राज्य का (दी 
दीजिये । जिस लिये आप लोग ( वाझा: ) कामना करते हुए ( स्वाहा ) सरह | 
नोति से ( राष्ट्रदाः ) राज्य दाता (स्थ-)-हैं इस: लिये (मे) दू युती सर्फ | | 


ति न 
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दशमोऽध्यायः ॥ ८६६ 


( राष्ट्रम्‌ ) राज्य को ( दस्त) दोजिये। जिस कारण आप लोग (वाशा; ) इच्छा 


“बुक होते हुए ( राष्ट्रदा: ) राज्य देने वाले ( स्थ) हैं इस लिये ( असुष्मे ) उस 


इच्छायुक्ष पुरुष के लिये ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य का ( दत्त) दौजिये । जिस कारण 
आप लोग ( शविष्ठा: ) अत्यन्त बल वाले होते हुए ( स्वाहा ) सत्य पुरुषार्थ से 
( राष्ट्रदाः ) राज्य दाता ( स्य) हैं इस कारण ( मे ) बलवान्‌ सुक्त ( राष्टम्‌ ) 
राज्य का ( दत्त) ) दोजिये जिस कारण आप लोग (शविष्ठा:) अति पराक्रमी 
(राष्ट्रदाः). राज्य दाता (स्थ) हैं इस कारण ( असुझे ) उस अति पराक्रमी 
जन कै लिये ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य का ( दत्त.) टोजिये। है राणो लोगो जिस लिये 


आप. ( शक्करो: ) साम्य वालो होती इई (साहा) सत्य पुरुषार्थ से ( राष्ट्रदाः ) 
राज्य देने हारो (स्थ) हैं इस लिये ( मे ) सामध्येवान सुक (राष्ट्रम्‌) राज्यका |. 
७.५ दत्त) होजिये। जिस कारण आप (शक्करीः) सामर्थ्य युक्त (राष्ट्रदाः) राज्य देने 


वालो (स्य) हैं इस कारण ( पअसुझे ) उस सामथ्ययुता पुरुष के लिये (राष्ट्रम्‌) 
राज्य का (दत्त) दोजिये। जिस लिये आप लोग ( जनश्त:) येष्ठ भनुष्यी का 
पोषण करने हारो होतो इई ( स्वाहा ) सत्य कर्मी के साथ ( राष्ट्रदाः ) राज्य 
देने बालो (स्थ) हैं इस खिये ( में श्रेष्ठ गुण युक्त सुझे ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य का 
( दत्त) दोजिये। जिस लिये आप ( जनश्त: ) सञ्जनो' को धारण करने हारो 
(राष्ट्रदाः ) राज्य दाता (स्थ) हैं इस लिये (भसुझे) उस सत्य प्रिय पुरुष के लिये 
( राष्ट्म्‌ ) राज्य का ( दत्त) दौजिये। है सभाध्यक्षादि राजपुरुषो जिस लिये 
आप लोंग ( विश्वस्तः ) संब संसार का पोषण करने वाले होते हण ( खाहा ) 
सत्य वाणो के साथ ( राष्ट्रदाः.) राज्य देने हारे ( स्थ ) हैं इस सिये ( मे) सब 
के पोषक सुरे (राष्ट्रम्‌ ) राज्य के।।(.द्त्त ) दोजिये। जिस लिये आप लोग 
(विश्वभ्टत; ) विश्व का धारण करने हारे ( राष्ट्रदाः ) राज्यद्ाता (स्थ) 
हैं इस लिये ( असुझे ) उस धारण करने हारे मनुष्य के लिये ( राष्ट्रम्‌ ) 
राज्य का ( ). दोजिय जिस कारण आप लोग ( आप: ) सब विद्य 
और धम विषय मैं व्यांप्ति वाले होते हुए .( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( राष्ट्रदा: ) 
राज्य देने हारे ( स्थ) हैं.इस कारण (ले) शभ गुणो में व्याध सुक्त ( राष्टम्‌ ) 
राज्य को ( दत्त ) दोजिये। जिस लिये आप लोग (आपः) सब विद्या शोर धम 
मार्ग को जानने हारे (“खराज; ) आप से आप हो प्रकाशमान ( राष्ट्रदाः ) 
राज्य दाता ( स्थ) हैं इस लिये (असु) उस घसञ्ज पुरुष के लिये (राष्ट्रम्‌) राज्य 
को ( दत्त) दौजिये | हे सज्जन स्त्रो लोगो आप को चाहिये कि ( ज्नत्नियाय ) 


'शाजपूतो के लिये ( महि ) बड़े पूजा के योग्य ( त्रम्‌ ) चचियौं के राज्य का 


रहता 
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&00 यञञवद्भाष्य ॥ | 


(वन्वाना:) चाहतो हुई (सहोजस:) बत्त पराक्रम के सहित वत्तमान (च्जियाय 
राजपूतो बे लिये (महि) बड़े (चचम्‌ ) राज्य को (दधतीः ) धारण करती इ 
( अनाष्टटाः ) अवुञ्रो' के वश में न आने वाली ( सुमतो; ) मधुर आदि र्‌ 
बाढी आषधी ( मधुमतीभिः.) मधुषाड्णिणयुक बसन्त आदि ऋतुओ' से सुरी 
क्रा (एच्यन्ताम्‌) सिद्ध किया करे । हे सज्जन पुरषा तुम लोग इस. प्रकार कौ” 
स्त्रियो के (सोद्त) प्राप्त हो ओ ॥ ४ ॥ | 


भावाथ ~ जो स्तीपुरुषों सूश्च के समान न्याय और विद्या का प्रकाश कर | 


सब को आनन्द देने गो आदि पश्र की रचा करने शभ गुणा से शोभायमान 
बलवान अपने तुल्य स्वियो से विवाद आर संसार का पोषण करने वाले स्वाधोन | 
की शां के लिये राज्य देने भौर आप सेवन करने का समथ होते है| 


अन्य नहों ॥ ४ ॥ 
सोमस्येत्यस्य वरुशक्टणि: | अग्न्यादयो संबोक्ता देवता; | 


भरिगधरतिश्छन्द: । घरषभः खर ॥ 
 राजन्येराप्तराज्ञामेवाऽलुकरणं काय्य नेतरेषां छुट्राशय- 
लब्धान्यायाजित न्द्रियाणामित्य ० ॥ 
राजालागां का चाहये [क सत्यवादा धमीत्मा राजाओं के समांन अपने 
सब काम करे और क्षद्राशय, लोभी, अन्यायी, तथा लपटी के) तुल्य 


. कदापि न हाँ इस०.॥ | 


सोमस्य त्विषिरस्षि तवेव मे ल्विपिभयात। 5 


4 


स्वाहा सम्स्वल स्वाहा पूष्ण स्वाहा 
बुहस्पतये स्वाहेन्द्राय स्वाहा घोषाय | 
स्वाहा उलोकाथ स्वाहाध्शाय स्वाद ॥ 
भगाय स्वाह्दाय्यम्ण स्वाहा ॥ ५ ॥ 
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दशमोऽध्यायः ॥ ६०५ 


की | सोम्रस्य । स्बिषिः। आअसि। तवेवेतितवंइव | 
बो! | में। त्विषि: | भूंगात्‌ । अग्ने । स्वाहा । | 
"| | सोमायास्वाहा। सविते। स्वाहा सरस्वत्ये| . 
क स्वाहा । पृष्णे। स्वाहा । बृहस्पतये । | 
ते| | सूवाहा। इन्ट्राय। स्वाहा। घीषाय। स्वाहाः | | 
| ऽलोकाय। स्वाहा । आथे । स्वाह । | | 
| | भगाथ। स्वाहा । ञ्रथ्यम्णे । स्वाहा ॥ ५ ॥ | 
। पदाधे:-( सोमस्य ) ऐश्वर्य्येस्य (त्विषिः) ज्योतिः ( असि ) 
|. | ( तबेब ) यथाभवतस्तथाः( मेः ).मम ( त्त्रिषिः ) विज्ञानप्रक्षाशः 
त (भूयात्‌) (अग्नये) बिद्युदादये (खा हा) सत्थवाकम्ियाचारणयुक्ता 
बिद्या ( सोसाय ) अषधविज्ञानाय ( स्वाहा ) वेद्यकपुरुषार्थ- 


ला | चिद्या (सवित्रे) सूर्य विज्ञानाय (स्वाहा) ज्योतिविंद्या (सरस्त्रत्ये) | ` 
| | घेदाथसशिक्षाविज्ञापिकाये वाच (स्तवाज्ञा) व्याकरणाद्यङ्गविदा 


“पूष्ण प्राणुपशुपालनाय (सत्राहा) योगव्यब्रहारबिद्या (बुहस्पतथे)। | 
वृतां. मरुव्यादौनां पत्युरोश्वरस्थ विज्ञानाय (स्वाहा) बह्मविद्या | | 
( इन्द्राय) इन्द्रि याधि्ातु्ो वस्य बोधाय (स्वाहा) विवेकविद्या |. 

( घोषाय ) सत्प्रियंभाषणादियुक्ताये वाण्ये(खाहा) तथ्योपदेश | ` | 
'बक्तुक्तविदया ( श्लोकाय ) तत्वसंबातसत्काव्यगद्यपदाळन्दोनि | | 
मौणादिविज्ञानाय (स्वाहा) तस्वक़ाव्यश/स्त्रादिविया (अंशाय), | 
'परमाख व्रगमाय्‌ (स्त्राह्य) सूच्छ पदाथविद्या (भगाय)- ऐखर्याय | 
(स्वाहा ) पुरुषाथ विद्या ( अव्यम्‌रो ) न्यायाधौशत्वाय (स्वाहा) | | 
राजनोतिविदा/0 १ NI क न ता 1 || आओ 
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भक ७० क... | 
&०२ यजुवद भाष्य ॥ | 


नि या... > > स्य 
` आन्वध!-ह राजन्यथां त्व सोमस्य त्विषिरसि तथासि 
भवैयम । यतस्तवैबं से त्विषि भूयाद्यथा भवताउग्नये खाडा 
सोमाय स्थाहा सवित्रे स्वाहा सरस्वत्य स्वाहा पृष्ण स्वाहा | 
बइस्पतये स्वाहेन्ट्राय स्वाहा घोषाय स्वाहा शलोकाय खाडा 
९शाय 'स्थराहा भगाय स्वाहा;व्यम्ण च स्वाहा णज्नते तया 
सयापणिग्रह्मत॥प५॥ | 
भावाथ;-मच्चष्यरिद्माशंसितव्य यथाऽऽश्तानां राज्ञां शुभ 

 „ | गणस्वभाषा: सन्ति. तथव नो भूयासरिति ॥ ५ ॥ 


पदाथ --हे राजन्‌ जैसे आप ( सोमस्य ) ऐशबय्य के ( त्विषिः ) प्रकाश ? ‰ 

करने हारे ( असि ) हैं वैसा में भो होऊं जिससे ( तवेव) आप के समान (से) 

मेरा ( त्विषिः). विद्याश्रों का प्रकाश होवे जसे श्राप ने ( अग्नये ) बिजुलो 
आदि के लिये ( स्वाहा ) सञ्च वाणी और प्रियाचरण युक्ता विद्या ( सोमाय) 

' भोषधि जानने के लिये (खहा ) वैद्यक की पुरुषार्थ युक्ष विद्या ( सवित्रे) 
स्य को समझते के लिये ( खाहा ) भूगोलविद्या ( सरस्तत्ये ) वेदे का अर्घ 
ओर अच्छो शितां जानने वालो वाणो के लिये ( स्वाहा ) व्याकरणादि वेदों 

के अङ्को काँ ज्ञान ( पूष्णे ).प्राण तथा पशत्रो को रचा के लिये ( खाड्दा) योग 
और व्याकरण को विद्या ( ब्नहस्पतये ) बड़े प्रक्वति आदि के पति ईश्वर को | 
जानने के लिये ( साहा) ब्रह्मविद्या ( इन्द्राय) इन्द्रियां के खामो जोवाक्षा। 

के लिये ( खाहा ) विचार विद्या ( घोषायै) सत्य और प्रिय भाषण से युक्षश' 
` | वाणो के लिये (साहा) सत्य उपदेश भीर व्याख्यान देने की विद्या ( झोक्ाथो' 
तत्त्वज्ञान का साधक शास्त्र श्रेष्ठ काव्य गद्य और पद्यआदि छन्द रचना के लिये. 

| ( स्वाहा ) छन्द और शभमूतकाव्य शास्त्र आदि को विद्या ( अंशाय) पश्माणुग्रों 
| के समने के लिये ( स्वाहा ) सूच्म पदार्थों का ज्ञान ( भगाय ) एश्वय्ये के लिय | 
( साा)पुरुषाथज्ञान ( अय्यम्णे ) न्यायाधीश होने के लिये ( स्वाहा ) राजनीति | । 
को.ग्रहण- करते हैं वेसे सुझे भी करना अवश्य हे॥५॥ छ वला, | 


भाव धर,-मदणीं को ऐसी आशा प्रशंसा करना चाहिये कि की | 
सत्यवादी धर्मामा राजा लोगे के गुण कर्म खभाव होते हैं वैसे हो इम लोग... 
के भो हीवें॥ ५ ॥ 


॥ 


क ७ 
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दशमो ऽध्यायः ॥ ६०३ 


पि | पवित्रेस्थ इत्यस्य वरुण चट घिः। आपो -देवता?। खराडनाछ्को 
हा | बृहतो छन्दः। मध्यमः स्वरः ॥ 

शा |. यथा कुमारा बह्मचयण विद्या ग्ज्लोयस्तथेव 

| कमायो $पि पठेयरित्याह ॥ ह| 
था|. | जेसेकुमारपुरुष ब्रह्मचय्य से विद्या ग्रहण करे वैसे कन्या भी करे इस? 


पवित्रे स्थो वेष्णद्मा सवितवे: प्रसवउत्पंना 
म्घच्छिद्रेण प॒विचेण सथेस्य रश्मिमि 
०) . ` अनिमुष्टमसि वाचो बन्धस्तपोजाः सोम॑स्य 
न) दाचमंसि स्वाहा राजस्व: ॥ ६ ॥ . 
4)! | प्रविचेड्रात पवित्र । स्थः। वेष्णव्यो | स 
“| | वितः | व: । प्रसबइतिं प्रऽसंवे । उत । प॒ 
„| | मामि | अच्छिद्रेण । प॒वित्रे ण । सयस्य । 
बो. | रश्मिभिरिति रश्मिऽमिंः । अनिमष्टमि 

र |” व्यनिऽभृष्टम्‌। असि । वाचः । बन्धं; । | 
र | तपोजाइति तपःऽजाः। सोमस्थ । दाचम । 
असि । स्वाहा | राजस्वडति राजस्व, ॥६॥ 


क 


सकलविद्यासुशिक्षाशुभगुणस्मभाबव्यापिनौ ( सवितु:.) सकलज 


द्याथिनो? कुमारिकाः ( प्रसवे ) प्रस्तुत 5स्मिन्‌ जगति ( उत्‌) 
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भावाश;-( पवित्र) शङ्राचरण ( स्यः ) स्याताम्‌ ( वेष्णव्यों र 


गत्प्रसवितुरोखरस्य ( वः) युष्मान्‌ ब्रह्मचारिणो , न्मचारिणोः | | 


, पुरुष. सह स्त्रयंवरं विवाह छत्वा वौरपुरघांन्‌ जनयेयुः ॥ ६ ॥ 


( अनिथृष्टम्‌ ) शष्टतारडित आचरण किये ( बन्धुः ) भई (असि ) हैं ( सोमस्य) | 


किये इस जगलं ( सूय्यस्य ) सूय्य को (रश्मिभिः) किरणा के समान (झाच्छिङ्रिष)। 
Met en साला 


| 
_ Digitized by Arya_ Samaj Foundation Chennai-and-eGangetri— ------ 0000)? 


8०8 यजुवदभाष्ये ॥ 


उत्कष्टतया (पनासि) पवित्रो करोमि (अच्छिद्र ण ) अविच्छिन्नेन 
निरन्तरेण (पवित्रेण) विद्याखुशिक्षाजित व्द्रियत्वबञ्च चयो दिस्षिः] 
प्रवित्रोकारकैख व्यवहारेण ( स्द्व्यस्य) अकस्य ( रश्मिभि; | 
किरणेरिव ( अनिश्टषम्‌ ) नित्यं षटं पतिर हितसाचरितबान्‌|' 
(असि) । वाच; ) वेद्वाण्याः ( बन्धुः ) खाता ( तपोजा | 
ब्र्मचयौद्तिपसा जातः (सोमस्य ) ओष॑धिंगणस्थ ( टाम्‌ ) 
दाति रोगान्‌ येन तद्वान्‌ ( असि) (स्वाहा) सत्यक्रियया 
( राजस्त्रः ) राजवोरप्रसविकाः ॥ ६॥ 

झुन्वध;~हे सभेश राजन्‌ यतस्तं वाचो निब्इंधं बन्धुर) ` 
सोमस्य दाचं तपोजा असि । तवाज्ञया सवितुः प्रसेवे वष्णब्यौ 
पवित्रे स्य। है अध्यापिकप्ररिचारिकाअध्यच्यञ्च स्त्रियों यथाइं| 
सवितः प्रसवे सृय्य र श्सिसिरिवा च्छिद्र ण प्रवित्नश वडत्मनामि | 
तथा ययं स्वाहा रजस्त्रो भवत ॥ ६ ॥ 


भावाश्चः-अच वाचकलुं० हे राजाद्यो राजपुरुघा यूय 


मस्मिन्‌ जगति यथा कसाराध्याप्रनेः सञ्जना नियञ्यंत तथा 
प्रविबंविद्यापरोाकारिका: स्वियःकन्यानामेष्यापाने नियरध्यम्‌। 
यतएतट्टमाञ्च विद्यासुशिचाः राप्य युवंत्यः सव्यः स्वसहृशः मियवर, 


पदा १-६ सभापति राजपुरुषं जिस लिये आप ( वाच: ) वेदवाणी के | 


ओषधियों के काटने वाले (तपोजाः) बच्चाचर्याडि तप से प्रसिद्द (रसि) हैं श्राप । 
कों आजा सं ( सवितुः) सब जगत्का उत्पन्न करने हारे ईश्वर के ( प्रसवे) उत्प | 
हुए जगल्मं ( वैष्णव्यो) सब बिद्या अच्छो शिक्षा शुभ गुण कर्म और खभन | 
व्यापन गोल और (पवित्र ) शुद्द आंचरणवालीो (स्यः) तुम दोने हो | है पढ़ा |, 
परोचा करने और पढ़ने चारो स्त्री लोगो में ( सवितुः ) इश्वर के (प्रसवे उतरती 


FE | 
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| | प्र ) 

| दशमोऽध्यायः ॥ ६०५ 
i | 
न| केद रहित (पवित्रेण) विद्या अच्छो शिक्षा धर्मज्ञान जितेन्द्रियता और ब हार्य 


पवित्र करताह तुम लेग (स्वाहा) सत्य क्रिया से ( राजस्व: ) राजाओं में कीरो' 
का उत्पन्न करने वालो हो ॥ ६ ॥ 


< आ 

भावा थ,-इस मंत्र में वाचकलु० । हे राजा आदि पुरुषे! तुम लेग इस 
जगत्‌ में कन्यां का पढ़ाने के लिये शुद्द विद्या को परोक्ता करने वाली स्त्र 
लोगों को नियुक्त करो । जिस से ये कन्या लोग विद्या और शिक्षा का प्राप्त हो 
के युवान हुई प्रिय वर पुरुषा के साथ स्वयंवर विहाइ करके वोर पुरुषों को 
उत्पन्न करे ॥ ६ ॥ 


| 

न्‌ 
) 
| 


आदि करके पवित्र किये हुए से ( व: ) तुम लोगों का ( उत्पनामि ) अच्छे प्रकार 
| 
1 सधसाट्इत्यस्य वरुण घटषिः | वरुणो देवता । विराडाषॉ 


सा. |. 

`| चिष्टप्छन्द! । घेवत; स्वर! ॥ 
हं राज्ञासिदमावण्यकं यंत्सवस्या: प्रजायाः स्वक लस्य चापत्यानि 
म।' नह्मचय्येण विद्यासुशिक्षान्वितानि कांव्योणोत्या ह ॥ 


राजाओं का यह अवश्य चाहिये कि सब प्रजा और अपने कल के बालकां 
यः || को ब्रह्मचय्य के साथ विद्या ऑर सुशिक्षा युक्त करं यह० ॥ 


सधमादो द्यम्निनोरापण्ताअनाधृष्टाअ 
पस्यो वसानाः । पस्त्यास चक्र वरुणः सध 
स्वमपाछशिशमाततंमास्वन्तः॥ ७॥ | 
सधमादइतिसधऽमादः । द्युम्निनोः। आ 
पं:। एताः । अनाघष्टाः। अपस्य; । वः 
` | सीना: । पस्त्यासु । चक्र । वरुः । सघ. || 
बब | | स्थमिति सघःस्थम.। अपाम्‌ । शिप: । ` 


य० १३ 
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4 
माततंमार्स्विति मातु$तमासु । अन्तरि 


| ( सघस्थम्‌ ) सहस्यानम्‌ (अपाम्‌) व्याप्नविद्यानां स्वो णाम्‌ (शशुः) 
| बालकः (साटतसाखु) अतिशयेन शोस्त्रोक्षशिक्षया मानकनोष | 


| रक्षेत्‌॥ ७ ॥ 


७७०७७७४५६५ Seo nme se 
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६०६ यजुवद्भाष्ये ॥ 


त्यन्तः॥ 3 ॥ 

पदाः सघसाट्‌! ) या: सह सादान्ति हृष्यन्ति ता 
(दासिनो:) प्रशस्तं दाम्‌नं धनं यशो वा विद्यते यासां ताः ( आपः ) | 
जलानोब शान्ताः ( एताः ) माञ्चविद्याखुशिक्ञाः ( अनाघृष्टाः ) | 
घषितसयोग्याः ( अपस्यः ) अपःसु कस्ससु साच्यपर, | अब | 
सुपांसुलगिति शसः स्याने सुः (वसानाः) वस्त्राभूषयाराच्छादि्ता 

( पस्यासु ) ग्रहशालासु ( चक्रे ) कुव्योत्‌ ( वरुण: ) वरो राला 


FE प 


घाचोष ( अन्त; ) समोपे ॥ ७॥ 
अुन्बथ!-यो वरुणो राजा भवेत्सणताःसवसादो दामनिनो 


रनाधृष्टाआपो वसानाः पस्त्यारूपस्थ: स्त्रियोः विड्ष्यो अवेयस्ता 
सासपां यः शिशुस्तं मात्टतमास्वन्त: सधस्थं समो पस्यं शिक्षाध | 


भावाग्र:-राज्जा प्रयत्नेन खराज्ये सवी: स्वियो विदुष्यः का. 
य्यौस्तासाँ सकाशाज्जाता बालका विद्यायक्तधाच्यधीना: काव्या:। | 
यतो न कस्याप्यपत्यं विद्यास शिक्षा होनं स्वोरनिबला च स्यात्‌ ॥७॥ | 


दाथ “जो ( वरुणः ) श्रेष्ठ राजा हो बह'( एताः) विद्या ओर अच्छी 
शिक्षा का प्राप्त इई ( सधमादः) एक साथ प्रसन्न होने वाली ( द्यन्तरिनोः) । 
प्रशंसनोय धन कौत्तिसयुक्त ( अनाध्टष्टा:) जो किसी से न दबें (आप: ) व| 
के समान शान्ति युक्त ( वसाना: ) वस्व और अभूषणो' से ढपो हुई ( पस्यास, |. 
घरो के ( अपस्य; ) कामों में चतुर बिहान्‌ स्वौ होवें उन ( अपाम्‌ ) विद्यात्री १ 


FEES FR 


में व्याप्त स्त्रियां का जो ( शिश: ) बालक हा उस का (माढतमासखु) अति भा ॥| 
_ MME  क. 
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करने हारी धायियों के ( अन्तः ) समौप ( सधस्थम्‌ ) एक समीप के स्थान में 
A | _यिच्ा के लिये रक्‍वे॥ ७॥ ` प वै 


र 
भावाथ,- राजा के चाहिये कि अपने राज्य में प्रयत्न के साथ सब 
स्त्रियों का विद्दान्‌ ओर उन से जो उत्पन्न हए बालक विद्यायुक्त धाड्यां के 
आधोन करे कि जिस मे सो के बालक बिद्या ओर अच्छौ शिक्षा के विना 
न रहें । ओर खी भो निर्बल न हैं ॥ ७॥ 


क्चस्थेत्यस्य वरुण कपिः | यजमानो देवता । खराट झति 
छन्द: । निषादः स्वर! | 
स्वी: प्रजाः सवथा योग्यं सभेशं राजानं सततं सवतो र्य रित्या इ॥ 
सब प्रजा पुरुषों का योग्य हे क्रि सब प्रकार से योग्य सभापति 
राजा को तिरन्तर सब ओर से रक्षा करे यह० ॥ 


च्ष्रस्योल्बंमसि क्षस्य जराथ्वसि क्षत्रस्य 
योनिरसि चतरस्य नाभिरसीन्द्र॑स्य॒ वाचच्च 
मसि मित्रस्यांसि वरुणस्यासि त्वथाथं वृत्र 
बंधेत्‌। हवासि रुजासि चुमासि। पातन प्रा 
ञचम्पातैनँ प्रत्यञ्चम्पातेनं तियेञ्च॑न्दि 
भ्यः पात॥ ० ॥ | 
न्त्रस्य! उल्यम। असि चुत्रस्यं । जराथ। ` 
| | असि। जवस्य । योनि: आसि चचस्य। | | 
i .. नामि; | असि । इन्द्रस्य । वाज्रेघ्रमिति | 


1 18 
(1०.७ 
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र्च$घ्रम । असि। मित्रस्य । जासि | 


क्चस्य योनिरसि त्रस्य नांभिरसोन्ट्रस्य वार्त्तभमासि | 
बु | 


RR, | 
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&०८ 


रुणस्य । असि। त्वया । अयम । वचम | प | 
बधेत दवा । असि। रुजा | असि क्षमा |) » 
आसि | पात । एनम । प्राच्चंम । पात । `| 
णनम । प्रत्यञ्चम्‌ । पात । एनम्‌ । तियं 
ञ्च॑म्‌। दिग्म्यइति दिकभ्य:। पात ॥८॥ 


पदाथेः- ( चरस्य) राजकुलस्य ( उल्बम्‌ ) बलम्‌ (असि), ` 
( चचस्य ) क्षजियस्य ( जराय ) बृड्ावस्याप्रापकम्‌ (असि) (क्स) | 
राजन्यस्य ( योनिः ) निमित्तम्‌ ( असि) ( चञ्रस्य ) राज्यस्य ' 
( नाभिः ) बन्धनम्‌ ( असि ) ( इन्द्रस्य ) स्त्र्यस्य ( वाक्ष॑प्नम ) | 
मंघविनाशकम्‌ ( असि ) ( सिचस्य ) सुछहूदः (असि ) ( वरुणस्य) | 
श्रेष्य ( असि) ( त्वया.) राज्ञा ( अयस्‌ ) वोरः ( टम्‌) | 
म्घामवन्यायावरकं शत्रम्‌ ( बधेत्‌ ) हन्यात्‌ ( हवा ) यः शब्‌ | 


| हशाति। अत्रान्यंषामपि हृश्यतइति क्वनिप्‌ (असि) ( रुजा | 


शलूणां रोगकारक: | अचोणादिकः कनिन्‌ ( असि) (क्षमा 
सत्योपदेशकः । अचौणाटिको मनिन्‌ किञ्च (असि) (पात) सचत 
(णनम्‌) राजानम्‌ (प्राञ्चम्‌) प्राक्प्रबन्धस्य कत्तीरम्‌ (पात) (एतम्‌) 
सेनाध्यक्षम्‌ ( प्रत्यज्चम ) पञ्चात्स्थितम्‌ ( पात) ( एनम्‌) 
पाश्बख्ं वोरम्‌ ( तिव्येज्चम्‌ ) तिरभ्ीनम्‌ ( टिर्म्यः ) संबोध || 
आशास्यः ( पात.) ॥ ८॥ .; | 


अन्वध:-है राजन्‌ यल्वं चचस्योल्षमसि क्त्रस्थ जरायूर्वार्र 


- | 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ¢ |. , 


Digitized by Arya 4 Samaj Foundation ChennatandeSangot Foundation लाग वा ठठगापएर्णी 7 


| दशमोऽध्यायः ६०६ 

च | | मित्रोऽसि वरुणस्थ वरो सि हवासि रुजासि क्षमासि। यस्वयासह 

| "छन्नं बधत्‌ । तमेनं प्रांचं सव यूयं द्रिश्य; पात | तमेनं प्रत्यञ्च्ञं पात 
|, | तमेनँ तिव्यञ्चै पात || ८ ॥ 


| भावाश्च;-यत्मृत्रोपत्रष स्वोनरष च विद्यावर्धनं कसीस्ति 
| | तदेव राज्यवधर्ं शत्रुविनाशकं सो दिप्रवत्तकं च भवति । 
` | अनेनेव सवषु कालषु सवास दिक्षु रक्षण भवति॥ ८॥ 


९ 

पदाथ,-३ राजन्‌ जो आप ( चत्रस्य) अपने राज कुल में उल्बम्‌ ) 
| बलवान्‌ (असि) हैं ( चत्रस्य ) चत्रिय पुरुष को ( जरायु ) घदावस्था देने हारे 
) Oe (असि) हैं ( त्रस्य ) राज्य के ( योनिः) निमित्त ( असि) हैं ( चत्रस्य ) राज्य 

| (नाभिः) प्रबन्ध कत्ता (असि ) हैं ( इन्द्रस्य ) -सूब्थ के ( वाचघ्रम) मेघ. का 
नाझ करने हारे के समान कर्म कर्त्ता ( असि) हैं (मित्रस्य ) मित्र के मित्र 
( असि) हैं ( वरुणस्य ) श्रेष्ठ पुरुषां के साथ श्रेष्ठ (असि ) हैं ( ट्वा ) शत्रओ 
के विदारण करने वाले ( असि ) हैं ( रुजा) शचत्रो को रोगातुर करने हारे 
(असि) हैं और (चमा) सत्य का उपदेश करने हारे (असि) हैं जो (अयम्‌) 
बौर पुरुष ( त्वया ) आप "राजा के साथ ( हत्रम्‌ ) मेघ के समान न्याय के 
छिपाने वाले शत्र को (बधेत्‌) मारे (एनम्‌) इस (प्राञ्चम्‌) प्रथम प्रबंध करनेवाले 
( एनम्‌ ) राज पुरुष को तुम लोग ( दिरभ्यः) सब दिशाओं से ( पात) रक्षा 
करो इस (तिस्यञ्चम्‌) तिछ खड़े इंए (एनम्‌) राज पुरुष की (पात) रक्षा करी. ॥८॥ 


भावाशचे,=जो कन्धा और पुत्री में-खो भर परुषो' में विद्या पढ़ाने 
वाला कर्म है । वहो राज्यका बढ़ाने का विनाश और धर्म आदि को 


प्रहत्ति करने वाला होता है | इसी कर्म से सब काले और सब दिशाओ में 
रक्षा होतो है॥८॥ 


३ १०६ 


आविसंव्याइवत्यस्य वरुण कटि: । प्रजाप्रतिट्वता । भरिगछिः 
श्छन्ः । मध्यम; स्वर; | NN | ॥>४४॥४ ६४०४ 


। _ मनुष्य; सशोलतया5प्रविद्द दादयोऽबश्यं प्राद्वव्या इत्या | 


0.3 


ति 
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= 
मनुष्या को चां येक अपना स्वभाव अच्छा करक आप्त विद्वान | 
आदि का अवश्य प्राप्न हावे इस०॥ | 


ञआविमेध्या आवित्तो अग्निगछपतिराः | 
वित्त इन्द्रो वृइचरवा आवित्तो मिचावरुणो | 
धतब्र॑तावाबित्तः पषा विश्ववेदा आवित्त / 
_द्याबापृथिवी विशवशम्भुवावावित्तार्दि 
_तिहरुगरम्मा ॥ € ॥ $. 
आविः । मध्या! | आवित्तुइत्याऽवित्तः। | 
ग्निः। गृहपतिरितिगुह्ऽपतिः। आवितत | 
इत्याऽवित्तः । इन्द्रः । बद्दअवाइतिवइ$- | 
अंबा: | आवित्तावित्याऽवित्ता । मिताव | 
-संणा। धतब्रताविति धृतऽब्रंता । आवित्त 
इत्याऽवित्तः । पूषा। विश्ववेदाइति विश्व 
'ऽबेदा: । आवित्तेइत्याऽवित्ते । द्याबापथि 
| ` बौइति द्यावाऽपुथिवी। विश्वशम्भुवावितिं | 
विगवऽशम्भवो | आवित्तेत्यावित्ता । अः: 
| दितिः। उरुणमैंत्युरुशर््मी ॥ ८ ॥ 
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दशमो इध्यायः॥ &११ 


पदाशः-' आविः ) प्राकस्ये (मय्या) स्यादति सनुष्यना ° 
| "निषंऽ ३ ।५ ( आवित्तः ) प्राप्तपूणभोगो लब्धप्रतोतो वा । 
' |, | वित्तोभोगप्रत्यययोः; । अ० ८। २। ४८ अनेनायं निपातित 
( अग्नि: ) पावकदव विद्दान्‌ ( गृहपतिः) ग्रहारणां पालकः 
` | | (आवित्तः ) ( इन्द्रः ) शत्रुविदारकः सेनाधीशः ( बगा; ) 
f ` | बुझ खवः सर्वशास्त्रश्वरण यस्य सः ( आवित्तो ) ( सिचावरुणौ ) 
, | | सुद्ृदरौ (धृततो) धतानि बंतानि सत्यादो नि याभ्यां तो(अबित्तः) 
| | (पुषा) पोषको वेदाः (विद्ववेदाः) विश्वं सवमोषधं विदितं येन सः 
५ । (आवित्त ) ( द्यावाष्टथिवो ) विद्यद्भ मो (विश्वशम्भवों ) विद्धच्ये 
० 'श॑ सुखं भावके (आवित्ता) (अदितिः) बिदुषो माता (ठरुशम्मो 
। | उरूणि बह्न नि षुखानि यस्याःसा ॥ 2 ॥ 
| अन्वय!- सय्यौ य॒स्ञाभिर्यदि ग्हपतिरग्निराविरावित्तो 
«| | बुड्खबा इन्द्र आविरावित्तो धतब्रतौ सिवावस्णावाविराबित्तौ 
| | विद्ववेदाः प॒षाऽऽविदांवित्तो विद्वशस्भ्ुभौ द्यांवापथिवो आविरा- 


विरावित्ते उसशस्म्रीऽदितिञ्षाविरावित्ता स्यात्तहि सवीणि 
सुखानि प्राप्यन्त ॥ ८ ॥ 


भावाग्चः-यावन्मनुष्याः सदिड्षः सतीं विदुर्षी 'सातरं 


सत्यपदाथेविज्ञानं च नाश्नन्ति तावत्सखषद्ृडिं दुःखनिद॒त्ति च 
कत्त न शक्नावन्ति॥ ८ ॥ 


पदाथ;-ह ( मर्थाः ) मनुष्यो तुम लोग जो (ग्टहपतिः) घरों के पालन 
करने हारे (अग्निः) प्रसिड अशनि के समान विद्वान पुरुष का (अ्राविः) प्रकटता 
| से ( श्राविक्तः ) प्राप्त वा निश्चय करके जाना (घदखवा: ) श्रेष्ठता से सब शास्त्र 
| को सुने इए ( इन्द्रः ) शत्रुओं के मारने हारे सेनापति का (आवि: ) प्रकंटता | 
। | से( आवित्तः ) प्राप्त हो वा जाना (धतब्रती) सत्य आदि प्रते का धारण करने | 

| / हकारे ( सिचावरुणी) मित और श्रेष्ठ जनो का (आविः) प्रकटता से (आवित्ती) | 
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81२ यज्ञवद भाष्य ॥| 


पंक्तिश्ळन्दः | पंचसः स्वर; ॥ 


पनर्भनुष्येः किं त्वा किं किं प्राप्तव्यामित्यू* ॥ | 
फर मनष्य क्या करके कस २ को प्राप्त हां यह ॥व०॥ | 


अवेष्टा दन्द़काः म्राचोमारो छ गायची 
"त्वाऽवत रशन्तरशसाम चिवृत्स्तोमो वस 
-न्तअ्तव्रेहम द्रविणम्‌ ॥ १ ० ॥ 

| दन्द्शकाः। प्रा 
चौंम । आ। रोह गाथत्री। त्या । अवतु । « 
_ ग॒थन्तरमिति रथमःतरम । साम । चिकु. 
--ढिति जिऽवृत। स्तोम: वसन्त; | तु | 
_ब्रद्म। ट्रविणम ॥ १०॥ | 


पदा ग्रे; अवेः) विरुडस्य संगन्तारः ( दन्‍्दशूकाः ) || 
द: खप्रदाय टं शनशो लाः (प्राचोम्‌) पवां दिशम्‌ (आ) सेई | . 
मसिडो भवं (गायों) पठितं गायों छन्दः (त्वा) त्वाम्‌ (अ / 


अव ष्टाइत्यव$इष्टा 
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प्राप्त वा जाना ( विश्ववेदा; ) सब ओषसियो' को जानने हारे (पूषा ) 
कर्ता वैद्य को ( आवि: ) प्रसिद्धि से ( आवित्त: ) प्राप्त हुए ( विश्बशस्थवी सम 
के लिये सुख देने हारे ( द्यावाएथिवो) बिलुलो और भूमि को (आविः) प्रकट! 
. | मे (आवित्ते ) जाने (उरुशग्या) बहुत सुख दनं वालो ( अदितिः ) विहान्‌ माता 
के प्रसिद्द ( घातिता ) प्राप्त हुए ता तुम को सब सुख प्राप्त होजावे' ॥ «| 


भावाश्र,-जबतक मनुष्य लोग अंष्ठ विद्दानें उत्तम विदान्‌ माता और | | 
प्रसिद्ध पदार्थौ के विज्ञान का प्राम नहीं होते तब तक सुख को प्राप्ति श्रौर | 
दुःखो' कौ निहत्ति करने को समथ नहीं होत ॥८.॥ | 
अवेट्टांदूव्यस्थ वरुण फ्टषि:। यजमानो देवता | विश्डाएों 


पो प्रण 


न्न कुण 


|| 
| 
| | 
शर | 
|. 


| 
| 
। 
। 


ह|| 
$| 


(अवत ॐ 


| 
॥ 2 
FE 


| 
७ 


क | 
"ण DIgifzedby Arya SamajFoundatiorehennarandeGengeti— 
यं । दशमोऽध्यायः ॥ 8१३ 
परण | 
सब प्राश्रोतु (रथन्तरम्‌) रथस्लरन्ति येन तत्‌ (साम) सामवेद; (बिट॒त) 


हह) . कनक वोधकारक: ( स्तोस; ) स्तयमान; 
ता. | (वसन्त; ) (चतुः ) (बह्म ) वेदो जगदोखरो ब्रह्मवित्कल॑ वा 
- ॥ | (द्रविणम्‌) विद्याट्रव्यम्‌ ॥१०॥ 

अन्वय;-ह राजन्‌ यस्तं येश्वेशा दंदशका; सन्ति तान्‌ जित्वा 
भीर, | प्राचीं दिशमारोह तं त्वा गायत्रो रथन्तरं सास बिदृत्स्तोस- 
' | चटतवसन्तो बह्म द्रविणं चावत ॥ १० | 

| भावाथ;-ये मनुष्या विद्यासु प्राद्‌भवन्त्ति ते शत्रन विजि- 
व्यय प्राभुवन्ति | १०॥ 


6 

परदाधथ:-ह# राजन्‌ जो आप ( अवेष्टा; ) विरोधो के सङ्ग ( दंद्शूकाः ) 

| ।। दूसरो' का दुःख देने के लिये काट खाने वाले हैं । उन को जोत कै ( प्राचोम्‌ ) श्री 
| पूर्वदिशा में ( आरोह ) प्रसिद्द हां उस ( त्वा ) आप को ( गायत्री) पढ़ा हुआ 
| गायत्री छन्द: ( रथन्तरम्‌ ) रथो से जिस के पार हैं ऐसा बन ( साम) सामवेद 

( जिद्वत्‌ू ) तीन मन वाणो और शरोर के बली का बोध कराने वाला (स्तोमः) 

स्तुति के योग्य (वसन्तः) वसन्त (ऋतु: ) ऋतु (ब्रह्म ) वेद्‌ ईश्वर ओर ब्रह्मज्ञानौ 

| ब्राह्मणकुलरूप ( द्रविणम्‌ ) धन ( अवतु ) प्राप्त होवे ॥ १० ॥ 

1 ९ 

भ[वाध/-जो मनुष्य विद्यात्रो में प्रसिइ होते हैं वे शत्रुओं का जीत 

| + |° ऐशर्य का प्राप्त हो सकते हैं ॥ १० ॥ 

£ || 

। दक्षिणामित्यस्थ वरुण बटि: । यजमानो देवता । आर्ची 

| | पंक्तिश्छन्दः । पंचम; खर: । 


पुनः स सभेश! कि छत्वा किं कुयी दित्या ॥ 
फिर वह सभापति राजा क्या करके क्या करे यह त्रिः ॥ 


दक्षिणामारो'इ चिष्टप्त्वाबत बृहत्साम प॑ 
चदुशस्तोमो ग्रोप्मकत: चतं द्रविणम्‌॥ १ || 


य० १४ 
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टच्चिणाम । व्या । रोह । _ द्लिणाम | आ । रोह । चिष्टप । त्रिस्त चिस्त 
बिति चिऽस्तप । त्वा । अवत । बहत । 
साम । पञ्चदशइात पंचऽद्‌शः । स्तोम 


ग्रीष्म. | ऋतः | कषत्रम । द्रविणम्‌॥ १ १॥ 
. प्रढाग्र;-( दक्षिणाम्‌ ) दिशम्‌ ( चा) (रोह ) ( चिष्टप) | 
| एलच्छन्दोऽभिझतिं विज्ञानम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ ( अवत ) प्राञ्जोत । 
(बहत) महत (साम) सासवैद्भाग: (पंचढ्श!) प्राणन्ट्रियभताना 

पंचदर्शानां परक: ( स्तोमः ) स्तोत योग्य: ( ग्रोष्सः ) ( क्त! ) १ कर 
(चबम्‌) चरचियधमरक्षकं कलम्‌ (द्र विशम्‌) राज्यो द्भ वं ट्रव्यम्‌॥११| 
) आन्धध'-हे विद्वन्‌ राजन्‌ यंत्वा चिष्टप छ्न्टो वृह्त्साम । 


1 | 


चदशस्तोमो ग्रोपक्‍्टतु: चतं ट्रविणञ्चाउतु स त्वं दक्षिणां 
द्शिंमारोह शत्रन्‌ विजयस्व ॥ ११॥ | 


भावाञः-यो राजा प्राप्तविद्यः क्षज्रियकुलं वर्धयेत्‌ सख 
शत्नरभि; कदापि न तिदस्क्रियेत ॥ ११॥ | 


पदा थ,-हे विइन्‌ राजन्‌ जिस (त्वा ) आप को ( चिष्टुप्‌ ) इस नाम! 
के छन्द से सिद्ध विज्ञान ( ब॒हत्‌ ) बडा ( साम ) साम वेद का भाग (पंचदश) । 
पाँच प्राण अर्थात्‌ प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, पांच इन्द्रिय अर्थात्‌ श्री | 
| तचा, नेत्र, रसना, ओर प्राण पाँच भूत अधात्‌ भूमि, जल, अग्नि, वायु, और || 
bie आकाश इन पन्द्रह को पूर्ति करने हारा (स्तोम: ) सुति के योग्य (यरी झन | 
हि ग्रीष्म ऋतु (चरम्‌) चचियो के धर्म का रक्षक चत्रियकुलरूप और (द्रविणम्‌) राज्यं | 
| | से प्रकट इत्रा धन (अवतु) प्राप्त हो वह आप ( दक्षिणाम्‌ ) दक्षिण (दु 
में ( आरोह ) सड इजिये । और शबग्रों को जोतिये ॥ ११ ॥ | 


| वे उस | 
शी भावा थ,-जो राजा विद्या को प्राप्त हग्ना क्षत्रिय कुल को बढ़ाते | 
ह हा 
| का तिरस्कार शत्रजन कभो न कर सकें ॥ ११॥ १“ क 
ऱ्य प आकड का डा ता पाडा | 


ऱ जज >> 
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हदन छ 
दगमा$ध्याय: ॥ ११ 


र प्रतौचो सित्यस्थ वरुण क्टषि:। यजमानो देवता । निचटा- 
“ .श्प्यवुष्टपछन्द: । गांधार; स्वर: ॥ 


राजपुरुषेनित्यं वेण्यकुलं वई नोय सित्याह्ष ॥ 

राजपरुपों के चाहिये कि वैश्य कुल को नित्य बढावे यह वि० ॥ 
प्रतोचीमारो ह जगंतीत्वाऽवत्‌ वेरूपशसाम 
सप्तदशस्तोमी वृषाऋतविंड ट्रविणम्‌॥ १ २॥ 
ग) प्रतोचोम । आ। रोइ । जगतो। त्वा । 

| ` सवत । वरूपम। साम | सातढ्णडात 
म} | सप्तऽद्शः । स्वोम:। वृषाः । ऋृतुः । विट्‌ । 
ा विणम्‌ ॥ १२ ॥ 

| पदाश!-(प्रतोचोम्‌) पश्चिमां दिशम्‌ (आ) (रोह) (जगतो) 
एतच्छन्दोभिचितमथम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( अवतु ) ( वरूपम्‌ ) 
विविधानि रूपाणि यस्झिन्‌ तत्‌ (साम) सासवेट्ांशः (सप्तट्श:) 
पंचकसन्ट्रियाणि पंचविषयाः पंच महाभूतानि काव्य कारणं 


च्चेति सप्तट्शानां पूरकः ( स्तोम: ) स्तुतिसमूः (बघाः) (वहतुः) 
( विट्‌) बणिगृजनः ( द्रविणम्‌ ) द्रव्यम्‌ ॥ १२॥ | 


ञअन्वथ!-हे राजन्‌ यं त्वा जगतो वरूपं साम सप्तद्शस्तोस 
क्टतवेषी द्रविणं विट्चाबत स त्वं प्रतोचीं दिशमारोह धनं 
च लभस्व ॥ १२ ॥ 
भावाध'-घे राजपुरुषा राजनोत्या वेश्यानुन्नयेयुस्त | 
रखियमाझयु:॥ १२॥ | 


पा 


शः 
टर प भै पे क | | 
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8१६ हक 


|| 


स ह ० माका क | 
प्रडाश्,-हे राजएरुष जिस ( बा) आप को ( जगती ) जगती क 

में कहा हुआ अर्थ ( वेरूपम्‌ ) विविध प्रकार कै रूपो वाला (साम) सास इ 
1 अंश ( सप्तट्शः ) पांच कम इन्द्रिय पाच शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, वि | 
ह पांच महासूत अर्थात्‌ सूच्म भूत काय्थ और कारण इन सतह का पूरण करते k 
| वाला ( स्तोमः ) सुतियां का समूह ( वर्षा: ) ( ऋतुः ) वर्षा ऋतु ( द्रविणम)| 
द्रव्य और ( विट ) वेश्य जन ( अवतु ) प्राप्त हों । सो आप ( प्रतोचीम्‌ ) परम 


| 
म 
दिशा को ( आरोह ) आरूढ़ और धन को प्राप्त हजिये ॥ १२ ॥ 


| 
। 


भाबीश'-जो राजपुरुष राज नीति के साथ वेश्यो को उन्नति क 
| वे डौ लक्ष्मी को प्राप्त होवे ॥ १२॥ | 

उदोचोमित्यस्य वसश .त्रधिः। यजमानो देवता । आरची 
पङ्किश्ळन्दः । पञ्चस; खर: ॥ 


पुनाराजा दिनर: कि लब्धव्यमित्याह ॥ । 
फिर राजा आदि पुरुषों को क्या प्राप्त करना चाहिये यह वि०॥ | 


उडीचीमारो दा5नटप्त्वावतवैराजशसामै 
कवि गस्तोम: शरहतःफलं ट्रविणम॥ १ ३॥ 
उदीचीम । आ । रोह | डनष्टप। अनस्त | 
बिल्लनु$स्तप । त्वा। अवत । वैराजम । ˆ 
साम | कएवि2शइत्यक3९५ण, । स्तोम/। 
गरत । क्त: । फलम्‌ | द्रविणम्‌ ॥ १३ ॥ 


| पदाय:-(उदोचोम) उत्तराम्‌ (या) (रोह) (अनुष्टुप्‌) यर्ग 
पठित्वा पुन; सब विद्याअन्येम्य; स्तुवन्ति सा (त्त्रा) ( अव | 
0 ते तदेव (मः) (` पा ) यद्विविधेरथैराजते तदेव ( साम ) ( एकविंशः 


ल्क 
१ 


>>> 
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... दशमोऽध्यायः ॥ 8१७ 


९. | षोड्श पोडुश कलाझत्वारः पुनषाथी$वयवा: कत्ती चेति तेषाम कत्तो चेति तेषामेक 
| | -“विंशते; पूरणः ( स्तोमः ) स्तुतिविषयः ( शरत्‌ ) ( कत! ) 
प ( फलम्‌ ) सेवाफलटं शद्रकलम्‌ ( द्रविणम्‌ )॥ १३॥ 

| 


डे | अन्वय;-है सभापते त्वखुदोचों दिशमारोह | यतोऽसुष्टुब्‌- | _ 

बिम | वेराजं सामेकविंशस्तोम घटतः शरदद्गविणं फलं च त्वाइबत ॥१३॥ | ` 
| भ्रावाथ,- ये जना आलस्यं विहाय सवदा पुरुधाथमेवानु 

करें | तिडन्त त लनच्छूद्रान्‌ प्राप्य फलवन्तो जायन्ते ॥ १३ ॥ 


| पदाथ,-ई सभापति राजा आप (उदीचीम्‌) उत्तर को दिशा में (आरोह) 
चौ )  ५प्रसिंदि को प्राप्त हजिये। जिस से (अनुष्टुप्‌) जिस को पढ़ के सब विद्याओं से टूसरों 
| की सुति करें बह छन्द वैराजम्‌) अनेक प्रकार के अर्थों से शोभायमान ( साम ) 
| | साम वेद का भाग ( एकविंशः ) सोलह कला चार पुरुषाथ के अवयव और एक 
| | कत्ती इन इकौश को पूरण करने हारा (स्तोमः) सुति का विषय (शरत्‌) (ऋतु 
' | शरद्‌ ऋतु ( द्रविणम्‌ ) एख्थ और (फलम्‌) फलरूप सेवाकारक शूद्धकुल (त्वा) 
आप को ( अवतु ) प्राप्त होवे ॥ १३ ॥ हे 
भावाश्रु-जो पुरुष आलस्य को छोड़ सब समय में पुरुषार्थ का अनुष्ठान 
करते हैं वे अच्छे फला को भोगते हैं ॥ १३ ॥ 
उध्वीमित्यस्थ वरुण कटषि:। यजमानो देवता । भुरिगूजगतो 
छन्द: । निषाद: खर, ॥ 
ˆ  सनुष्येशृत्कष्टविदाया$नेके पदाथौ विज्ञातव्या इत्याह ॥ 
मनष्या का चाहिये कि प्रबल विद्या से अनेक पदाथा का जाने यह वि०॥ 


ऊध्वामारोह पङ्किस्त्वावत शाक्कररेवते 
सामनी चिणवचधस्वि> णा स्तोमो हेमन्त 
शिशरावुतू वचा द्रविणम्प्रत्यस्तन्नस्चः _ 
गिरि; ॥ १8 ॥ 
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* कुध्वीम । आ। रोड । पङ्गिः । त्वा। | 
अवतु । शाक्कररेवतेडति शाक्कररेवते। | . 
सामंनोइतिसामंनी। चिणवचयस्वि०»शी | | ३ 
चिनवचयस्विश्शाविति विनवऽचयरित्ि 
धश । स्तोमो । चेमन्तशििरि । ऋतद 
त्यत्‌ । वचः । द्रविणम । प्रत्यस्तमित्ति 


प्रत्तिऽञ्जस्तम । नमचे । शिर; ॥ १४॥ 
पदाश,-( ऊष्बोम्‌ ) दिशम्‌ (आ) (रोह ) ( पङङ्गिः)|| 
| 


(त्वा) ( अवत ) ( शाक्वररवत ) शाक्करं च रेवतं च ते [सासनो 
( ब्रिणवचयस्बिंगौ चयञ्ज कालाः नवाङ्कविद्याञ्च त्रयश्च | 
बिंशच्च वस्वाट्य; पदाथ व्याख्याता याभ्बान्तयो! परणौ तो | 
( स्तोमौ) स्तृतिविशेषौ ( हेमन्तशिशिरौ ) ( नदत ) | 

विद्याध्ययनम्‌ (द्रविणम्‌) द्रव्यम्‌ (प्रत्यरतम्‌) प्रतो ्ञितम (नमचे 


न मुर्चात परपदाथोन्‌ डृष्टाचारान्‌ वा यः स्तेनस्तस्य ( शिरः} 
उत्तमांगम ॥ १४॥ 


त 
आ 1 1 1 1 1 नुर 


जय. 


उअन्वयथ,-हे राजन्‌ ययूध्वां ट्शिसारोइ तर्षित्वा पत्ति 
शाकररवते सासनो त्रिणवच्रयस्विंशों स्तोमौ हंसन्‍्तशिशिराष्त | 
वचा द्रविणं चावत नमचेः शिरञ्च प्रत्यस्तं स्यात ॥ १४३ 7 ॥ 
भावाय्य;-मे मनुष्या अनूवत योग्याऽऽहारवि रासस ् प्र 


विद्यायोगाभ्याससत्मङ्गान्ससाचरन्ति ते सर्वेष्वतष सुखं भच्छर्त) ||. 
न चम्यो कचिच्चोरः पोडां दातं शक्नोति॥ १४॥ ज्‌ 
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पदाथ,-हे राजन्‌ आप जो ( ऊध्वाम्‌ ) ऊपर कौ दिशा में ( आरोह) 
| -*प्रेसिह होवे तो (त्वा) आप को (पंक्ति: ) पंक्ति नाम का पढ़ा हुआ छन्द 
( शाक्वररैवते ) शकरो औ रेवतो छन्द से युक्त ( सामनो ) साम वेद्‌ कै पूव उत्तर 
दो अवयव ( चिणवचयस्तिंशी ) तोन काल नव अंका को विद्याऔर तेंतीस वसु 
आदि पदार्थ जिन दोनों मे व्याख्यान किये गये हैं उन के पूर्ण करने वाले (स्तोमौ) 
स्तोत्रो' के दो भेद (हेमन्तशिशिरी) ( ऋतू) हेमन्त ओर शिशिर ऋतु ( बचे: ) 
ब्रह्मचस्य के साथ विद्या का पढ़ना और ( द्रविणम्‌) एश्वश्च ( अवतु ) ढप्त करे 
और (नसुचेः) दुष्ट चोर का (शिरः) मस्तक (प्रत्यस्तम्‌ ) नष्ट भ्वष्ट होत्रे ॥ १४) 


भावाश!-जो मनुष्य सब ऋतुं में समय के प्रनुसार आहार विहार युक्त 


ज्हो के विद्या योगाभ्यास भौ सत्संग का अच्छे प्रकार सेवन करते हैं। वे सब ऋतुओं 
“| म सुख भोगते हे और इन का काई चोर आदि भो पौड़ा नहीं देसकता ॥ १४॥ 


सोमेत्यस्य वरुणक्टषि: । परमात्मा देवता । निचुदाषो 
पंक्गिश्छ्न्द; । पंचम! स्वर: ॥ । 

३३ 0 ~ ० 9 ० पि पक ऱ्ह 
राजप्रजाजनेरो खरवद च्तित्वा परस्मरषां रक्षण विघेयमित्याह ॥ 
राज और प्रजा पुरुषों को उचित है कि ईश्वर के समान न्यायाधीश 

हो कर आपस में. एक दसरे को रक्षा करे यह वि०॥ 


सोमस्य त्विषिरसि तवेव मे त्विषिभथात्‌। 
मृत्यो; पाइयोजोऽसिसहोस्यमुतर्मास॥ १ ५॥ 
सोमस्य । त्विषि: । असि । तवेवेति तव 
इव । मे । त्विषिः । भूयात । मत्याः । 
पाहि | ओजः। असि | सह: । असि । 
| अमृतम} [3 joo आई । स्ति ॥ १५॥ ` 


A 
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= 


( तवेव ) (सै ( त्विषिः ) (भूयात्‌) ( मरणो. ८ | 
| 


. | (ओजः ) पराक्रमयुत्ञी: ( असि) ( सह: ) बलवान्‌ ( असि) 
| ( असतस्‌ ) मरणमर हितम्‌ ( असि ) ॥ १५॥ 
आन्वथः-हे पराप्त यथा त्वं सोमस्य त्विषिरस्यनोऽच्नि 
सहोस्यमृतससि तथाऽहं भवेयम्‌ | तवैव मे त्विषिरो न: सहो,मत. 
च भयात्‌ । त्वं मृत्योमो पाशि ॥ १५॥ | ड 
भावाग्र -हे पुरुषा यथा55प्लाः स्वेष्टं प्रजास्यो $पौच्छय:। यध | 
प्रजा राजपुरुप्रान्‌ रक्षेयस्तथा राजपुरुषा प्रजाजनान सतत. 
रक्तन्त ॥ १५॥ | | 
पदाथ, -हे परम आप्त विदन्‌ जेसे आप (सोमस्य) ऐश्वर्य का (तिबिः) 


प्रकाश करने हारे ( असि ) हैं ( ओज: ) पराक्रम युक्त (असि ) हैं वेसा मैं भो | 
होऊ (तवेव) आप के समान ( में मेरा ( त्विषः) विद्या प्रकाश से भाग्योदय | || 
( भूयात्‌ ) हो आप मुझ को ( रूत्यो: ) रूत्यु से (पाहि) बचाइये ॥ १५॥ || 


822 


~ 


) 


भ[वथ;-हे परुषो जेसे धार्मिक विद्दान्‌ अपने के जी इष्ट है उसी का ||| 

“> ~ ने ७ र ° २ वे 

प्रजा के लिये भी इच्छा करे नेमे प्रजा के जन राजपुरुषं की रक्षा करे वेमे राज | 
पुरुष भो प्रजा जनां को निरन्तर रक्षा करे ॥ १५ ॥ 


हि रण्यरुपावित्यस्थ वरुण्चरषिः । मित्रावरुणा देवतं | | 
स्त्रराडापी जगतो छन्द: | निषाद: स्वर: ॥ ॥ 1: 


अथ विद्वद्भि निष्कपटतयाऽज्ञा; सत्यम्‌ पद्श्य विद्वांसो 
मेप्राविनः संपादनोयाइत्याह॥ 

अब विद्वानों को चाहिये कि आप निष्कपट हा और अज्ञानी पुरुषा बै 

[लये सत्य का उपदेश करक उन को बढ्चिमानु विद्वान्‌ बनावे यह 1१ 


हिरण्यरूपा उषसो बिरोकउभाविन्ट्राउ 
_ द्युः सूय । आरोहतं वरुण मित्र गत्त „ 
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६२ 


ततञ्चक्षाा्मदतिं दितिं च। मित्रोइसि 
वश्शोऽ[स्त ॥ १६ ॥ 
झिरंण्यरूपाबिति हिरण्थऽरूपो । उषसः । 
विरोकइतिं विऽरोकी । उमा । इन्द्रौ । 
उत । इशः | सय; । च । आ। रोचतम । 
रुण | मित्र | गत्ते म। ततः। चक्षाथाम | 
अदितिम । दितिम । च। मिच; । असि । 
वरुण; । असि ॥ १६ ॥ 


पदाग्रः-(िरण्यरूपौ) ज्योतिः स्वरुपौ (उषसः) प्रभातान्‌ 
( विरोके ) विवधतया रुचि करे व्यवहारे ( उभौ ) (इन्द्रौ) परमे - 
खुव्यकारको ( ) ( इथः ) प्राञ्ुषः (स्तरूय्य: ) ( च ) चन्द्र इव 
| (रोइतम्‌) ( वरुण ) शनच्छद्कडत्ङश्सेनापते ( मित्र ) 
४) सवस्य सुद्ृत्‌ (गतम्‌) उपदेशकगृहम्‌ | गत्तदृति ग्रहना ० । निघं० 


ते 8). 
1 ३।४। (ततः) तदनन्तरम्‌ ( चच्चाघास्‌ ) डपदि्शिताम्‌ (अदितिस ) 
) ( मित्र: ) 


| अविनाशिनं पदाथम्‌ ( दितिम्‌ ) नाशवन्तम्‌ ( 
|| सुखप्रदः ( असि) ( वरुण: ) सस: ( असि ) ॥ १६ ॥ 
चप्रन्वथ;-हे उपदेशक सिच यतस्वं मिचो$सि है वरुण 


चक्षाथाम्‌ । हे हिरण्यरूपावभाविन्द्रौ यथा विरोक सर्य्य चन्द्र 


खोषसो विभातस्सथा यवाम॒दिथो विद्याः प्रभातम्‌ ॥ १६ ॥ ब 


य० १४ 
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यतसूवं वरुणोऽसि ततस्तो युवां रत्तेसारो इतम्‌ । अदितिं दितिं च 
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Ir 8२२ र । | 
WE: RE याक Pe 
ठ्ठ ञ्ने स्य परदेशका व्याख्याने 
| भावाधथः-वब देशै खव्यचन्द्रवडपदशका व्याख्याने; सकी 


| 
विद्या: प्रका शयन्ति तच सत्याऽसव्यपदा्थवोघेन सहितत्वात्बाब्ि 


s 


दप्यबिद्याया न जिसुद्यमति यचेदं न भवति तदाऽन्धपरस्पराग्न्ा| 


क जना: प्रत्यहसबनतिं प्राशुवन्ति ॥ १६ ॥ | 
+ ९ re न ~ 

1 पढाई उपटेश करने हारे (मित्र) सब के सुहूद जिस लिये आ. 
के 7 ड । 


( ( मित्रः) सुख देने वाले ( असि) हैं तथा है ( वरुण ) यतुं के मारने | 
८ बलवान नेनापति जिस लिये आप ( वरुण: ) संब से उत्तम ( अंसि ) हैं इस हि, 
आप दानी ( गत्तेम्‌ ) उपदेश करने वाले के घर पर ( आर इतथ ) जागरो, 
( अट्तिम्‌ ) अविनाशी (च) और (दितिम) नागमान पदार्थों का (चक्षाधाम) 
उपदेश करो । है (हिरण्यरूपी) प्रकाश स्वरूप ( उभी ) दोनों ( इन्द्रौ ) परमेसवे. 
करने हारे जैसे ( विरोके ) विविध प्रकार कौ रुचि कराने हारे व्यवहार | 
( सूर्य: ) सूय्ये ( च) और चन्द्रमा (उषसः) प्रात: और निशा काल के ग्रवयों । 
को प्रकाशित करते हैं | वैसे तुम दोनि जन ( उद्थः ) विद्यात्रा का | 
उपदेश करा ॥ १६ ॥ 

भावाश-जिर देश में सूय्ये चन्द्रमा के समान उपदेश करन हरे | 
व्याख्यानो मे सब विद्यात्रीं का प्रकाश करते हैं। वहां सत्याऽसत्य पायौँ के | | 
बोध से सहित हो के कोई भौ विद्या हौन होकर भ्रम में नहों पड़ता | जई 


| 
| 


- हु. बात नहीं होती वहां अन्ध परम्परा में फंसे हुए मनुथ नित्य हो क्लेश पातैछैँ॥ १६।| 
| i र “a ‘> | 
7 2 सोसस्यत्यस्थ वरुशबरषिः। चाचपतिट्वता । आपी पति } 
; र छन्द; । पंचम: स्तर. ॥ र 


शतत्यछत्तये कोडंशो राजाभिषेचनोयइल्थाह ॥ | 
पुर्बोक्त काय्याँ की प्रष्टत्ति के लिये केसे पुरुष का राज्याईधिकार . 
देना चाहिये यह वि०॥ । ie | 

सोमस्य त्वा दाम्नेनामिष्ञ्चाम्यग्नया 
जला स स्ता 
क्षत्षरपातिरिध्यति दिद्युन्‌ ल NSN 


| 
| 
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जज | ' दशमोऽध्यायः ॥ ६२३ 


ताड, | सोमंस्य। त्वा। शुम्नेन अभि । सिञ्चामि | 
र अग्ने: भाज॑सा। सूयस्थ। वचेसा। इन्द्॑स्य। 
कच | इन्द्रियेणं । क्षत्राणाम्‌ । चचरपतिरिति 
से! | ज्ञचुपति: । एधि । अति दिद्यून । 
"गग | एाडि॥ १७॥ 


चाधाम्‌]| 
पो | पदाश;-(सोमस्य) चन्ट्रस्थेव (त्वा) ( ढुामेन ) यशः प्रकाशेन 
bs ( अभि ) आनिमुख्ये (सिंचानि ) अधिकरोसि ( अग्ने ) च्यञ्नि 
ग्रा बा | तुल्येन ( खाजसा ) तेजसा ( स्तरव्यस्य ) सवितुरिव ( वचसा ) 

` | अध्ययनेन (इन्द्रस्य) विद्य तइव (इन्द्रियेण) सनञ्ाद्ना(चचायाओ्‌) 
तै हारे | चचकुलोङ्गतानाम्‌ ( त्रपतिः) ( एसि) भव (अति) ( दिन्‌ ) 
एदा र | विद्याधसमका शकान्‌ व्यवहारान्‌ ( पाहि ) सततं रज ॥ १७॥ 
हा '| झ्ुन्वंध-हे प्रशस्तगुणक्मखभावयूक्त राजन्यथा5हं यं त्वां 
हैं 1१ 


पा सोमस्थेव ढास्नेनाग्नेदिव ख्वाजसा स्तय्यस्थेव वचसैन्द्रस्वेवेन्ट्रियेण 
छ हा मिला । तथा सत्तं चत्राणां छत्रपतिरत्येधि ट्दान्‌ 
| 


1 । हा १७ ॥ 
कार || भावाधथे;-अच वाचकलु० सनुष्या यः खोसाड्गिणयुक्लो 
|| विद्वान्‌ जितेन्द्रियो जनो भवित्तं सजत्वै स्तोकुवेन्त । स च राज्यं 
$ | प्राथातिप्रहद्द: सन्‌ विद्यावर्सप्रकाशकादोन्‌ राजप्रजाजनान्‌ 
भर सततमतिबड्डंयेत ॥ १७॥ 


णां 
ह 7५ 


पदाथ “है प्रशंसित गुण कर्म और खभाव वाले राजा जैसे में जिस | 
शतक को ( सोमस्य ) चन्द्रमा के समान ( युस्‍्नेन ) यश रूप प्रकाश से ( अग्नः ) 
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६२४ यजुबदभाष्य ॥ | 


| (अस्येधि) अति तत्पर हजिये और (दिद्युन्‌ ) विद्या तथा धम का प्रकाश करन 
हारे व्यवहारो की (पाहि) निरन्तर रक्षा कीजिये ॥ १७ ॥ त 


' भीवाशथे,-इस मंत्र में वाचकलु० मनुष्यों को चाहिये कि जो शान्ति 
आदि गुण युत्त जितेन्ट्रिय विदान्‌ पुरुष हो उस को राज्य का अधिकार देवे । 
और उस राजा को चाहिये कि राज्याऽधिकार को प्राप्त हो अतिश्ेष्ठ होता 
इञा विद्या और धर्म आदि के प्रकाय करने हारे प्रजा पुरुषी को निरन्तर | | 
बढ़ावे ॥ १७ ॥ 
इसंदेबाइ'्यस्य देववात कहणि: । यजमानो देवता । खराड्बार्‍ह्यो 
जिष्पछन्द: । घेवतः स्वर; 

सव्योपदेशके(वि इद्धिबील्यावस्थासारभ्य सुशिक्षया सर्वे राजक- 
न्याकुमाराःथेष्ठाचारा; संपादनोया इत्याह ॥ 


सत्य के उपदेशक विद्वानों को चाहिये कि बाल्यावस्था से लेके 


अच्छी शिक्षा से राजाओ को कन्या और पुत्रों को खेड आचार | | 
| | युक्त करें यह वि०॥ ७ 
| इमन्द्वा असपुत्न१सुवध्वं मद्दत क्षराय 
1 ज्य मद्दत ज्यड्याय महत जानराञ्याथन्ट्र- |. 
|. स्थेन्ट्रियाय । इमममष्य पत्रममच्चे पचम स्ये 
' | विशरष वोःमौ राजा सोमोऽस्माकं ब्रा 
हम्रणाना» राजा ॥ १८ ॥ 
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| | इमम्‌ । देवाः । असपत्नम । सवध्वम । 
मचते। ज्ञचाय। मच्ते। ज्येष्याय । महत | 
जानराज्यायेतिजानएराज्याय । इन्द्रस्य । 
। `| दुन्ट्रियाय। इमम। अमण। पचम्‌। अमष्य। 
पचम । अस्थे । विगे। र्ष: | बः। अमोइ 


| | त्यमी। राजा । सोमः । अस्माकम्‌ । ब्रा 
' ` | इमणानाम । राजा ॥ १८॥ 


| परढार्थ:-( इमम्‌ ) ( देवा ) वेदशास्त्रत्रिदः सेनाप्रतय 
| (असपलम्‌) अजातशत्रुस्‌ (सुवध्वम्‌) प्रध्वम्‌ (सहते) सत्कत्तव्याय 
| ( नताय ) क्षतियकुलाय ( महत ) (ज्यघ्याय) विद्याधमहड्डानाँ 
भावाय (महते) (जानराज्याय) जनानां राज्ञां माण्डलिकाना 
| सुपरि प्रभवाय ( इन्द्रस्य ) ए्र्ययक्गास्य धनिकस्य ( इन्द्रियाय )' 
| घनबधनाय (दूसम्‌) (असुष्य) सङ्ग णसम्पन्तस्थ राजपूतस्थ ( पुम्‌ ) 
| ` तनयम्‌ (असुष्याः) मशशंसनौयाया राजपुच्या:। अच षद्यर्थं चतुर्थो 
| (पुम्‌) प्रविच्गुणकमंस्वरभावेमीतापिपालकस्‌ (अस्य ) वत्तमा 
नाया: सुशिक्ितव्यायाः (विशे)प्रजाया: (एषः) (बः) युष्माकं पाल 
। आिनिदममा नाय (असी) धार्मिका राजपुरुषाः (राजा ) सवचविदाधमंसुशि- | . 
चाप्रकाशकः (सोमः) शुभगुणेः प्रसिद्ध: (अस्माकम्‌) (ब्राह्मणानाम्‌) 
नह्मवेदभक्तानाम्‌ (राजा) वेदेश्वरोपासनया प्रकाशमान. ॥ १८॥ 


आन्वथः-ह देवा यूयं यणषडपदेशकः सैनेशो वा वोऽस्माकं 
च ब्राह्मणानां राजाऽस्ति। येसो राजपुरुषाः सन्ति तषां 


पू 
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६२६ यज्ञवद भाष्य ॥ | 
सोमो राजाऽस्ति तमिमसम॒ष्य पुत्रमसुष्य पुचसस्य विशे सहते 
चचाय सहते ज्येठ्याय महते जानराज्यायेन्द्रस्थेन्द्रियायासपत्न |“ 
सुवध्वम्‌ ॥ १८ ॥ 

® ०५ 6 ~ 9 | 
भावाषशे,- यद्यण्देशका राजपुरुषाश् सवस्योन्त्रतिं चिको- 

षंधस्तहि प्रजाराजजना राजपुरषोन्नाति कतो न कत्तसिच्छ्युः। | , | « 


यदि राजप्रजाजना वेदेश्वराज्ञां विहाय ख्वच्छया प्रवत्तरन्‌ तछा- | ' ` 
बघामनुरन्बात; कतो न भवेत्‌ | १८॥ 


१ पढाध,- है (देवाः) वेद शास्त्रों को जानने हारे सेनापति लोगो 


आप जो ( एषः ) यह उपदेशक वा सेनापति ( व: ) तुम्हारा ओर ( अस्साकम) 
हमारा ( ब्राह्मणानाम्‌ )ईश्वर और वेद्‌ के सेवक ब्राह्मणों का ( राजा ) वेद 
श्रीर ईशर को उपासना से प्रकाशमान अधिष्ठाता हे । जो (असो) वे धर्मात्मा 
राजपुरुष हैं उन. का (सोम: ) शुभ गुणों से प्रसड ( राजा ) सवत्र विद्या धम | . 
और अच्छो शिचा का करने छारा है उस (इमम्‌) इस ( अमुष्य) सेष्ठयुणों से 
युक्त राजपूतःके ( पुरम्‌ ) पुच को ( असु्चै ) प्रशंसा करने योग्य राजकन्या के 
( पुत्रम्‌ ) पवित्र गुण कम और स्वभाव से माता पिता को रचा करने वाले पुत्र 
ओर ( अस्यै ) अच्छी शिक्षा करने योग्य इस वर्त्तमान (विशे) प्रजा कै लिये तथा 

| महते) सत्कार करने योग्य ( चत्राय ) क्षत्रिय कुल के लिये ( महते ) बड़े 

( ज्येष्ठ्याय ) विद्या ओर धम विषय में श्रेष्ठ पुरुषों के होने के लिये ( महत ) श्रेष्ठ 
(जानराज्याय ).माण्डलिक राजाओं के ऊपर बलवान्‌ समथ होने के लिये (इन्द्रस्य 

संब एखया से युक्त धनाव्य के ( इन्द्रियाय ) धन बढ़ाने के लिये ( असपत्नम्‌ 

जिस का कोई शत्रु न हो ऐसे पुत्र को ( सुवध्वम्‌ ) उत्पन्न करो ॥ १८॥ 


हे _ 


| भावा ः-जो उपदेशक और राजपुरुष सब प्रजा की उन्नति किया १ 


चाह ताप्रजाके मनुष्य राजा और राजपुरुषों को उन्नति करने की इच्छा क्यों न 
| करं। जो राजपुरुष ओर प्रजापुरुष वेद और ईश्वर कौ आज्ञा को छोड़ के अपनो | 
| इच्छा के अनुकूल प्रश्‍त्त होवे तो इन की उन्नति का विनाश क्यों न हो ॥ १८॥ 


| मपवतस्यत्यस्य देववात क्षि: । विराडबाह्यो बिष्टपछन्दः। | | 
लालाला ` चबवत; स्त्र्‌; ॥ । 
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पुनरच राजप्रजाजने; कोडशानि यानानि रचनीयानी त्याह | 
फिर इस जगत्‌ में राज आर प्रजाजनों को किस प्रकार क यान 
बनाने चाहिये यह वि०॥ 


प्र पवतप्य वृष॒भस्य पंछ्ठान्नावश्चरन्ति स्व 
[संच इथाना:। ता आवंबचन्नधरागदक्ता 
अहि बुध्न्यमनु रोयमाणाः । विष्णी- 
विक्रमणमसि विष्णोर्विक्रान्तमसि विष्णी 
क्रान्तमसि ॥ १८ ॥ 
प्र। पवतस्थ | बुषभग्च । पष्ठात्‌ । नाव! । 
चुर न्ति। खसिचइति स्वऽसिचंः। इशांनाः। 
ताः । आ । अववदन। अधराक्‌ । उदत्ता 
इत्यत्‌ऽअत्ताः । आदिम्‌ । बधन्यम। अन | १ 
_ रोयंमाणाः । विष्णोः । विक्रमंणमितिं | 
बिऽक्रमणम | असि । विष्णोः । विक्रान्त 


मिति विऽक्रान्तम्‌ । असि । विष्णो; । 
क्रान्तम । असि ॥ १८ ॥ 
पदाथ, पबतस्य) मेघस्य | पवतइति मेधना० निघं० 


१ । १० ( दृषभस्य ) वषकस्य ( श्छात्‌ ) उपरिभागात्‌ ( नाव: ) 
काक सारारोप्ररि नावइूव विसानांनि ( चरन्ति) ( खसिचः ) याः 


>. 
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| र यजवदभाष्य ॥ | 


| 
| 


स्वैर्जनेर्जलेन सिच्यन्ते ता; ( इयाना: ) गन्च्य; ( ताः) (चा) 
॥| ( अवशत्रन्‌ आअवीचोनो टवदृवाचरन्‌ अचाचार खुबन्तात्क्षिप | 
१, ( अधराक्‌ ) सेघादधस्तात्‌ (उदक्ता:) पुनरूध्न गच्छन्त्यः (अहस्‌) | | 
। सेवस ( बच्न्यम्‌ ) बन्ने न्तरित्चे भवम्‌ (चनु) पञ्चात्‌ (रोयसाशा:) | | 
< | 
चालनेन गच्छन्त्यः (विष्णोः) व्यापकस्येप्ररस्य ( विक्रमणम्‌ ) विः | | 
क्रसते 5 सिंस्तत (असि) (विष्णोः) व्यापकस्य वायोः (विक्रान्तम्‌) | ` | * 
| 
| 


विविधतया क्रान्तम्‌ ( असि ) ( विष्णोः ) व्यापकस्य विदुद्दस्तुन 

( क्रान्तम्‌ ) क्रमाधिकरणम्‌ ( असि )॥ १६ ॥ 
ह अन्वयः-हे राजशिल्पिन्‌ यदि त्वया याः स्त्रसिच द्याना 
| उद्क्षा अहिं बृध्यमनुरोयसाणा नावो रषभस्य प्रपवतस्य एडात्‌ 7 
प्रचरन्ति याभिस्व॑ विष्णोविक्रसणससि विष्णोविक्रान्तर्मास | 
विष्णो! क्रान्तमसि या अधरागावटलंस्तार्खं साh्नु हि ॥ १९ ॥ | 
भावाश्!-यथा मेघो बषित्वा भूमितलं प्राप्पयाकाशमाश्नोति | | 
तज्जलं नदौगत्वाऽन्ततः समुद्रं प्राभात तत्ट्छे नावो गच्छन्ति। | | 
या अप्स्म्म्तरथौदयासामपयंधो जलं भवति तइह्सवैः शिल्पिभि- | 


| 


विसानानि नावञ्च यानानि रचयित्वा भूमिजला$न्तरिक्षमाग- 
णाभोष्टे देशे गसनागसने यथे कार्य । यावदेतानि न साधुवन्ति 
तावदद्दोपद्दो पान्तरं गन्त कशच्चिर्टाप न शक्नोति यथा पक्तिणहदूदू) |. | 
शरोरमयं संघातं गमयन्ति तथेव बिचचणेः शिल्मिभिरतडाकाशं | | 
| यानेविक्रमणोयम्‌ ॥ १६ ॥ | | 


8... ८ प्रदाथ:-# राजा के कारोगर पुरुष जो तू ( खसिचः ) जिन को अपने 
। लोग जल से सोंचते हैं (इयाना:) चलते हुए ( उदक्ता: ) फिर २ ऊपर को जावें 
( अहिंबुध्र्रम्‌ ) अन्तरित में रहने वाले मेघ के (अनुरोयमाणा:) पीछे २ चलाने | | 
से चलते हुए ( नाव: ) समुद्र के ऊपर नौकाओं के समान चलते हुए विमान | 

| ( दृषभस्य ) वर्षा करने हारे ( पर्वतस्य ) मेघ के (पृष्ठात) ऊपर के भाग मे 
( प्रचरन्ति) चलते हैं जिन मै तू ( विष्णोः ) व्यापक ईश्वर के इस जगत्‌ मेँ | 


य्य 


~ 
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( विक्रमणम्‌*) पराक्रम सहित ( आसि) है ( विष्णो ) व्यापक वायु के बीच 
( बिक्रान्तम्‌ ) अनेक प्रकार चलने हारा (भसि) है और ( विष्णो ) व्यापक 
विञञुखो कै वोच ( क्रान्तम्‌ ) चलने का आधार ( भ्र ) हैं जो (अधराक) 
मेघ से नीचे ( आबवचन्‌ ) सेघ के समान विचरते हैं उन विमानाद्‌ यानां 
को तू सिद्द कार ॥ १९ ॥ 


भ्राबाशु!-जैसे मेघ ब के भूमि के तले को प्राप्त हो के पुनः आकश्च 
की प्राश होता है । वह जल नदियों में जाके पीछे समुद को प्राप्त होता है। 
जो जल के भोतर अथात्‌ जिन के ऊपर नोचे जल होता है। वैसे हौ सब कारो 
गरलोगों को चाहिये कि विमानाद्यानों और नौकाओं को बना कै भूमि जल 
और आकाश माग से अभोष्ट देशों में यथेष्ट जाना आना करें | जब तक ऐसे 
यान नहीं बनाते तब तक होप दोपान्तरों में कोई भो नहीं जासकता। जैसे पत्नी 
अपने शरोर रूप संघात को आकाश में उड़ा लेचलते हैं वेमे चतुर कारीगर 
[या को चाहिये कि इस अपने शरोर आदि को यानीं के हारा आकाश में 
फिरावे ॥ १८ ॥ 
प्रजाप्रतदव्यस्थ देववात क्टषिः । प्रजापतिट्वता । स्वाराड- 
तिघ तिश्छ्न्द; । षड्जः स्त्ररः ॥ 


मनुष्येरो अवरो पासनाऽऽञ्ञापालनेन सवी; कामना; प्राप्नव्यादृत्याह॥ 
मनुष्या चा!इय गक इश्वर का उपासना आर उस का आज्ञा पालने 
से सब कामनाओं को प्राप्न हों यह वि0 ॥ 


प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपण 
परि ता बभव । यत्कामास्ते अइमस्तन्नो 
अस्त्व घम॒मष्य पिताऽसावृस्य पिता बय 
स्याम पतयो रयीशा&शस्वाा | ब्ट॒ यत्त 
क्रिवि परं नाम तस्मन्‌ इतमस्यमेषमसि 
का ॥ २० ॥ 
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६३० यजुवदभाष्य ॥ 


प्रजापतइति प्रजाऽपते। न । त्वत्‌ ए्‌- 
तानि । अन्य: । विश्वा । रूपाणिं। परिं। 
ता। बभूव । यत्कामाइति यतुकामा: । 
ते। जमः | तत । नः | अस्त । अगम । 
झमष्य। पिता। असा । अस्य | पिता । वयम्‌ । 
हयाम । पतंयः। रयीणाम्‌ । स्वाहा । खरं । 
प्रत । ते। क्रिवि । परम्‌ । नाम । तस्मिन्‌ । 
इतम्‌। असि। अमेएमित्यमा5इशम | असि । 
स्वाहा ॥ २० ॥ 


पदाथ प्रजापते ) प्रजायां स्वासिन्त्रोश्वर ( न ) निषेधे 
(त्वत्‌) तव सकाशात्‌ (एतानि) जोवप्रझद्यादो नि वस्त॒ नि (सन्यः) 
मिन्नः पाथः ( विश्वा ) सवोणि ( रूपाणि ) इच्छरूपादिगण 
विशिष्टानि ( परि ) ( ता ) तानि ( बभूव ) अस्ति ( यत्कामाः ) 


यस्स २ कासः कामना येषान्ते ( ते ) तव ( जहस: ) णह्लौम 


( तत्‌ ) ( नः) अस्मथ्यम्‌ ( अस्त) भवतु ( अयम्‌ ) ( असुष्य ) 
प्रत्यक्षस्य जनस्य (पिता) पालकः ( असौ 
वत्तमानस्य (पिता) रक्षक: ( बयम्‌ ) ( खाम ) भवेम ( पतयः ) 
स्वाभिनः पालकाः (रयोणाम्‌) विद्याचक्रव त्तिरा ज्यो लन्नखियाम्‌ 
( स्वाहा ) सत्यया क्रियया (रुट ) दुष्टानां रोदयितः ( यत ) 
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९३९ 


| | बणेव्यत्ययेनेकारः ( परम्‌ ) परङष्टम्‌ ( नाम ) ( तस्ति 
। (असि) ( अभेष्टम्‌ ) अमायां गृहै दृष्टम्‌ ( अशि 
| सत्यया वाचा ॥ २० ॥ 


उअन्वयथ,-हे प्रजापते यान्येतानि विश्वा रूपाणि सन्ति तानि 

` ` | त्वदन्यो न परिबभूव। ते तव सकाशाद्यत्कासाः सन्तो वय जहुस- 

' | स्तत्तवछपया नोऽस्तु यथा त्वममुष्य परोचस्य जगतः पिता १सौ 

। | भवानस्य समस्य विश्वस्थ पिताऽसि तथा वयं राहा रयीणां 

पतयः स्याल | है रुद्र ते तव यत्‌ क्रिवि परं नामाऽस्ति य्छिस्व 
y इतसस्समेष्टससि तं वयं स्वाहा जुहुसः ॥ २० ॥ 


न्‌ ) (हुतम्‌) 
) ( स्वाहा ) 


| भावाथे)-चअच वाचकलु०--है मलुष्या यः सर्वस्थिन्‌ जगति 
| , | व्याप्त: सवोन्‍्म्ति मातापित्वद्तत्तमानों इष्द्ण्डकडपासित्‌- 

| सिष्टोऽस्ति तं अगदो अरमेवोपाध्वमेवमलुषानेन युष्यावां सर्वे कृ 
। | सा अवश्य सेत्स्यन्ति ॥ ३० ॥ 


पदाथः --है (प्रजापत) प्रजा के खामो ईशर जो ( एतानि ) जोव प्रकृति 
आदि वस्तु ( विश्वा ) सब ( रूपाणि ) इच्छा रूप आदि गुणों यै युक्ष हैं ता ) 
| उन के ऊपर आप थे ( अन्धः ) दूसरा कोई (न) नहीं (परिबभूव) जान सकता 
) | 4 ते ) आप के सेवन से ( यत्कामा: ) जिसर पदार्थ को कामना वाले हते हुए 
| | (बयम्‌ ) हम लोग ( जुइमः ) आप का सेवन करते हें । वह २ पदाथ आप को 
| छपा से ( नः) इम लोगां के लिये ( असु ) प्राप्त होवे । जैसे आप ( असुख ) 
उस परो जगले ( पिता ) रचा करने हारे हैं ( असी) सो आप इस प्रत्यक्ष 
जगत्के रक्षक हैं । वैसे हम लोग ( खाहा ) सत्य वाणो से ( रयोणाम्‌ ) विद्या 
ओर चक्रवत्ति राज्य आदि से उत्पन्न हुई लच्मो के ( पतयः ) रचा कारने वाले 
(स्याम) हों । है (रट) दुष्टों को रुलाने हारे परमेश्वर (ते) आप का जो (क्रिबि) 
| दुःखों से छड़ाने का हेतु (परम्‌) उत्तम (नाम) नाम है ( तस्मिन्‌ ) उस में आप 
लाक | इतम्‌ ) खरीकार किये (असि) हैं ( अभेष्टम्‌ ) घर में इष्ट (असि) हैं उन 

न | को हम लोग ( खाडा ) सत्य वाणी से ग्रहण करते हैं ॥ २० ॥ 
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भावार्शेः -इस संत्र में वावकलु०-हे मनुणो जो सब जगत्‌ में व्याप्त सब के 
लिये माता पिता के समान वत्तेमान दुष्टी को दण्ड देने हारा उपासना करने को |' | 
इष है उसो जगदीश्र को उपासना करो । इस प्रकार कै अनुष्ठान से तुझारो 
| सब कामना अवश्य सिद्ध होजावेगी ॥ २० ॥ 
। इन्ट्रस्थेत्वस्त देववात चि: । छच्रपतिद्वता । भुरिग्बा्मो 
[हतो छन्दः | सध्यमः स्वर: ॥ ५ 

पुनविद्दरद्धिः कि कत्तेव्यमित्याह ॥ 
[फर व्ट्टात्‌ परुषा का क्या करना चाहय इस? 


इन्द्रस्य वजोऽसि मिच्रावरुणणोस्त्वा प्र 
वास्तों: प्रशिषा यनज्मि | अव्यथाथ त्वा 
स्व॒धा त्वाःरिटी अजनो मरुतां प्रसवन 
जयापाम मनसा समिन्द्रिणिण ॥ २१॥ 
इन्द्रस्य । बज: । असि । मिचावरुणयोीः । 
त्वा । प्रशास्दीर्दित प्रशशास्द्यो: । प्रशि 
| पेतिप्रशिषा । युनज्मि । अव्यथायै । , 
॥ त्वा । स्वचाथे । त्वा | अरिषः | जाजन;। 
मरुताम्‌ । प्रसवनॉत प्रर्सवेन । जय । 


अपाम । मनसा । सम्‌ । इन्द्रियेण ॥२ १॥ 

पदाथ;-( इन्द्र) परमचव्येस्थ (वव्व:) विज्ञापक: (चसि) 
Fn क | ) सभासैनेशयोः (त्वा ) त्वाम्‌ (प्रशास्त्रोः) सर्वस्य 
| . | मक्ाशनकत्रा: | मशिषा ) शासनेन ( युनज्‌सि ) समाद्घे _) 
कः 


न 
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३३३ | 
अव्यथाये) अविदामानपोडाये क्रि याचे (त्वा) (खयाये) स्ववस्त 


| -धारणलन्णायै राजनोत्ये ( त्वा ) (अरिष्टः) अहिंसितः (अर्जन ) 


प्रशस्तं रूप विद्यतेऽस्य सः। अशआादित्वादच । अजनाँसति 
रूपना० निघ० ३ । ७ ( मरुताम्‌ ) ऋटत्विजाम (प्रसवेन) प्रेरणेन 
( जय ) उत्कष ( आपाम ) आजशुयवास ( सनसा ) मननशोलेन 
( सम्‌ ) ( इन्द्रियेण ) इन्द्रेण जोवेन जुटेन प्रोतेन वा॥ २१ ॥ 
अन्वय,-है राजन्‌ यस्वमरिष्टोऽजनइन्द्रस्य बच्त्रोऽसि यं 
ल्वाऽव्यथाये ्रशास्त्रोमिबावरुशयोः ्रशिषाऽइं यनजसि। मरतां 


प्रसवेन स्वथाय य त्वा युनजूमि। मनसैन्द्रियेण य॑.त्वा वर्थ समा 
पास स त्वे जय दुष्टान्‌ जित्वोत्कष ॥ २१ ॥ 


भावाथ,-विष्षद्ोरञा प्रजापुसषाञ्च धर्माध सदा प्रशासतः 

नोया; । यत एते पोडां राजनोतिविरुई कम नाचरेयुः । सर्वतः 

प्रातवला: शत्रून्‌ जयेयुः | येन क्दाप्ये व्यस्य हानिन स्थात्‌ ॥२१॥ 
6 


पढार्थ,-है राजन्‌ जो आप ( अरिष्ट; ) किसो के मारने में न आने 
वाले ( अजुन: ) प्रशंसा कै योग्य रूप से युक्त ( इन्द्रस्य ) परम ऐश्वर्य वाले का 
( बज; ) श्रत्रो के लिये वज के समान (असि) हैं जिस (त्वा) आप को 
(अव्यथायै) पीड़ा न होने के लिये (प्रथास्वो:) सब को शिक्षा देने वाले ( मित्रा- 
वर्णयोः ) सभा भोर सेना के खामी की ( प्रशिषा ) शिक्षा से मैं ( युनज्‌मि ) 
समाहित करता हूं ( मरुताम्‌ ) ऋत्विज लोगों के (प्रसवेन) कहने से (खघायै) 
अपनो चोज को धारण करना रूप राजनोति के लिये जिस ( ला ) आप का 


योगाभास से चिन्तन करता इ' (मनसा) विचार शील मन (इन्द्रियेण ) जौवने 
सेवे इए इन्द्रिय से जिस (त्वा ) आप को हमलोग ( समापाम ) सम्यक्‌ प्राप्त 


होते हैं । सो श्राप ( जय ) दुष्टो को जीत के निश्चिन्त उत्कृष्ट हजिये ॥ २१ ॥ 
भा व[थ॑,-विद्ानों को चाहिये कि राजा और प्रजा पुरुषों को धम | 


और अर्थ की सिद्धि के लिये सदा शिक्षा देवे, जिस से ये किसी को पोड़ा 
कि रूप राजनीति से विरुड कर्म न करें । सब प्रकार बलवान्‌ हो के शत्रुओं | 
को जीते । जिस से कभी धन सम्पत्ती कौ हानि न होवे ॥ २१ ॥ 
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मातदव्यस्थ देबबातच्टषिः । इन्ट्री देवता । निचदाषो 
चिष्टपछ्न्ट्‌, | घवत' खर' ॥ 


प्रजाजनेराजप्रसंगे क॑ वत्तितव्यनित्याह ॥ | 
प्रजापरुषो' का राजा के साथ कैसे वत्तना चाहिये यह वि० ॥ 
मा त इन्द्र ते व॒यं तराषाडयंक्तासो आब्रह- | 
मता वि दस्ाम। तिष्ठा रथर्माच थं वजह- |` 
स्ता रुग्म|न्दव थमस स्वावान ॥ २२ ॥ 
मा।त। इन्द्र । त । वयम | तराषाट | 
अयंक्षासः । अब्रहममता । वि। दसाम | 
तिष्ठ । रथम्‌ । अधि । यम । वजच्स्तेति 
वजःह्स्त । आ | रश्मीन | देव।यमसे । | | 
 स्वश्‍वानितिसुञाश्‍वान ॥ २२ ॥ 1. 
पदाथ निषेध ( ते ) तव ( इन्द्र ) सभेश राजन्‌ | 
( ते ) तव (वयम्‌) राजप्रजाजना ( तुराषाट्‌ ) तरान्‌ त्वरितान्‌ 
शचून सहत ( अयुङ्गासः ) अधस कारिण ( अबह्मता ) वेदेखर- |. | 
निणारहितता (बि) (ट्साम) उपक्षयम (तिष्ठ) अच ड्व्यचीतस्ति 
डइति दोघं; ( रथम्‌ ) (अधि) (यम्‌) ( वज्वरस्त ) वज्वतल्यानि | 


शस्बाणि इस्तयोयस्य तत्संबुडो ( आ ) ( रशञो न्‌) अश्वनियमाणों | | 


` देव ) (यसे) नियच्छसि ( खान ) शोभनाञ्च तेऽ्वा्च 
तान्‌॥२२॥ `. 
4 2 सा i oo 0 0 जन 5 
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३ | | उपुन्बघ;-हे देवेन्द्र राजन्‌ वज्जहस्त वयन्ते तव सम्बन्ध ऽय- } 
` (क्वासो मा भवाम ते तवाबह्मता मालुबिदसाम यस्तराषाट त्वं | 
| | यान्‌ रश्मीन्‌ स्वश्वान्‌ यमसे यं रथसधितिष्ठ । तास्त॑ च बयसप्य- 
' | शिति्ेस॥ २२ ॥ 
९ 


भावार्थ -राजप्रजाजना राज्ञा सहायोग्ये व्यवहारं कटा- 
न्विन्ब कुय्धः। राजा चत: सहान्याय न कयात्‌ । बेदेखराज्ञायु 
| | छानाः सन्तः सर्व समानयानासनंव्यवदाराः स्थ!। न कटाचिदालस्ये 
। | प्रमादे वेदेखरनिन्दासथे नास्तिकत्वे वा वत्तेरन्‌ ॥ २२॥ 


क । 00. प्रदाथ;--हे ( देव) प्रकाशमान ( इन्द्र सभापति राजन्‌ ( वजहस्त ) 
| जिस के हाथों में वज के समान शस्त्र हों उस आप के साथ (वयम्‌) इमराजप्रजा 
पुरुष (ते) आप के सस्बख में ( अयुक्तास: ) अधर्सकारो / मा ) न होवें ( ते ) 
आप की ( अब्रह्मता ) वेद तथा ईश्वर मे रहित निष्ठा (मा) न हो और न 
( विद्साम ) नष्ट करें जो ( तुराषाट्‌ ) शौघ्रकारो शत्॒ओं को सहने हारे आप 
जिन ( रश्मीन्‌ ) घोड़े के लगाम को रस्सी और ( खश्वान्‌ ) सुन्दर घोड़ीं को 
( यमसे ) नियम से रखते हें । और जिस ( रथम्‌ ) रथ के ऊपर ( अधितिष्ठ) 
बैठे उन घोड़ों ओर उस रथ के हमलोग भो अधिष्ठाता होव ॥ २२ ॥ 

भावा ध्यो/-राजा और प्रजा के पुरुषों को योग्य है कि राजा के साथ 
अयोग्य व्यवहार कभी न करें तथा राजा भो इन प्रजाजनीं के साथ अन्याय 
ने करे वेद ओर ईश्वर को आज्ञा का सेवन करते हुए सब लेग एक सवारो एक | 
। | विछोने पर बठे और एकसा व्यवहार करन वाले होवें। ओर कमो आलस्य 
। | प्रमाद से ईश्वर और वेदीं की निन्दा वा नास्तिकता में न फस ॥ २२ ॥ | 
| अग्नयडूव्यस्य देवबातघटषिः । अग्नप्रादयो मंचोक्षा देवताः 


| जगतो छन्दः | निषाद: स्वर; | | 


अथ साता$पर्त्यानि परस्परं कोदर्श संवदेयुरित्याह ॥ | 
अब माता और पुत्र आपस में कसे संवाद करे यह 4० ॥ 


क | गहपतये स्वाहा सोमाय बनस्पवय 


Too 
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३३६ | यञवदभाष्य ॥ । 


स्वाहा मरुतामोजसे स्वाहेन्द्रस्थन्द्रियाय 
| | स्वाहा पृशथ्चिवि मात्मीमाहिथ्सोमों यहं |` 

| त्वास्‌॥ २३॥ | 
अग्नये | गृदपतयद्रत गुहऽपतथे। स्वाहा । |. 
| - सोमाथ । बनुस्पतये । स्वाहा । मरुताम्‌ । || 
जसे । स्वाहा । इन्द्र॑स्य । इन्द्रियाय। | 
स्वाहा । पुर्व | मातः । मा मा । 
इिछीः। मोइति मो। अ्म्‌।त्वाम्‌॥२ ३ 


| पदाथ,-( अम्बये ) धम विज्ञानाठप्राय ( ग्रइपतये) ग्रहा- 
स्रमस्बासमे ( स्वाहा ) सत्यां नोतिम्‌ (सोमाय) सोमलताद्या- 
यौषधिगणाय ( बनस्पतये ) बनानां पालकायास्त्थप्रश्टलये । 
हः ( स्वाहा) वदाकशास्वबोधजनितां क्रियाम्‌ ( सब्ताम्‌ ) प्राणाना 
सत्वनां वा (अरजसे ) बलाय ( ( स्वाहा ) योगशान्तिदां वाचम 
( इन्द्रस्य ) जोवस्य ( इन्द्रियाय ) नेब्राद्याय अन्तःकरखाय वा) | 
(स्वाहा) सुशिक्षायुक्तां वाचमुपदिष्टिस (एथिवि) भसिवत्एथशभ- | | 
लक्षण ( मातः ) सान्यकत्रिं जननि ( मा ) निषेध (सा) माम्‌ | 
(हिंसो;) कशिक्षया सा हिंसा; (मो) (अहम्‌) (त्वाम्‌ )॥२२॥ | - 
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अन्वय,-हे प्रजाजना यथा राजजना वयं ग्र₹हपतये'ग्नये | 
स्वाहा सोमाय बनस्पतये स्वाहा मरुतासोजसै खाहैन्द्रस्येन्द्रियाय | . 


स्वाहा चरम तथा यूयमप्याचरत । है ष्टथिवि मातश्खं मा 
माहिंसोस्वासहं च सो हंश्याम्‌ ॥ २३॥ 


| | 
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हि | दशमोऽध्यायः ॥ 8३७ 
|] 


हि 6 ट्र सद 
। | भावाथ;-रजाद्रिजजनेः प्रजाहिताय प्रजाजवैरेतेषां 
सुखाय सवस्थोन्नतये च परस्परं वत्तितव्यम्‌ । साता कशिक्षया- 


ष्छ 


$विद्यादानेन ख्वसन्तानान्बष्टबुडो न्‌ कदा चिन्न कुऱ्यात सन्तानाञ्च 
। | सातुरध्रिरंनाचरयृः॥ २३ ॥ 


ps पदाथ ,-ई प्रजा के मनुष्यो जैसे राजा और राज पुरुष इम लोग 
| ( ग्टहपतये ) ग्ट्हायम के खामौ ( अग्नये ) धर्म और विज्ञान से युक्त पुरुष के 
। | लिये (स्वाहा) सत्यनौति (सोमा) सोम लता आदि ओषधि और (बनस्मतये) 
बनीं की रचा करने हारे पोपल आदि के लिये ( स्वाहा ) वैद्यकं शास्त्र के 
बोध से उत्पन्न .हुई क्रिया ( मरुताम्‌ ) प्राणों वा ऋत्विज लोगों के ( ओजस ) 
बल के लिये (खाड्टा) योगाभ्यास और शान्ति को देने हारो वाणो श्रीर (इन्द्रस्य) 
जोव के (इन्द्रियाय) मन इन्द्रिय के लिये (स्वाहा) श्रच्छो शिक्षामे युक्ष उपदेश का 
आचरण करते हैं वेमे हौ तुम लोग भी करो। हे ( एथिवि) भूमि के, समान 
बहुत से शुभ लक्षणों मे युक्त ( मातः ) मान्य करने हारो जननो तू (मा) 
मुझ को ( मा ) मत ( हिंसो: ) बुरी शिक्ता मे दुःख दे श्रीर ( लाम्‌ ) तुक को 
( अष्टम्‌ ) में भो (मो) न दुःख देऊ' ॥ २२ ॥ 
6 दद 
भावाथ!-रजा त्रादि राज एरुषों को प्रजा के हित प्रजा पुरुषी को 

राज पुरुषों के सुख और सब को उम्रति के लिये परस्पर वत्तना चाहिये । Es 
| | माताको योग्य है कि बुरी शिचा और मूर्खता रूप अविद्या देकर सन्तानीं को ५ 
बुद्धि नष्ट न करे | और सन्तानों को उचित है कि अपमो माता के साथ ४ 
कभी द्वेष न करे ॥ २३ ॥ RRS 

इंसडूत्यस्य बामदेव पटषिः । स््रय्थी देवता । भुरिगाषों 
| जगतो छन्द: । निषादः खर: ॥ ४: 

| 


"७८ 


मनुष्यैसेच्वरोपासनेन न्यायसशिंचे काय्यं इत्या 
मनुष्य लाग ईश्वर को उपासना पूबेक सब के लिये न्याय ओर 
अच्छी शिक्षा करे यह वि० Me | 
| आलिया मम | शंचिषदेसुरन्तरिचसबोता वेदिष | 
(व्ही फ | 6० | [| | ड । 
अ. 
य० १७ | 5285 
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३३६ यजुवेदभाष्ये ॥ 
FE सदब्जा गोजा ऋंत॒जा अट्रिजा ऋतम्ब॒चत्‌ | । 
हि 8 $ 
१ हस; | शुचिषत्‌ । शुचिसदिति शचिऽसत्‌। | 
। वसः। अत्तरिह्षुसदित्यन्तरिक्षसत्‌। होता। | |` 


वेदिषत | वेदिसदिति वेद्‌ऽसत। अतिथि) | | 
ट्रोणसदिति दुरोणऽसत्‌। नुषत । नुः | 
' सदिति नृऽसत्‌। वर॒सदितिं वर्‌ऽसत्‌। 
झतर्सादत्यतऽसत । व्योमसदिति व्योम- 
सत्‌ । अब्‌जाइत्यप्‌ऽजाः | गोजाइतिंगोऽ 
जाः । ऋतजाइत्युतःजा:। अट्रिजाइत्यदि- 
ऽजाः । कृतम्‌ । वृत ॥ २४ ॥ Fi 


6 
पदाथ,-( इस: ) यः संहन्ति सवीन्‌ पदार्थान्‌ स जग- 
न | दौश्वरः ( शुचिषत्‌ ) यः शु चिषु पबित्रषु पढार्थेष सोट्ति सः 
{ (वसुः) बस्ता वासयिता वा( अन्तरिचसद्‌ ) यो$न्तरिक्षे;बकाशे | 
[दाति (होता) दाता ग्र्ोताऽत्ता वा (वेद्षित्‌ ) वेद्यां एथिव्यां | | | | 
|; 


सोट्ति.( अतिथिः ) अविद्यमाना तिथिस्य तइन्म्ान्यः ( दुरो- 

यसत्‌ ) यो दुरोगे गुहे सौदति सः । दुरोग्रात गना» निघ 
स्स ट 

न ऊ क यो “2. सोदतिसः ( वरसत्‌ ) यो वरेषूत्तमेष 

पदाथण सादति सः ( क्रतसत्‌) यकतेषु सत्वेषु प्रकृत्यादिष | 


MTT 


6 ५ 
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९३६ 
| सौदति सः (व्योमसंत्‌ ) यो व्योमनि सोदात सः ( अबजाः ) 
| योऽपो जनयति (गोजाः) यो गाः एथिव्यादोन्‌ जनयति (क्टतजा ३४ 
यः सत्यविद्यासयं वेद जनयति (अढ्रिजा!) यो लेषपर्वतहन्ाटौन ` 
' | जनयति स: ( चटतम्‌ ) सत्यस्वरुपम्‌ (वृहत्‌) महद्जह्म ॥ २४ ॥ 
|. | अन्वयः- सबुष्या भवन्तो यः परसेश्वरो हंस: शुचिष सु 
रन्तरिक्षसड्रोता वेद्षिद्तिथिडुरोणसन्त्रुषद्दरसहतसद्व्योमसद्‌- 
बजा गोजाकटतजा अद्रिजा चरतं बृहदास्ति तमेवापासीरन्‌॥२४॥ 

भरावाश'-सबुष्येःसवेव्यापकं पवित्रकरं बच्चेवोपास्यमस्ति | 
' | न खल्बेतस्योपासनेन विना किंचिदपि पूर्ण भमीर्थकासमोच्षजं 

सुखं भवितु शक्यम्‌ ॥ २४ | | 

पदार्थः-ः मनुष्यो आप लोगों को चाहिये कि जो परमेशर (हंस; ) 


Soe २४०० GS 


श्र 
/ 


श्र ५ 
३ 


सब पदाथों को स्थूल करता (शुचिषत्‌) पवित्र पदाथां में स्थित ( वसुः ) निवास | 
करता और कराता ( अन्तरिक्तसत ) अवकाश में रहता ( होता) सब पदाथ | हि 
देता ग्रहण करता और प्रलय करता ( वेदिषत्‌ ) एथिवो में व्यापक (अतिथिः) 
अभ्यागत के समान सत्कार करने योग्य ( ठुरोणसत्‌ ) घर में स्थित ( नुषत्‌ ) 

। | मनुष्यों के भीतर रहता (बरसत्‌) उत्तमं पदाथीं में वसता (ऋत सत्‌) सत्यप्रकति. 
| | _आदि नाम वाले कारण में स्थित ( व्योमसत्‌ ) पोल में रहता ( अब्‌जाः ) जलों का 
| ' | प्रसिद्ध करता ( गाजाः ) एथिवौ आदितच्वा को उत्पन्न करता (चर्तजा; ) सत्यवि- 
द्याची के पुस्तक वेदे का प्रसिद्द करता ( अद्विजा:) मेघ पवत और हच आदिकीा , 
रचता ( ऋतम्‌ ) सत्यस्वरूप और (बत) सब से बड़ा अनन्त है उसो को उपासना 
करो॥ २४ ॥ । 


| 
| | भावा *-मनुष्यो का उचित है कि सर्वच व्यापक और पदार्थों को शुश्‍ि क 


करने हारे ब्रह्म परमात्मा हो की उपासना करें क्यॉकि उस की उपा सुह कै विना 

किसी का घर् शर्थ काम मा से होने वाला पूर्ण सुख कभो नहीं हो सकता॥२४॥ 
इयदिव्यस्स बामदेव घटणिः । स्त्रयो देवता । आपो जगतो 

bE का छन्द: | निषादः खर: ॥ | र 


निति लि” 
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€४० यञ्जुवद्भाष्य ॥ 


सनुष्ये; कियथ बह्मोपासनोयनित्यु० ॥ 
मनष्य इखर का उपासना क्यों कर यह 140 


| इयदस्यायरस्यायमेधि घडि प॒ङङखिव 
चौ सि वचा मथि घे श्‍्यूगस्यून्जग्मायि घो 
इन्द्र॑स्य वां वीर्यकुतीं बाइअभ्युपावइरामि || 
॥ २५ ॥ | 
इथंत । असि । आर्थ: | असि । आयः 
मथि। घहि। यङ । असि | वचं: । असि । 
वच! । मथि । धेहि। ऊर्क | आंस । ऊ 
जम्‌ । मथि। घेडि । इन्द्र॑स्य । वाम । वो 
यकुत्‌इति वीरयेऽक॒तः । बाहइति बाइ । 
अभ्यपावइरामीत्यमिऽउपावं इरामि।२ ५॥ 
पदार्थ.-( इयत्‌ ) एतावत्म रिसाणम्‌ ( अस ) ( आय: ) 

जोवनम्‌ (असि) ( आयुः ) (मयि ) जोवात्मनि (घडि )( यङ) 

। ` „ | ससाधाता (असि) ( बच; ) स्वप्रकाशस्‌ ( अखि) ( वचः) | 

hs ( मथि ) (घडि) ( ) बलवान्‌ ( असि ) ( ऊजम ) ( मयि) 

( घि ) (इन्द्रस्य) परसेश्वव्यस्य ( वास्‌ ) यवयोराजप्रजाजनयों 
वौव्थङतः ) यो बौय्थे करोति तस्य ( बाहू ) बाधते याभ्यां बल 


बौव्योथ्यां तो ( अभ्युपावहरामि ) अभितः सानी छेवीक 
000) | ॥ २५॥ छ 


| 
®) | 


| ~ है (0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Bogs ES. SR 


क ` छ 


दशमा$ध्यायः ॥ | 


er 


सि वर्चोइसि योगजं बचों माय घेव्हि । त्वमगेस्थर्ज मयि धेहि | 

हे राजप्रजाजनौ वोर्यशतइन्दरसेश्वरस्याखयेण बां यवयोबौ ङ्क 

बलवोव्ये अहमस्थूपावहरासि ॥ २५ ॥ प 
भावाथः-य आत्मस्थं बह्मोपासत ते शोभनं जोवनादिक- 

सन्नुवते । नहि कैनचिदोश्वरस्थाथयमन्तरां पुणा बलपराक्रमौ 

लभ्येत ॥ २५ ॥ 1212, | 

34 पदाथः-३ परमेश्वर आप (इयत्‌) इतना (आयुः ) जीवन ( मयि ) 


मुझ में (धेहि) धरिये जिस से आप (युङ्‌) सब की समाधि कराने वाले (असि) हैं 
( बर्च: ) स्तयं प्रकाश स्वरूप ( असि ) हैं इस कारण ( ऊक्‌ ) अत्यन्त बलवान 


(इन्द्रस्य ) ऐश्वर्य और परमात्मा के आयय से( वाम्‌ ) तुम राज प्रजा पुरुषों के 
( बाहू ) बल और पराक्रम को ( अस्युपावहरामि) सब प्रकार तुह्यारे समोप में 
स्थापन करता छ ॥ २५ ॥ 


._ ञान्वथः-8 त्रहन॑र्वमायुरसोयदायुसेयि घेहि। त्यै युङङ- 


~ हँ # 


(असि ) हैं इस लिये ( जजेम्‌) बल पराक्रम को (मयि) मेरे में ( धेहि ) धारण: 
कीजिये । हे राज और प्रजा के पुरुषा (वोव्थझतः) बल पराक्रम को बढ़ाने हारे |, , 


ड 


र | 
भाबाश'-जो मनुष्य अपने हृदय में इश्वर को उपासना करते हैं वे 


सुन्दर जोवन आदि के सुखों को भोगते हैं। और कोई भो पुरुष ईख़र के आयय 
३ विना पूर्ण बल और पराक्रम को प्राप्त नहीं हो सकता ॥ २४ ॥ «० 
स्योनासौत्यस्य वामदेव कपिः । आसन्दौ राजपल्लौ देवता। 
छ्प्ळ्न्द्ः | गान्धारः स्वर, ॥ 
भुरिगनुष्ट झला शान्त RA 
स्वौद्यां न्याया विद्यासशिक्षे च स्वोभिरवु काय | 
नराणां नरख्रेत्याह ॥ 
स्त्रियां का न्याय विद्या आर उन को शिक्षा स्वा लाग ही कर 
और पुरुषों के लिये पुरुष इस वि० 


क 


| ` स्थोनासि सुषदासि चनस्य योरा सुषदासि 'क्षवस्थ योनिरसि। | 


0 


र 
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१ 


| 


= 
SRR: is 


९७ 0 ॥ कं... 


| हा Denese Forse bonsai on 2 | 

| | | &४२ यजुवदभाष्य ॥ | 

| स्यीनामा सोद सुषदामा सौद क्षतस्य क्‍ | 

योनिमा सीद ॥ २६ ॥ | 

| स्योना । असि।सुषदा। सुसदेतिंसुऽसदा। | 

| असि  चवस्य योनिं:। असि । स्योनाम्‌। |' 

| आ । सीद्‌ । सुषदाम। सुसदामितिंसुऽसदाम्‌ । 
 आ। सीद्‌ । चचस्य । योनिम । झा । | 

खु „सीद | २६ | 


म, "५ प्या 
शं पद थ.-(स्योना) सखरूपा ( सुषदा ) या शोभने व्यवहारे |. 
श्र .सौद्ति सा ( असि ) ( ज्ञत्रस्थ ) राज्यन्यायस्थ ( योनिः ) शृहे 
| न्यायको ( असि ) ( स्योनाम्‌ ) सुखकारिकाम्‌ ( आ) (सोद) 
(सुषदाम्‌) गुभसुखटानोम्‌ (अ) (सोद) (क्षस्य) चत्रियकुलस्य |. || ` 
( योनिम्‌ ) (आ) (सोद) ॥ २६ ॥ ॥ | 
अन्वय,-३ राज्ि यतस्ं स्योनासि सुषदासि क्षत्रस्य योनि.) | 
राअनोतिसासोट्‌ ॥ २६ ॥ - छ 


6 4 
_भवाथ;-राजपल्लौ सवासां स्त्ोणां न्‍्यायसशिक्षे च सरव 
० ; > तुएस & ~~ = |” 

कुव्योत्‌ । नेतासामेते पुरुषेः कारयितब्ये | कुतः पुरुषाणां समोपे 


k रि 


स्वियो लज येतं 
स्वयो लज्जिता भोताञ्च भूत्वा यथावदक्तुमध्येतु च न शक्त 


€ १ 
प्दाधथ;- राणे जिस क्षिये आप ( 


क Ss स्योना ) सुखरूप (असि) हैं 
( सुप्रदा ) सुन्दर व्यवहार करने वालो ( असि 


) हैं (चतस्य) राज्य के न्याय के 


नी य... १ 
रा J 

Fe ल, ५ क ऑर्कप्णि पा 

टरी हो न हि क ॥ ७ ५ % 
4 - ५ प He; ॥/ रन 3: सोर, ठं र 2७०. 
र्ट ३४१४९७ ‘ke : कै ह) sa ड 

2 RO है. कक: 
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दशमाऽध्यायः ॥ ३४३ 


8९ योनि: ) करने वालो (असि) हें । इस लिये आप ( स्योनाम ) सुख कारक 
| अच्छी शिक्षा में ( आसोद ) तत्पर हजिये ( सुषदाम ) अच्छे सुख देने हारो 
| [विद्याको ( आसीद्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त कौजिये तथा कराइये और ( चचस्य ) 
क्षत्रिय कुल को (योनिः) राजनीति को (आसोद) सब स्त्रियों को जनाइये ॥२६॥ 
भावा ध,-राजात्रो कौ स्त्रियां को चाहिये कि सब स्त्रियों के लिये 
[य और अच्छी शिक्षा देवें और स्त्रियों का न्यॉयादि पुरुष न करें क्यों, कि 
पुरुषीं के सामने स्तो लल्जित और भय युक्त होकर यथावत्‌ बोल वा पढ़ हो नहीं 
सकतो ॥ २६ ॥ 
निषसादेत्यस्य शुनःशप क्‍्टषि! । वरणो देवता। पिपौलिका 
| अध्या बिराड्गायबौ छन्द; । षड्ज; स्वरः ॥ 
राजवद्राजपल्लगोऽपि राजधर्मसाचरेयुरित्याह॥ „ 


नि षसाद धतवतो वर्णः पस्त्यास्वा । 
) समाज्याय सक्रत; ॥ २७ ॥ 

ब `| नि। षसाद। घुतवृत इतिधृतऽब्रतः। वरुणः 
:| | |, पस्त्यासृ। आ । सामाज्यार्योतसाम्‌ऽरा 
| | च्याय। । सक्रतुरितिसुक्रतु:॥ २७॥ 


| | स्यासु) न्यायग्रहेष (आ) समन्तात्‌ (सान्ता ज्याय) सम्बाजों भावाय 


3 अन्वयथ!-ह राजि यथा तब घृतत्रत सुक्रतवरुण: पति 
हे. | | शाम्ताञ्याय पस्त्यास्वा निषसाद skal 0: तच त््रमपि न्यायं कुरु | 
प्या. ५72 अमल 


— ष्ण फस्कसकु र 
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राजा के समान राणी भी राजधमे का आचरण करे यह वि० ॥* 


| ) | प्रढाग्र;,-(नि नित्यम्‌ (खषाद्‌) सोदतु ( धृतव्रतः ) धतानि | 
`| | `| सत्याचरणनह्मचव्यीदो नि बतानि येन सः (वरुण ) पुरूषो त्तम: (प. | 


| | क्सयो वा (सुक्रतः) शोभना क्रतः प्रज्ञा क्रिया वा यस्य सः ॥ २७ | | 
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8४४ यञ्ञवदभाष्य ॥ 


भावाशे'-यथा सम्राट्‌ साखाज्यं पालितं न्यायासने स्थित्वा. | 
पुरुषाणां सत्यं न्यायं कुव्यौत्तथा राजपल्लौ स्थोणां नित्यं न्यायं 
कव्यीत । अतः किसागतं याइशो नोतिविद्याधसयुक्तः खामौ | | 
पुरुषाणां न्यायं क॒य्योत्तादश्यव तत्‌ [स्त्रिया अवितव्यसिति ॥२७)| 


पढाथ,-है राणी जैसे आप का ( ्टतब्रतः ) सत्य का आचरण | $ 
और ब्रह्मचर्य आदि ब्रतों का धारण करने हारा ( सुक्रतुः ) सुन्दर बुद्धि वा क्रिया | | 
से युक्त ( वरुणः ) उत्तमपति ( सास्राज्याय ) चक्रवर्ति राज्य होने और उस के | | 
काम करने के लिये ( पस्त्यासु ) व्यायघरों में (श्रा ) निरन्तर (नि) नित्य हो 
( ससाद्‌ ) बैठ के न्याय करे वेमे तू भो न्याय कारिणो हो ॥ २७ ॥ | कर 


- भावाथ,- जैसे चक्रवत्ति राजा चक्रवर्ती राज्य की रक्षा के लिये | 

न्याय की गहो पर बैठ के पुरुषों का ठोकर न्याय करे वैमे हो नित्यप्रति राणो 
* | लोग स्त्रियों का न्याय करे | इस मे क्या आया कि जैसा नोति विद्या 
| धम से युक्त पति हो वेसो की स्वौ को भो होना चाहिये ॥ २७॥ 


अभिथूरित्यस्य शनःशेप कृषि: | यनमानो देवता । घृति- 
छन्दः | चरषभः स्तरः ॥ 

पुनः स राजा कोदृशो भूत्वा कर्हे कि कु्यी दित्यु ° 
फ़िर वह राजा केसा हो के किस के लिये क्या करे इस वि० 2 
MN पञ्च दिग; कल्पन्ताम्ब्र 
इम॒स्त्वं ब्रह्मासि सवितासि सत्यप्रसवो 
वरुणोस सत्याजाइन्ट्रोईसि विशेजा रु | | 
ट्रीऽसि सशव: । बचंकार अेथस्करभयस्करे । 
न्द्रस्य वजोऽसि तेनं मे रध्य ॥ २८ ॥ 


१ 
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दशमाऽध्यायः ॥ ६४१ 


| चाय Digitized by Arya Samaj Fo gitized by Arya S Foundation Ch ndeSayotr— 
| 


- अमिभूरित्यभिऽभूः | झ्सि | एता: । ते | 
पञ्च्‌ । दिशः । कल्पन्ताम्‌ । त्रइमन | 
त्वम्‌ । ब्रह्मा । । असि | सविता। आमि । 

i स॒त्यप्रसवइति सत्यऽप्रंसवंः। वरंणः | असि । 

| सत्याजाइ ति सुत्ययओंजा:। इन्द्र; । डाति। 

विशाजा; । शुट्रः । सगव्त सुशवः । 


` | बहुकारति बहु$कार | अस्र | अथः |. 
रति अेयःऽकर । भयखर । भय:करेंति ` 
भय कर । इन्द्रस्य । बज; । असि । तेन। 


भ्‌ । र्थ्य ॥ २८ ॥ 


| परदाथो- अभिभूः ) इष्टानां तिरकत्ती ( असि ) (एता!) 
| ते) तब ( पंच ) पूवोद्यञ्चतखोऽधञध्वी चेका ( द्शिः ) 
| | ( कल्पन्ताम्‌ ) सुखयुक्ता भवन्त ( बह्मन्‌ ) प्राप्नवह्मविद्य ( त्वम्‌) 
|. (बच्चा)चत॒व॑दा खिलराजप्रजासुख निमित्तानां पदाथानां निभाता 


(असि) ( सविता) ऐश्वयोत्मादर्क! ( असि ) ( सत्यप्रसव: ) ` 


`| सत्येन कसंणा प्रसवणेस्वय यस्य सः (वरुण; ) वरखभाव; (असि) 
(सत्यौ जाः) सत्यमोजो बलं यश्य सः ( इन्द्रः ) सुखानां धाता । 


( रुद्रः) शत्रणां दुष्टानां रोद्यिता ( असि) ( खुशेव ) धामनं 
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( असि ) ( विशौजाः ) विशा श्रजया सहौज: पराक्रमो यस्थ सैः | 


| एबं सुखं यस्य सः । शेवसिति छुखना० निषं० ३ । ६ (बहुकार ) | 


, य० १८ * $ क र 


बहूनां सुखानां कत्त: ( श्रेयस्कर ) कल्याणकत्तः ( भूयस्कर ) 
शा) ऐर्यस्य ( वज्वः ) प्रापकः ( असि ) | 


NN 0 74 .. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaiand eGangotri 


ww 
६५६ यजुवद्‌ भाष्य ॥ 


घुनरघुछातः ( इन्द्र 
न) [ मे ) मह्यम्‌ ( रध्य ) संदाधु हि॥ २८ 

छुन्वशा- है बहुकार थेयस्कर भूयस्कर ब्रह्मन्‌ यथा यस्य ते 
तवता: पंच दिशः कल्यरन्‌ तथा मस अवत्प्रत्न्याः कल्पन्तास्‌ । 
यथा त्वमसिभरसि सवितासि सत्यप्रसवो वण्खोऽसि सत्यौजा 
इन्द्रोऽसि विशोजाः सुशेवो सद्रोसोन्ट्रस्य वञ्त्रोऽसि तथाऽहसणि 
सवैयं यथाऽचं येन तस्यम्‌ ड्वि सिड्ो कयौ तथा त्वं तेन में दष्य ॥ रद 


ज़ 9 


पु 
( 


भावाथ ना अच वाचकल०-यथा पुष, खव द्कखुकोति 19 |, 
वेटप्रवोण; सत्यकारो सवस्य खुखप्रदो शासिक्षो जनो भवेत्तथा 


ततपल्लौ स्यात्त राजधम सखोळव्यास्माइह सुखं बइथ्थियं च प्राञ्च 


वन्त ॥ २८ ॥ 


९ 
प्रदाथ,- है ( बकार ) बहत सुखों ( श्रेयकर ) कल्याण और (सूयः 


' स्कर) बार २ अनुष्ठान करने वाले (ब्रह्मन्‌) आत्मविद्या को प्राप्त हुए जैसे जिस 


(ते) आपके (एताः) ये (पञ्च) पूव आदि चार और ऊपर नौचे एक (दिः) पांच 
दिशा सामर्थ्येयुक्त हों वेस मेरे लिये आपकी पल्ली को कोति से मौ (कल्पन्ताम्‌) 


सुख युक्त होवे । जेसे आप (अभिभू:) दुष्टों का तिरस्कार करने वाले (असि) हैं 
( सबिता ) एशे के उत्पन्न करने हारे ( असि ) हैं (सत्यप्रसव:) सत्य की प्रेरणा 


से सुन्दर सुख युक्त ( रुद्रः ) शत्रु और दुष्टों को दलाने वाले (असि) हैं (इन्द्रस्य) 
ऐंशय के ( वज: ) प्राप्त कराने हारे ( असि ) हैं वैसे में भी होऊ जेव में आप 
के वास्ते ऋद्धि सद्दि करूं वेसे (तेन) उस से ( मे) मेरे लिये (रध्य) काय्थ करने 
। ककमत सामध्यं कीजिये ॥ २८ ॥ 


1 ल | दु 
शनि थि,-सब मनुप्यांको चाहिये किजैसा पुरुष सब दिशाओं में कोति 


युक्त वेदों को जानने धनुवेद और अथवेद की विद्या में प्रवीण सत्य करने और 
सब को सुख देने वाला धर्मामा पुरुष होवे उस की स्त्री भी वैसी हो होवे उन 


भ्‌ 
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को राज धमे में स्थापन करके बहत सुख भौर बहुत सौ शोभा को प्राप्त हों॥२८” 
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नकाय ७३ - 


|  रूथ्याथ ॥ २८ ॥ 


। ( घसण; ) घर्मख ( म ) पालयिता ( जुषाणः ) सेवभानः 


(चकः ( आज्यस्थ ) घृतादेह विष: ( वेतु ) व्यान्नोतु (साहा ) | | 
= (40296) MEE | 


पा? शा || Fe OO - 


| 
| 


शमा 
दशमाऽध्यायः ॥ ४७ 


अग्निरित्स्थ शुनःशेप ऋषि: । अन्निदेवता । खराडाधी | 

जगतो छन्दः | निषादः खर: | ` 
पुनाराजप्रजाजना; किंवत्‌ किकयुरित्याह ॥ 

फिर राजा और प्रजा के जन किस के समान क्या करें यह वि० ॥ 


ग्निः पथचमणस्पतञघाणो अग्नि 
प्र्चधमेणस्पतिराज्यस्थ वेत स्वाहा । 
स्वाहाकुताः स्थस्य र्‌जिममिर्यतधशशस- 
जातानां मध्यमेष्ट्ाय ॥ २6 ॥ 
अग्नि: । प॒थः। चर्मणः। पतिः | जधाण: । 

म्निः। पुग्न: । घमण: । पतिः । आज्य॑स्थ। 
वेत। स्वाहा । स्वाडाकताइति स्वाहाऽ 
कता; | सथ्य | रश्मिभिरिति रश्मिऽभिः। 
यत्वम्‌ । सजातानामिति सऽञ्जातानाम्‌ । 
मच्यमेष्ठयाय । मध्यमेस्थ्यायेति मध्येऽ 


Sponsor SS जया 


| पदाथः- ( अग्नि; ) स्वूरयइव ।.( श्थ॒ः ) विस्तो पुरुषार्थः 


(अग्नि: ) विद्याद्व ( श्थु; ) महान्‌ ( धमण; ) न्यायस्य (पतिः). 
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| 8४८ र यजवद्भाष्य ॥ 


| सत्यया क्रियया (स्वाहाऊृता:) या; स्वाहा सत्या क्रियां कुवन्ति | | 
ता: (खूर्यख) (रश्मिभिः) ( यतच्वम्‌ ) (सजातानाम्‌ ) जाते: सह 
| बत्तेमानानाम्‌ ( सध्यम्रेष्याय ) मध्ये पत्षपातरहिते भवै न्याये 
तिति तस्य भावाय ॥ २८ ॥ 

उाल्वध'- हे राजन्‌ राजि वा यथा एथुधमंणस्पतिजेषाणो- 
एग्नि! सजातानां मध्यमेण्याय स्त्राहाऽऽञ्यस्य वेति। स्तरयंस्य रशसि- 
भिः सह हवि! प्रसार्य सुखयति तथा पर्मण॒स्प तिः एयुजुषाणो- 
ऽस्निभेवान्‌ राष्ट्र वेतु तथाच हे स्वाहाझाताः सभासस्वियो | | 
यूयमपि प्रयतध्वम्‌ ॥ २८ ॥ को! 

भव[थ,-चअच वाचकलु-हे राजप्रजाजना यूयं यथा खु- | 
यप्रसिइविद्युट्ग्निवद्वृत्तित्वा पक्षपातं विहाय समानजन्मसु 
सध्यय्या सन्तो न्यायं कृत | तथाइयमग्नि: सविठ््प्रकाशे वायो 
च सुगन्ध द्रव्य प्राथ वायुजलौषधिशुडिद्दादा सर्वीन्‌ प्राणिनः 


सुखयति तथा न्याययुङ्गेः कर्मभिः सहचरिता भूत्वा सर्वी! प्रजा: 
सुखयत ॥ २६ ॥ 


१०० ७4 


र | 
| पद[थि,-ह राजन्‌ वा राजपत्नि जैने ( ण्युः ) महापुरुषार्थ युक्त धमं का | 
|. ( पतिः ) रक्षक (जुषाणः) सेवक (अग्निः) बिजुली समान व्यापक र | 
$ उत्पन हुए पदार्थों के साथ व्तेमान पदार्थों के (सध्यसेष्व्याय) मध्य में स्थित झो | | 
के (खाडा) सत्य क्रिया से (ग्राज्यस्थ)घत आदि होम कै पढ्थी को प्राप्त कराता | | 
इभा ( स्थस्य ) सू को ( रश्मिभिः ) किरणों के साथ होम किये पदाथा को | 
फेला के सुख देता है वैसे (धमंण:) न्याय के (पततिः) रक्षक (पथः) बड़े (जषाणः) 
ष्र | सेवा करने वाला (अग्नि; तेजखौ आप राज्य को (वेत) प्राप्त इजिये । वै ही | 
॥ है ( स्वाहाक्ता: ) सत्य काम करने वाले सभासद्‌ पुरुषो वा खी लोगो तुम | 
| यतध्वम्‌ ) प्रय्न किया करो ॥ २८ ॥ 


भावीरश.-इल मत मं वाचकलु० हे राज और प्रजा के पुरुषो तथा 
| राणी वा राणी के सभासढी तुमलोग सूये प्रसिद्ध और विदात्‌ अस्नि के समान | 


i म ह आज लक कक 
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शमाऽध्यायः | 
दशमाऽध्यायः ॥ ६४६ | 


| 


त | बर्त पक्षपात छोड़ एक जन्म में मध्यस्थ होके न्यायकरो । वैसे यह अग्नि सूख व्य | 
र | प्रकाश में और वायु में सुगन्ध युक्त द्रव्यों को प्राप्त करा वायु जल और ओपषधियों 

ये | | | को शुदि हारा सब प्राणियों को सुख देता है वैसे हो न्याय युक्त कर्मों 
आचरण करने वाले होक सब प्रजाश्रो को सुख युक्त करो ॥ २८ ॥ 

| सवित्रेत्यस्थ शुनःशेप ऋषि: । सवित्राट्सिंत्रोक्ता देवताः । 
[~| खदाड्नाझो चष्ट पूछ्न्दः । घेबत: स्वर: ॥ 

- | बो हग्गुणेः सह राज्ञा राकया वा भवितव्यमिद्युः ॥. 
ह राजा वा राणी को केसे गुणो से युक्त होना चाहिये इस० ॥ 
| 


, सविता प्रसविचा सरस्वत्या वाचा त्वष्टा 
- | | रूपे; पूष्णा पशभिरिन्टरेणास्मे बृहस्पतिना 
|` | व्रहमणा वरगेनाजंसा$ग्निना तेज॑सा सो- 
! मेन राज्ञा विष्णुंना दशम्था देवतया 
प्रसूत: प्रसंपामि ॥ ३०॥ 

सविचा। प्रसविवेति प्रर्सविचा । सरस्वत्या। 


के साथ 


Si 
र 


| |^ वाचा | त्वष्टा रूपे: । पूष्णा | पशुमि | | 
"| ` | रिति पशुऽमिः । इन्द्रेण । अस्मेइत्यस्मे । | 
| ॥ बृहस्पतिना । ब्रह्म॑णा । वरुणेन। जः | | 
|| जंसा । अग्निना । तेज॑सा | सोमेन । | | 
राज्ञां । विष्णुना । दशम्या । देवतंथा। | | 
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पदार्थ सवित्रा ) प्रेरकेन वायना (प्रसविचा) सकलचे- | 
9 टोत्पादकेनेव शुभकर्मणा (सरस्व॒त्या) प्रशस्त विज्ञानक्रियायुक्नया | 
। (वाचा ) वैट्वाण्यव सत्यभाषणन ( त्वष्टा ) छदकैन प्रतापिना 
्ूयेशोव न्यायेन ( रूपे: ) सुखस्त्रुपे; ( पूष्ण ) एधिव्या । पूषेति 
एथिवोना० । निघं १। १ ( पशुभिः ) गवादिभिरिवि प्रजायाः 
पालनेन ( इन्द्रेण ) विद्यदिवश्वयण ( अस्मे ) अच्झाभिः ( बह- 
स्मतिना) ब॒हतां पालकेन चतवद्विदा विदुषेव विद्यासुशिज्ञा- 
प्रचारेण (बरह्मणा) वैदार्थ ज्ञानेन ज्ञापनेनेवोपदेशकेन ( बर्णन ) | | 
वरेण जलसमृहेनेव शान्त्या (ओजसा) बलेन (अग्निना) पावकैन | द्‌ 
| ( तेजसा ) तोच्छन ज्योतिषेव शत्रदाहकत्वेन. (सोमेन) चन्द्रेण † 
प्रकाशमानेनेवाल्हाट्कत्वन (राज्ञा) प्रकाशमानेन ( विष्णुना ) 
व्यापकेन परसेश्वरणेव शुभगुणकमस्वभावेन ( द्शन्या ) दशानां 
पूरिकया ( देवतया ) देरौप्यमानया सह (प्रस्त: ) प्रेरित: ( प्र) 
प्रगतः ( सपौसि ) चल्लामि ॥ ३० ॥ 

अन्वध'-,े प्रजाराजजना यथाऽहं प्रसवित्रा सवित्रा सरस्तत्या 
वाचा त्वष्टा रूप:पूष्णा पशुभिरिन्ट्रणास्य बह्मणा ब हस्मतिनोजसा 
वरुणन तजसाऽग्नना राज्ञा सोमेन दशम्या देवतया विष्णुना | 
' । च सह प्रस्त. सन्‌ प्रसपासि तथा ययम्पि प्रसप्यध्वस्‌ | ३० ॥ 


भावाथ,-यो जन; रूव्यौदिगुणयक्त: पिह्वत्प्रजापालकः | | 


| डक, स राजा भवित योग्य; । यस्चंबं पुचवद त्तमानो भवेत्स प्रजा 
भवितमहति॥३०॥ 


डर 
ति 
९५ 
3 
f 
न 
थु 
1] 
|| 
_ 


| पदाथ >है प्रजा और राजपुरुषो जैसे मैं ( प्रसवित्रा ) प्रेरणा करने 
RE वाले वायु ( सवित्रा ) संपूर्ण चेष्ठा उत्पन्न कराने हारे के समान शुभ कर्म ( सर 
सरत्या ) प्रशंसित विज्ञान और क्रिया से युक्त (बाचा) वेद्‌ बाणो के समान सत्य 
भाषण ( लष्ट्रा ) छेट्क और प्रताप युक्त सूर्य के समान न्याय (रूपे; ) सुखरूप 


द 
ss 


| 
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k | सऽत्राशे'। पच्यख | वायः। एतः | पवित्रेण । 
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(पूष्णा) एथिवी ( पशुनि; ) गो आदि पशुओं के समान प्रजा के पालन (इन्द्रेण) 


बिजलो ( अस्भे ) इम ( बहस्पतिना ) बड़ों के रक्षक चार बेटों के जानने हारे 
विद्वान्‌ के समान विद्या और सुन्दर शिका के प्रचार ( ओजसा ) 
जल कै समुदाय (तेजसा) तोक्षण ज्योति के समान शत्रओं के चलाने (अख्निना) 
अग्नि (राज्ञा) प्रकाशमान आनन्द के होने (सोमेन) चन्द्रमा (द्स्या) दशसंख्या 
को पूर्ण कारने वाली ( देवतया ) प्रकाशमान और ( विष्णुना ) व्यापक ग्र के 
समान शभ गुण कमं ओर स्वभाव से (प्रसूतः) प्रेरणा किया हुआ मैं (प्रसपोसि) 
अच्छे प्रकार चलता & । वेसे तम लोग भो चलो ॥ ३० ॥ 


(वरुण न) 


भरावाश,-जो मनुष्य सूर्यादि गुणों से युक्त पिता के समान रक्षा करने 


हारा ही वह राजा होने के योग्य दै।ग्रौर जा पुत्र के समान वतमान करे वह 
| प्रजा होने योग्य है ॥ ३० ॥ 


अगिव्यामसित्यस्थ शुनःशेप क्टषि: | कच॒पतिदवता । आः 
बज 
चिष्टपूळून्द: । धवतः स्वर: ॥ 
९ तो Re 
पुनमनुष्याः कोहशा भूत्वा किं कुयरित्यु» ॥ 
फिर मनुष्य केसे हो के क्या करे यह वि०॥ 


अश्विभ्याँ पच्यस्व सरस्वत्यै पच्यस्वेन्द्राय 
| सुत्लाम्ण पच्यस्व । वायुः पूतः पवित्रेण 
` प्रत्यङ्कसोमो अतिखुतः । इन्द्रस्य युज्यः 
सखा ॥ ३१ ॥ 


अवश्या मिल्यश्विऽभ्याम्‌ । पच्यस्व । स 
रसवत्यै | पच्यस्व । इन्ट्रोय। सुवागाइति 
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व; 

| | ग्रत्यडः | सोमः। अतिंखतइत्यति ऽस्नुतः। | ` 

| इन्द्रस्य । यन्य: । सखा ॥ ३१ ॥ | 

१ ठाग्रे:-( अखिम्याम्‌ ) स्तयो चन्द्रमोस्थासिवाऽध्यापको- | | 

- पदेशकास्याम्‌ ( पच्यस्व ) परिपक्षो भव (सरस्वत्य) सुशिक्तितातै | 

| वाचे (पच्यख) (न्द्राय) परमंखव्यीय ( सुत्रास्णे ) सुष्ठु रक्षकाय 

| (पच्यस्व ( वायु; ) वायुरिव (पूतः) (पवित्रेण) शन भमी चरणेन 
निर्दोष; (प्रत्यङ्‌) प्रत्यंचतोति पूजितो भव (सोमः) ऐश्रय्यैवान्‌ 


सोमगुणसंपन्त्रो वा ( अतिखुत: ) अत्यंतज्ञानवान्‌ ( इन्द्रस्य}, 
परमेचरस्थ ( युञ्चः ) युक्त: ( सखा ) मित्र: ॥ ३१ ॥ [| 

अन्वयः-है राजप्रनाजन त्वमश्विब्यां पच्यस्त्र सरस्वत्ये | | „ 
पच्यस्त्र छुचास्णइन्ट्राय पच्यस्त्र । पविचण वायरिव एत! प्रत्यङ ) 
सोमोऽतिस्रत इन्द्रस्य यञ्यः सखा भव ॥ ३१ ॥ 


भावाथ.-मनुष्या आप्रयोरध्यापकोपदेशकयो: सकाशा- 


| त्सशिक्तां प्राप शुद्धधभा चरण; स्व्रात्मानं पवित्रो छत्य योगाड़ो- |. 
|. रोधरसुपास्थेश्‍वय्योय प्रयत्य परस्परं सखायो अवन्त | ३२ ॥ | | 
|: पदाथ - हे राजा तथा प्रजा पुरुषा तुम (अश्विभ्याम्‌ ) सूय चन्द्र | > 
के समान अध्यापक और उपदेशक ( पच्यख ) शुब्बुद्धिवाले हो (सरखत्ये) | | 
। बा 


अच्छो शिक्षा युक्त वाणी के लिये ( पच्यख ) उदात हो ( सुत्राम्णे ) अच्छी रचा 
करने हारे ( इन्द्राय ) परमेश्वय के लिये ( पच्यख) दृढ़ पुरुषार्थं करो (पवित्रेण) 

शुद्दघम के आचरण से ( वायु: ) वायु के समान पूतः ) निर्दोष ( प्रत्य ङ) पूजा 
को प्राप्त ( सोम: ) अच्छे गुणों मे युक्त ऐखय्यवाले ( अतिखु ) अत्यन्त ज्ञान वान्‌ 
( इन्द्र्य ) परमेखर के ( युज्यः ) योगाभ्यास सहित ( सखा ) मित्रही ॥ ३१॥ 


भावा थ्रः-मनुथों को चाहिये कि सत्यवादो धर्मात्मा आस अध्यापक 
आर उपदेशक से अच्छो शिक्षा को प्राप्त हो शुड धम के आचरण से अपने श्रात्म। | 


ह या Gurukul Kangri Collection, Haridwar . ८) | ६. 
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की पवित्र योग के अङ्गो से ईश्वर को उपासना और संपत्ति होने के लिये 


७ । | ( प्रथत करके आपस में मित्र भाव सें वत्त ॥ २१॥ 


कुविदलज्जत्यस्थ शुन;शेष क्षिः । क्षत्पतिदंबता। निचद 


- | | | ब्राह्मो चिष्टपूछ्दः | घेवतः स्वर; ॥ 

न. || | 

॥। i राजा ट्सिभ्य: प्रजाय किस्वत्त्रिं किङ्कत्तव्यसित्या् ॥ 
यु | | दै | 
न्‌ | राजा आद सभा क परुष [कस क तल्य क्या २ कर यह ॥1व०॥ 
1 | कुविदङ्ग यवमन्तो यवं चिद्या दान्त्यन 
न | 82 


/ 1 पूर्वे वियूर्य । इहेहैषां कुण्डि भोज॑नानि 


क |. „| ये बहिषो नमं उक्ति यज॑न्ति । उपयाम 
` | गंहोतो$स्यस्विभ्या त्वा सरस्वत्यै त्वेन्द्राय 

त्वा सचाम्णे' ॥ ३२॥ 

' | कृबित्‌ । अङ्ग । यवमन्तइतियबऽमन्तः । 
| यवम्‌ । चित । यधा । दान्ति । अनुपूव 
'. | मित्यंनुऽपूर्वम्‌ । वियू्येति विश्यूय। इच 
' | `| तोडच र्षाम कुणुडि । भोज॑नानि 
। घे। बदिषंः। नमंउक्तिमिति नम;ऽउत्तिम्‌ । 
न यज॑न्ति उपयामगंहोतइत्यंपयामऽगचौतः 


जरा १८. 
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| भोक्षव्य: ॥ ३२॥ 2. ५४८ | 
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असि । आर घामित्यश्बिऽभ्थाम्‌ । त्वा 


सरस्वत्य । खा । इन्द्राथ । व्वा । दुचा 
ब्पाद त सऽनाम्ण ॥ ३२ 


३। १ (अङ्क) योऽति नानाति तत्य 


~ 


<] 
यवा बिद्ान्ते येषां ते लषोबला: ( यवसू) ( चित्‌ ) अपि (यथा) 
( दान्ति) लुनन्ति ( अनुपवम्‌ ) क्रमशः ( वियूय ) बुसाढ्क 


एचक ळय (दहै) अचध्वन्तस्विन्व्यवंहार (एषाम्‌) शणोबलानाम 
(हयक) करु ( भोजनानि ) (ये) (बहिषः) उब्वा: (बमऊ जिम) 


नभ्सोऽन्ब्र्योक्षिं वचनम्‌ (यजन्ति संगच्छन्ते (उपयामगूज्ोत!) | | 


बह्मचर्येनियमे; स्वौहतः ( असि ) (अश्विग्यास्‌ ) व्याशविद्याब्यां 


| शिक्षकाऱ्यास्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ (सरस्वत्य) विद्यायञ्चावाच (त्वा ) | 


| ( दून्ट्रया) उत्तम ब्वव्याय ( त्वा ) (खुचराम्णे) सुष्ठनाणाय॥ ३२॥ 
अन्वथ;-हे अङ्ग राजन्‌ य; कुबित्त्वसख्िम्थासुपयामग्ृ- 
होतोऽसि तं सरस्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा वयं खोकमः । ये बर्डिषो 


यबसन्त इहेह यंबझलुपूव टान्ति बसाख्िदावं वियय रच्चन्ति 
| तथषा सत्यासत्यं विविच्य रक्षणं कृण कि ॥ ३२॥ 


| भावाथ'-अचोपमालं० यथा छषोबलाः परिश्चमेख एथिव्या 
| शकाशादनेकानि फलादोन्यत्मादा संरच्य संजते निस्सारं त्यः 

न्ति यथा विहितं भागं राजे ददति तथेव राजादिसिजनैरति- 
समेशतान्‌ संरच्य न्ययेनेच्वव्येसुत्पाद्य सुपात्रेस्यो दत्वा55नन्दो 


= 
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नमलक्ति यजन्ति तेस्यः सत्कार भोजनादोनि देडि । यथा| | 


|| 
| 


क्या 


पण 7” फकीटढव by Arya Samaj FoundationGhenna-andeGangori _______ 
द्शं द 
द्र शंसा$ध्यायः ||| ६५५ 


| 
| 


पद्ाथ,- ह ( अङ्ग ) ज्ञानवान्‌ राजन्‌ जो ( कुवित्‌ ) बहुत ऐशर्थ वाले 
आप (अश्विग्याम्‌) विद्या को प्राप्त हुए शिक्षक लोगों के लिये (उपघामग्टह तः) 
ब्रह्मचर्य के नियमों से खौकार किये ( असि ) हैं उन ( सरख ) विद्या युक्त 
बाणी के लिये ( ला ) आप को इन्द्राय) उत्तम ऐश्‍वय्य के लिये (ला) आप को 
ओर (सुत्राम्णे) अच्छी रक्षा के लिये (त्वा) आप को हम लोग स्वीकार करते हे । 
उन के लिये सत्कार के साथ भोजन आदि दोजिये | जेथे (यवसन्त:) बहुत जी | 
आदि धान्य से युक्त खेतो करने हारे लोग (इहेह) इस २ व्यवहार में ( यवम्‌) ¦ 
यवादि अन्न को ( अनुपूर्वम्‌ ) क्रम मे ( दात्सि ) लुनते छैं । सुस ये ( चित्‌) भो 


(यवम्‌ ) जवी को ( वियूय ) एथक्‌ करके रचा करते हैं सैथे सा भ्रसल्य को | 


ठोक २ विचार के इन की रखा कोजिये ॥ ३२॥ | 


गे न > 2५ टा हर ल 
भावाशू,-इस सन्च में उपमालं०- जैसे खेतो करने बाले लोग परिस 
के साथ एथिवी से अनेक फला को उत्पन्न ओर रचा करके भोगत भीर श्रसार को 
फकत हैं और जेथे ठोक २ राज्य का भाग राजा को देते हैं बेस हो राजा आदि 
पुरुषों को चाहिये कि अत्यन्त परिश्र॒स से इन को रच न्याय के आचरण से ऐश्‍्वय्य 
को उत्पन्नकर और सुपाचो के लिये देतेइण आनन्द को भोगी ॥ ३२ ॥ 
यवशित्यस्थ शुन:शैष कटणि:। अखिनो देवत । निचुद्युएु पक 


| न्द्‌: | गान्धारः खर: । 
समासेनेशास्यां प्रयल्लतों वखिगूजनाः संरच्याइत्याह ॥ 
9 सभा और छैनापति प्रयत्न से वश्यां को रक्षा कर यह 40 ॥ 


गबसरामगरिवना नम्चावासुर सचा ' 


विपिपाना ग़भस्पतों इन्द्र कर्मस्वावतम्‌ 

॥ ३३ ॥ 

घवम । सरामम । अश्विना । नमुचा । 
[सरे। सचा। विपिपानेति विऽपिपाना। 


Ho कल 


TN 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | ५ 


न कः 


ation आठदाव्ाव्वावढठाठ॒ण.. ऊक्ाकफजजफजल्ण-.._ 
र ९ 2 


कर 


शुभः | प॒तीइति पती । इन्द्रम्‌। बमखिति । . 
कमस । आवतम्‌ ॥ ३३॥ | | 


पदाशः- युवम्‌ ) युवाम्‌ ( खुरामम्‌ ) सुष्ठु रमन्ते यस्छिन्‌ 
तम्‌ ( अश्विना ) स्दर्वचन्द्रमसाविव सभासैनेशो ( नमुचौ ) न 
संचति खकोयं कर्म यस्तस्मिन्‌ ( आखरे ) अखुरस्य मेघस्याऽयं 
व्यवद्ारस्त स्मिन्‌ । अशुरदृरलि मेघना निघ १ । १० (सचा) 
सत्यसमवेतो ( विपिपाना ) विविधं राज्यं रचमाणो ( शुभः ) | 
कल्याणकरस्य व्यवष्ठारस्य (पतो ) पालयिताणो ( इन्द्रम्‌ ) | 
परमेशवर्यबन्तं घनिकस्‌ ( कर्मसु ) छृष्यादिक्रियासु प्रवत्तेमानम्‌ 
( आवतम्‌ ) रक्षतम्‌ ॥ ३३ ॥ 


आन्वथः-हे सचा विपिपाना शुभस्मतो अश्विना युव॑ 
नसुचावासुरे कमसु वत्तमानं खुरासमिन्द्रं सततमावतम्‌ ॥ ३३॥ 


€ ५5 > ७ 2. 22 ~ 
नावाथ;- दृष्ट भय: घाना रक्तणायेब राजभावः प्रवत्तं ते। 
नहि राजरक्षणेन विना कस्य चित्क चारिणः कर्णि निर्विभेन 
प्रहत्तिभवितुं योग्याऽस्ति न च खलु - 
राजपुरुषाणां सुस्थिरता जायते तस्माट्रनसिंहवत्परस्परं सहायेन 
सव राजप्रजाजना: सदा सुखिन: स्य:॥ ३३ ॥ ! 


6 
पढाध्र,-ई (सचा) मिले इए ( विपिपाना ) विविध राज्य के रखक 
( शभः ) कल्याण कारक व्यवहार के ( पती ) पालन करने हारे ( अखिना ) 
सूयय चन्द्रमा के समान सभापति और सेनापति ( युवम्‌ ) तुम दोनों (नसुचौ) 
जो अपने दुष्ट कर्म को न छोड़े ( असुरे ) मेघ के व्यवहार में ( कर्मसु ) खेतो 
आदि कमी में वत्तमान ( सुरामम्‌ ) अच्छो तरह जिस में रमण करें एसे | 
( इन्द्रम्‌ ) परभेश्वव्य वाले धनो को निरन्तर ( आवतम्‌ ) रक्षा करो ॥ २२॥ | 
ES OR स्का 
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दशमाऽध्यायः ॥ | 


= पे FR = IS 
| | भ्रावाथ,-इष्टों का दण्ड भौर ेष्ठीं की रक्षा के लिये हो राजा होता 

| | है राज्यकी रक्षा के विना किसी चेष्टावान्‌ नर की कार्य में निविष्न प्रवन्ति कभी 
। | नहीं हो सकती । और न प्रजा जनों के अनुकूल होने विना राजपुरुषो की 
| स्थिरता होतो है । इस लिये बन के सिंहों के समान परस्पर सहायी हो के सब 
राज और प्रजा कै मनुष्य सदा आनन्द में रहें ॥ ३३ ॥ 


पुत्रभिवैत्यस्थ शुन!शेप ऋषि: । अश्चिनौ देवते । भुरिक्‌ 
पंक्तिशुछन्द, | पंचम! स्वर: ॥ 
राजप्रजे पितापुत्रवद्दत्तयातासित्याह्ष ॥ 
राजा और रजा का पिता पत्र के समान वत्तना चाहिये यह वि०॥ 


पुचमिव पपतरावश्विनोभेन्द्रावथः काव्ये 

दसनामि' । यत्सुरामं व्यपिवः शचो भि 

सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक्‌ ॥ ३४ ॥ 

पर्वामवेति पचम्‌ऽइ॑व। पितरो । अग्विना। 

उभा । इन्द्र । आवथ:। काव्येः। ठ०सनाभि:। | 
` घत | सुरामम्‌ । वि । अपिव! । शचौ भि; । 
सरस्वती । त्वा । मघवर्न्नित मघ$वन्‌ । | 
आभिष्णक ॥३४ ॥ 


पदा ग्रैं।- ( पुत्रभिब) यथाऽपत्यानि पितसौ) जननोजनंको |. ॥ 


( अख्यिना ) सभासेनेशो (उभा ) दो ( इन्द्र ) सवसभशराजन्‌ 
(वध) सब राज्यं रक्षेघाम्‌ ( काव्यः ) कविभिः परमविद्धियी 

केनिसिते: ( दंसनाभिः) कर्मभिः ( यत्‌ ) यः ( सुरामम्‌ ) 
i त जमीनी 
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६५८ यजुबद्भाष्य ॥ 


शोभन- आरासो येन रसेन तम्‌ (व्यपिबः) विविधतया पिब 
( शचीभिः) प्रज्ञाभिः ( सरस्ततो) बिद्यासुशिक्तितावागिन पल्लौ 
(त्वा) त्वाम्‌ ( सघवन्‌ ) पूजितधनवन्‌ (अभिष्णक्‌) उपसेबताम्‌। 
भिष्णज्‌, उपसेवायासिति कण्डादिधातोलडिः विकरणय्यत्य येन 
यको लुक्‌ । अन्यत्काय्य स्पष्टम्‌ ॥ ३४ || 
आन्वध[-हे सघवन्निन्द्र यत्त्वं शचो भिः खुरामं व्य पिबस्त त्वा 
सरस्त्र्भिष्णक्‌। हे अश्विना राजाञ्ञापिताबुभो सैना पतिन्याया- 
बौशो युवां काव्ये सनाभिः पितरौ पुत्ननिव राज्यमावथु: ॥ ३४॥ 
भावाश्च.-सवशमगृणयुक्नो राजधमंमाशित: वामि कोऽध्या- 
पको युवा सन्‌ दद्यां स्वंसहशों विदुषी सलक्षणां रूपलावण्या- 
{ट्गुणेः सुशो सितां स्वियसुइहेत्‌ । या सततं पव्यनुकूला भवेत्‌ 
स्वयं च तद्युकूल: स्यात्‌ । सामालभृत्यस्वोकः प्रजाखाप्ठरोत्या 
पिलवद्ब त्तंत माश्च पुचवत्‌। एवं परस्परं प्रस्‌शा सहा 55छ्ञा दिता: 
सर्वे स्युरिति ॥ ३४ ॥ 
अत राजप्रजाधमो क्वक्तादेतद्थस्थ पूवी५ध्यायाथॅन सड सद्ध 
तिरस्तौति बोध्यम्‌ ॥ 


¢ 
पदाथ,-३ (मघवन्‌) विशेष धन के होने से सत्कार के योग्य ( इन्दर 


ल सं ( सुरामम्‌ ) अच्छा आराम देने हारे रस को ( व्यपिव: ) विविध प्रकार 
से पोवें उस आप का ( सरखती ) विद्या से अच्छी शिक्षा को प्राप्त हई वाणी 
के समान स्तो ( अभिष्णक्‌ ) सेबन करे (अखिना ) राजा से आज्ञा कों प्रास 
इए (उभा) तुम दोनो सेनापति और न्यायाधीश (काव्यैः) परम विद्वान धर्माला 


` | लोगों ने किये ( दंसनाभिः ) कमी से ( पितरौ ) जेसे मातापिता (पुत्रम्‌) अपने 


सन्तान को रचा करते हैं बैसे सब राज्य कौ ( आवधु; ) रक्ता करो ॥ ३४ ॥ 


आ भ[वार्थ,-ब अच्छे २ गुणां से युक्त राजधर्मे का सेवने हारा घर्मा 


I ~ Q $ . 
अध्यापक आर पूण दुवा अवस्था को प्राप्त इश्रा पुरुष अपने हृद्य को प्यारी 
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| सब सभारो के मालिक राजन्‌ ( यत्‌ ) जो आप ( शचीभिः) अपनी बुडियों के | | 


| 


| 


/ 
| 


नि) . _ 


| बिहान्‌ स्त्री के साथ विवाह करे । जो कि निरन्तर पति के अ 
। पति भो उस के संमति का हो । राजा अपने मंत्री नौकर और स्वो के सहित | 


॥ होवें ॥ ३४ ॥ | 


- फांद्वाख्टित by Arya Samaj Foundation-Ghennaiand‘eGangotri __ 
~ 
दशमाऽध्यायः ॥ 


— म ०. 


[ 
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गुणों से शोभायमान 
गुकूल हो । और . 


अपने योग्य अच्छे लक्षणों से युक्त रूप और लावण्य आदि 


प्रजाओं में सत्पुरुषों को रौति पर पिता के समान और प्रजा पुरुष पुत्र के समान 
राजा के साथ वत्त । इस प्रकार आपस में प्रोति के साथ मिल के आनंदित 


इस अध्याय में राजा प्राजा के धर्म का वर्णन होने मे इस अध्याय में कहे 
अथ को पूर्व अध्याय के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 
इति खोसत्परमइंसपरित्रानकाचाव्यीणां श्ोमत्परमविटुषां 
विरजानन्दसरस्त्रतोस्व्रामिनां शिष्येण द्यानन्दसरस्वतो 
स्वासिना निमिते संस्झतभाषाऽऽयभाषाम्यां 
विभूषिते खप्रसाणयुक्त यजुवेंद्भाष्ये 
दशसाऽव्यायः सम्यूण; ॥ १०॥ 
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ममि ति क्सा त्याना सि डा लाका??? ` 
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4 | ९ छै" अ्थेकादशोऽध्यायः ॥ 
' | विशवानि देव सवितद रितानि परासव । 
| `) यद्भद्रं तन्न॒ आसंव ॥ 


यच्छञानइवत्यस्थ प्रजापतिक् षि! । सबिता देवता । विराडा- 
प्रनुटण्छन्ट्‌) | गान्धारः स्वर: ॥ 
अथ योगाभ्यासभूगभविदोपदेशसाह ॥ 


मंत्र में योगाभ्यास और भगम विद्या का उपदेश किया है ॥ 

` `| गरञ्जानः प्रथ॒मं मनस्तखाय सविता घियः। 
। | अग्नज्यातिनिंचाय्य प्रथिव्याअध्याभरत 
ह १ ॥ 

' | यञ्ज्ञानः । प्रथमम्‌ । मनः । तत्त्वाय । 
' | सविता । चिथ: | अग्ने: । ज्योति: | नि 

चार्य्योत निःचाय्य । पाथव्याः । अधि । 

आ । अभरत्‌ ॥ १ ॥ 
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7 | +| अब ग्यारहवे अध्याय का आरस्म किया जाता है। इस के प्रथम | 


5 
न 


प्रदाथ:- ( युजानः ) योगाभ्यासं भूगभंविद्यां च कुवाय णि, 

न्याय) | ˆ | 

( प्रथमम्‌ ) आदौ (मनः ) मननात्मिकान्त करणषद्ृत्ति त ) | 

| तेषां परमे श्राटोनां पदाथानां भावाय (सविता) ऐख्रयसिच्छः | 
, WERUUN ARN TTT द SE ASE 
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) ८ ग 


क ले 
६६२ ह णकादशोऽध्यायः ॥ 


त का मक सुख र: दु १०, प्त डि. हि | 
(घियः) पारणात्मिकाअन्तःकरणषृत्तोः (अग्नः) एथिव्यादिस्थाया | | 


भूमेः ( अधि ) उपरि ( आ ) समन्तात्‌ ( अभरत्‌ ) भरत्‌ ॥ १॥ 
[ अुब्बृथः- यः सविता मनुष्यस्तत्ताय प्रथम सनो भियञ्च 
'बंजानोऽस्नेज्योतिनिचाव्य ष्टथिव्या अध्याभरत्स योगो पदार्थवि-, | 
द्याविद्च जायेत ॥ १॥ | 

| भावार्थः यो जनो योगं भगर्भविद्यां च निकोषत्स यसा- 
दिभिः क्रियाकौशलेञ्चाऽन्तःकरगं पविचोकत्य तत्त्वानां विज्ञा 
| जाय प्रज्ञां समञ्यैतानि गणकर्मस्वभावतो विदित्वोपयंजोत 


पुनर्यत्प्रकाशमानानां रूव्यौदोनां प्रकाशकं ब्रह्मास्ति तदिज्ञाय | 
स्वात्मनि निञ्चित्य सवीणि स्वपरप्रयोजनानि साधुयात्‌ ॥ १॥ 


९ 

पदाथ.- जो ( सबिता ) ऐशय्य को चाहने वाला मनुष्य ( तत्त्वाय ) उन 
परमैखर आदि पदार्थों के ज्ञान होने के लिये ( प्रथमम्‌ ) पहिले (मनः) विचार 
स्वरूप अन्तःकरण को दक्तियों को (युंजानः) योगाभ्यासश्रीर भूगर्भ विद्या में युक्त 
करता हुआ (अग्नः) एथिवो आदि में रहने वालो बिजुलो के (ज्योतिः) प्रकाश को 
(निचाय्य) निश्चय करके ( एथिव्याः ) भूमि के (अधि ) ऊपर ( आभरत्‌ ) अच्छे | | 


प्रकार धारण करे वह योगो भीर भूगभविद्या का जानने वाला होवे ॥ १॥ | 


4; 


भावाथ “जो पुरुष योगाभ्यास और भूगर्भ विद्या किया चाहे वह यम 
आदि योग के अङ्ग और क्रिया कौशलों से अपने हृद्य को शुद्ध तन्वा को जान 
बुद्धि को प्राप्त और इन को गुण कर्म तथा स्वभाव से जान के उपयोग लैवै । १ 
फिर जो प्रकाशमान सूर्य्यादि पदाथ हैं उन का भी प्रकाशक ईश्वर हे उस की जात 


हु रै क अपने आत्मा में निय कर के अपने भोर दूसरों के सब प्रयोजनों को सिं 


कर ॥ १ ॥ 


युक्ननेत्यस्थ प्रजापतिक्टषिः । सबिता देवता । शङ्कसतो 
गायचो छन्दः । षड्जः स्वर: | 


MV मपय < 
टि 5 7 5 Me हः 
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बिद्ातः ( ज्योति: ) प्रकाशम्‌ ( निचाय्य ) निश्चित्य ( एथिव्या; )1 | 


| 


० 
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पुनस्तमेव विषयमा ह ॥ 
ह 200 075 SS 0 
१ फिर भी उक्त विषय हो अगले मंत्र में कहा है ॥ 


| 0 ह ५ 
७ परदाथ,-(युक्तेन) छतयोगाथ्यासेन ( मनसा ) विज्ञानेन |. 


युक्तेन मनंसा वथं देवस्य सवितः सवे । 
स्वग्थाय शक्त्यां ॥ २॥ पन 

युक्तेनं । मन॑सा । वयम्‌। देवस्थ। सवित्‌: । 
सवे । स्वग्यायेति स्व॒!5ग्याय । शक्त्या ॥२॥ 


ही) 


( बयम्‌ ) योगिनः ( देवस्य ) सर्वद्योतकस्थ (सवितु:) अखिल- | ` | 
जगदुत्पादकस्थय जगरोश्वरस्य ( सवे ) जगदाख्ये ऽस्मिन्ते व्य 
(स्वग्यी य) स्वः सुखं गच्छति थेन तद्भावाय (शक्त) सा मध्यंन ॥२॥ 
आुन्बघ!-हे-योगं तत्वविद्यां च जिज्ञासवो मनुष्या यथा 
वयं युक्तेन मनसा शक्तप्रा च देवस्य सवितुः सवै स्वग्यीय ज्योति- 
रासरस तथा यूयसप्याभरत ॥ २ ॥ | 
भावाश्रः- अव वाचकलु ०-यदि मनुष्याः पररमेखरस्य स्टष्टो 
साहिता: सन्तो योग॑ तत्व विद्यां च यथाशक्ति सैवेरॅस्तेषु प्रका- | 
शितात्मान: सन्तो योगं पदार्थ विज्ञानं चाम्थसेयुस्ति सिढो: 
कथं न प्राञ्चुयुः ॥ २॥ 
पदाथः-३ योग और तस्तविद्या को जानने को इच्छा करने हारे 


मनुष्यो जेसे (बयम्‌) इम योगौ लोग (युक्तेन ) योगाभ्यास किये (मनसा) विज्ञान खु, 
और ( शल्या ) सामर्थ्य से ( देवस्य ) सब को चिताने तथा ( सवितु; ) समग्र |. 
संसार को उत्पन्न करने हारे खर के (सबै) जगत्‌ रूप ईस कर मन 
सुख प्राप्ति के लिये प्रकाश की भधिकाई से धारण कर पैसे तुमलोग भी 


k को धारण करो ॥ २॥ 
FR 
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| ६६३ हि शकादशा5ध्यायः ॥ 


वी — ७ भ भ भ पा 7 ्प7-. 


@ झु भे 
भावाथ;-इस मंतर में वाचकलु० जो मनुष्य परमेश्‍वर को इस रूष्टि में 


समाहित इए योगाभ्यास और तत्तविद्या को यथाशक्ति सेवन करे उन में सुन्दर | । 


आत्मज्ञान के प्रकाश से युक्त हुए योग और पढ्धविद्या का अभ्यास. करें तो 
अवश्य सिद्दियों को प्राप्तं होजाव ॥ २ ॥ 


युह्ायत्यस्य प्रजापातिक्‍्टेंषि; । सविता देवता । निचृदलुट्टप 


छून्ट: । गान्धारः स्रः ॥ | 
युनस्तमेव विषयमाह | 
फिर भी उक्त विषय. अगले मंत्र में कहा है ॥ 


युक्त्वाय सविता देवान्त्स्वष्यतो घिया 
दिवम्‌ । बृहज्ज्योतिः करिष्यतः सविता 
प्रसुंबाति तान ॥ ३॥ 

यक्त्वाथ। सविता । दवान्‌ । स्वः । यतः । 
घिया । दिवम्‌ । बृहत्‌ । ज्योति; । करि 


घ्यतः। सविता । प्र। सुवाति । तान्‌ ॥३॥ 


, | पदाथ.-(युह्वाय) युक्षे शल्वा ( सबिता ) योगपदार्थज्ञानखौ 

` | प्रसविता (देवान) दिव्यान्‌ गुणान्‌ (स्वः) सुखस्य (यतः) प्रापकान्‌ 
(बिया) प्रज्ञया (द्विस्‌) विद्याप्रकाशम्‌ (बुत) महत (ज्योतिः) 
विज्ञानम्‌ ( करिष्यतः ) थे करिष्यन्ति तान्‌ ( सविता ) प्ररक 
(प्र) ( सुवाति ) उत्पादयेत्‌ ( तान्‌ )॥ ३ ॥ 


म अन्बध;-यान्‌ सविता परमात्मनि सनो यक्काय चिया दिव 


स्वयता बुहज्ज्यातः करिष्यतो देवान्‌ प्रसुवाति तानन्योऽपि 


SO ms मा त्यात र बीड... .. 2 र्‍्त्ट्त 
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र हि” यजुवद्भाष्य ॥ ६६५ | 


| € पछि छ र. क टर ः ु १ 
| भावाश्च;-वे योग पढाधेविदा अस्थस्यन्ति ते5विद्यादि के शा- 
ना निवारकान्‌ शुड्डान्‌ ग॒यान्‌ जनितु शक्नुवन्ति । य उपदेशका 
| ७ > ५५ "> 
| | दोगं तत्त्ज्ञानं च प्राप्येवमभ्यस्थत्सो,प्येतान्पाभुयात्‌ ॥ ३ ॥ 
6 ) 

प्रदाध,- जिन को (सविता) योग के पद॒थों के ज्ञान के चरने हाराजन 
परमात्मा में मन को ( युक्काय ) युक्त करके ( धिया ) बुद्धि से ( दिवम्‌ ) विद्या 
क्षे प्रकाश को ( स्वः ) सुख को ( यतः ) प्राप्त कराने वाले (दहत्‌) बड़े (ज्योतिः) 
बिज्ञान को ( करिष्यतः ) जो करेंगे उन ( देवान्‌ ) दिव्य गुणों को (प्रसुवाति) 
उत्पन्न करे ( तान्‌) उन को अन्य भी उत्पादक जन उत्पन्न करे ॥ ३'॥ 

भावाथ १: जो पुरुष योगाभ्यास करते हैं वे अविद्या आदि क्लेशों को हठाने |” 


’ | ~ 24 ~ ० शर 
है | ७ वाले शुड गुणों को प्रकट कर सकते हैं। जो उपदेशक पुरुष से योग और तच्यज्ञानु | | 
| को प्राप्त होके ऐसा अभ्यास करे वह भौ इन गुणी को प्राप्त होवे॥ ३ ॥ ` 


किरा 


०७ > >> ९ ०० न 
हन मि 


यंजतदइव्यस्थ प्रजापतिकटषि; । सविता देवता जगतो छन्द! । | 

निषादः स्वर; ॥ ॥ | 

योगास्थासं छत्वा मनुष्या; किं कुव्यारित्याह ॥ । 

गोगाम्यास करके मनुष्य क्या करे यह वि० ॥ | 

शुञ्जते मन॑ उत युञ्जते थियो विप्रा | | 

। विप्र॑स्य वृतो विंपरस्चितंः । वि होता | | 

दधे वयुनाविदेक इन्सही देवस्य सितुः | | 

परिशरति: ॥8०॥ "०४०० | 

यड्जते ।मन:। उत। युच्ञत घिय:। विप्राः ही 
विप्रस्थ । बहत; । बिप्रशित॒इति विष 


| ी । रि कि । SRF जज वि त क | क 
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व॒शुनुविदिति वयुन$वित्‌ । एकः । इ 
मही । देवस्यं | सवितुः । परिपुतिः । 
रिस्तुतिरिति परिऽस्तुतिः ॥ 8 ॥ 


पदाथः युजते ) परमात्मनि तत्तविज्ञाने वा समाद्यते 

(सनः) चित्तम्‌ (उत) अपि (युंजते) (वियः) बुडो: (विग्राः) मेधाविनः 
(विप्रस्य) सवशास्त्रविदो मेवाबिनः (बृहतः) महतो गुणान्‌ प्राप्त 
(विपश्चितः) अखिलविद्यायुक्तस्या प्रस्येव वत्ते मानस्य (वि) (होचा;) 
दातुं ग्रहोतं शोला: (द्धे) (बयुनाबित्‌) यो वयनानि प्रज्ञानानि! ५ 
वेत्ति सः। अत्रान्येषामपौति दोघ: ( एकः ) असहायः (इत) एव | 
(महो) महतो ( देवस्य ) स्बंप्रकाशकस्य ( सवितः ) सवस्य जगतः 
प्रसवितुरोश्वरस्य (परिष्टुतिः) परितः सरतः स्तुवन्ति यया सा ॥४) 
अन्वथ.-ये होता विप्रा यस्य वृतो विपश्चित इव वर्चसा- 
नस्य विप्र सकाशात्प्राप्विद्या; सन्तो या सबितुदेवस्य जगदौ- 


चरस्य महो परिष्टुतिरस्ति तब यथा मनो यंजते पियो युच्छुते 
तथा वयुनाविदेकोऽहं विद्धे ॥ ४ ॥ |: | 


त्‌ 9 “| र | 
प. || 


i | 
fs ै. भावाशथः-चब वाचकलु० ये युक्ताहारविहारा एकान्ते : | 
| परसात्मान युजते ते तत्वबिज्ञानं प्राय निव सुखं यान्ति॥ ४॥ | ` 
आर छः पदाथ;-नो (होत्राः) दान देने लेने के स्वभाव बाले (विप्राः) बुद्विमान्‌ 
` 2) पुरुष जिस ( बृहतः ) बड़े ( विपश्चितः ) सम्पूर्ण विद्या से युक्त अपस पुरुष के 


6 
सा वत्तमान (विप्रस्य) सब शास्त्रों के जानने हारे बुद्धिमान्‌ पुरुष से विद्यां 
को प्राप्त हुए विद्वानों से विज्ञान युक्त जन ( सवितुः) सब जगत्‌ को उत्पन्न और 


ः लो, (देवस्य) सब के प्रकाशक जगदोश्वर को ( महो ) बड़ो ( परिष्टतिः ) सब 
| | प्रकार को खुति है उस तत्तज्ञान के विषय में जैसे (मनः) अपने चित्त की 
sf ( युंजते ) समाधान करते और (वियः) अपनो बुद्धियों को युक्त करते. हें वैसे दीले 
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यज्ञुवद भाष्य ॥ ६६७ 


वयुनावित्‌ ) प्रक्ष्टन्नान वाला ( एक; ) अन्ध के सहाय की अपेक्षा से रहित 
-|| [इत्‌ ) हो में ( विद्ध) बिधान करता हूं ॥ ४ ॥ 


भावाथ “इस मंत्र में वाचकलु० जो नियम से आहार विहार करने 
| परे जितेन्द्रिय पुरुष एकान्त देश में परमात्मा के साध अपने आत्मा की युक्त 
करते हैं वे तत्त्वज्ञान को प्राप्त होकर नित्य हो सुख भोगत हें. ॥ 8 ॥ 


त |. यजेवामिथस्य प्रजापतिक्रषि:। सविता देवता । विदा- 
| डार्षी । विश्पछन्द: | घेवतः स्वर: ॥ 

ग मनुष्या: परब्रह्जप्राप्नि कथं कव्युरित्य० ॥ ` 

) | मनष्य लोग इश्वर को प्राप्न कसे कर इस व०॥ 
ih 

| 


| "| ज्ञ वां ब्रह्म प्ये नमोंमिविश्लोक ण्त्‌ 
पश्येव सरे; । शणवन्त विशवे अमृतस्थ 
पत्ना आये धार्मान दिव्यानि तस्थुः ॥५॥ 
यजे। वाम । ब्रह्म । पूयम्‌। नमी भिरिति 
नम॑:ऽभिः । वि । श्‍लोक: । ण्त। पथ्येवात 
` पध्या$इव। सरे: । शणवन्त । विवे । 
तस्य | पुबाः । आ । य॑। धामानि । 


दिव्यानि। तस्थुः ॥ ४ ॥ 

पदाथ आत्मनि समादधे ( युबयोयोँगा- ह 
नु्ात्रपदेशकयो सकाशाच्तवन्तो ( ) उ Es 
+ ( पर्ञम्‌ ) वैय गिभिः प्रव्यक्षोशतम्‌ नमोभिः ) सत्कारः | 42 
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न MM उन 2. 
विविधेऽयं ( श्लोक: ) सत्यवाकसंयुक्तः. (एत्‌ ) म्ाञ्नोतु ( पथ्य ) 
यथा पथि साध्यो गतिः ( खर; ) बिढुषः ( ग्हण्वन्तु ) ( विश्वे )4 
सर्वे ( अमृतस्य ) अविनाशिनो जगदौ वरस्य ( पुचा :) सुसन्ताना 
आज्ञापालकाइव (आ) (ये) ( धामानि ) स्थानानि ( दिव्यानि) 
दिवि खुखप्रकाशे भवानि ( तस्यः) आस्ितवन्तः ॥ ५ ॥ 
ञन्वथः-हे योगजिज्ञासबो जना भवन्तो यथा एलोक्षाईईँ 
नसो भियत्पव्य ब्रह्म यज तद्वाँ स्त्र: पथ्यव व्यत्‌। यथा विश्व पुत्रा; 
प्राप्तमोक्षा विदह्ांसोऽमतस्य योगेन दिव्यानि घामान्यातस्यस्त स्थ 
एतां योगविद्यां श्हण्वन्त्त ॥ ५ ॥ ˆ 


भावा थय -अचोपमालंकार!। योगं जिज्ञासुभिराद्ता योगा | y 
रूढा विद्वांसः संगन्तव्या; । तत्सङ्गन योगविधिं विज्ञाय ब्रह्मास्य- 
सनोयस्‌। यथा बिइत्प्रकाशितो घर्ममाग; सर्वीन्‌ सुखेन प्राश्नोति 
तथेव छतयोगास्यासानां सङ्गाद्योगविभिः सहजतया म्राञ्नोति 
नहि कञ्चिदेतत्सङ्कमछत्वा बरह्माम्यासेन विना55त्मा पविचो भत्वा 
सव सुखमशञ्नु त।तत्याद्योगवरधिना सेव सब परं बच्चो पासताम्‌।५॥ 


पदाशथ,-हे यीगथास्त्र के ज्ञान कौ इच्छा करने वाले मनुष्यो आप लोग 


( ज्लोक: ) सत्य वाणो ये संयुक्त में ( नमोभिः ) सत्कारों से जिस (.पूव्यम्‌ ) 
पूव के योगियों ने प्रत्यक्ष किये (ब्रह्म) सब से बड़े व्यापक ईश्वर को ( युजे 
| अपने आत्मा में युक्त करता छं वह ईशर ( वाम्‌ ) तुम योग के अनुष्ठान और 
उपटेश करने हारे दोनों को.( सूरेः ) विद्वान्‌ को ( पथ्येव) उत्तम गति के अर्थ 
साग प्राप्त होता है वैसे ( व्येतु ) विविध प्रकार से प्राप्त होवे । जैसे ( विशवे) 
ब ( पुत्रा; ) अच्छे सन्तानों के तुल्य आज्ञा कारी मोच को प्राप्त इए विद्दान्‌ 
लोग ( अ्रूतस्य ) अविनाशी ईश्वर के योग से ( द्वयानि ) सुख के प्रकाश, में 
होने वाले ( धामानि ) स्थानीं को ( आतस्थ ) अच्छे प्रकार प्राप्त होते हैं वर्स 
भौ उन को प्राप्त होऊ ॥ ५ ॥ 


भावाथ “इस मंत्र में उपमालं०-योगास्यास के ज्ञान को चाहने वाले 
हि... को चाहिये कि योग में कुशल बिद्दानों का सङ्ग करे | उन के संग | 
hemes 400 ता 1८ Ml 262: 
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यजवद्भाष्य ॥ । SES ° 


0 5० > क MM 
ग विधि को जान के ब्रह्मज्ञान का अभ्यास करे | जैसे विहान का प्रकाशित 
किया हुआ माग सब को सुख से प्राप्त होता है वेचे छो योगाभ्यासियो के संग 
से योग विधि सहज में प्राप्त होतो है । कोई भी जोवात्मा इस संग और ब्रह्मज्ञान 
के अभ्यास कै विना पवित्र हो कर सब सुखों को प्राप्त नहीं हो सकता इस लिये 
उस योगविधि के साथ हो सब मनुष्य परब्रह्म को उपासना करे ॥ ५ ॥ 


मलुष्या: कस्यो पासनं कुथुरित्याह ॥ | 
मनुष्य किस की उपासना करे यह वि) ॥ 


यस्यं प्रयाणमन्वन्य इद्ययुदे वा देवस्य महि- 


तंगी रजा सि देव; सबिता महित्व॒ना॥६॥ 
घस्य । प्रथाणम्‌ । प्रयार्नामति प्रयानम्‌ । 
अन॑ । अन्धे। इत | गय: । देवाः । देवस्य । 

दिमानम्‌। ओजंसा। यः । पार्थिवानि । 
विममइति विऽम॒मे । सः । एतशः । रजा 
सि । देवः । सविता । महित्वनेति 
महिऽत्वना ॥ ६ ॥ i, 


पदाथ प्रमेखरस्य ( प्रयाणम्‌ ) प्रयान्ति सवीणि 


सुखानि येन तत्प्र प्राणम्‌ ( अनु) पञ्चात्‌ ( अन्ये ) जोबादय 
( इत्‌ ) एब (ययुः ) प्राज्ुयुः (द्वाः) विद्वांस ( देवस्य ) सबसुख 


ए २९६ , 
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| "प्रदात! ( महिमानम्‌ ) स्तुतिविषयस्‌ ( ओजसा ) पराक्रमेण 
Ee NR स य्य च्य कामा 


$$ ४: PE क 
॥ हि Digitized by Arya Samaj Foundatigp Chennai and eGangotri 


६७० ` शक्ादशाऽध्यायः ॥ 


ते (सः) (एतशः) सव जगदितः स्त व्यापृत्य 
्राप्ः। इणस्तशतखनौ उ०३। १४७ ( रजासि ) सवौन्‌ लोकान 
(ददः) टिव्यखरूप: (सविता) सवस्थ जगतो निर्माता (महित्वना) 


शं 


( त्व 

स्वसव्हिसा । अच बाहलकाढोणादिक इत्वानि: प्रत्यय; ॥६॥ 
झुन्बध!-हे योगिनो युझा भियस्स देवस्य सव्हिमानं प्रयाण 
सन्वन्ये देवा ययुः | एतशः सविता देवो भगवान्‌ महित्वनौजसा 
परार्थिवानि रजांसि विसमे सइदेव सततसप्रास्थो मन्तव्य; ॥ ६ ॥ 


बाथ'-थे विद्वांस, सवस्य जगतोऽन्तरिक्षऽनन्तबलन | 


BES 10१८ 


थत्तीरं नि तार सुखप्रदं शुई सवश क्तिअन्तं सबीन्तयौमिशमो- 
स्रझुप्रासल तएव खुखर्यान्त्त नेतर ॥ ६ 


र (त 

| एडा[स्‌,-हे योगी पुरुषो तुम को चाहिये कि (यस्य) जिस ( देवस्य) 

सब सुख देने हारे ईश्वर के ( मक्षिमानम्‌ ) सुति विषय को ( प्रयाणम्‌ ) कि 

जिस थे सब सुख प्राप्त होवें उस के (अनु) पोछे ( अन्ये ) जोवादि और (देवाः) 

| विद्वान्‌ लोग ( ययुः ) प्राप्त होवें (यः) जो ( एतश्च: ) सब जगत्‌ सें अपनी व्याप्ति 

से प्राप्त हुआ ( सबिता ) सब जगत्‌ का रचने हारा ( देवः ) शुद्दस्वरूप मगवात्‌ 

[ (मदिना) अपनी महिमा और (ओजसा) पराक्रम से ( पार्थिवानि ) एथिवो 
EE पर प्रसिद्द ( रजांसि ) सब लोकीं को ( विममे ) विमान श्रादि यानीं के समा 

, रचता हैं बह ( इत्‌ ) हौ निरन्तर उपासनोय मानो ॥ ६॥ | 


Fe 
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भावा जी विद्यान्‌ लोग सब जगत्‌ के बीच २ पोल में अपने अनन्त 

बल से धारण करने रचने ओर सुख देने हारे शुद्ध सर्वशक्तिमान सब के हृदया 
में व्यापक ईशर को उपासना करते हैं वेही सुख पासे अन्य नही फी 


| । द्सवितरित्यस्य प्रजापतिक्ट षिः । सविता दवता । आपीं | 
॥। 


बिडपक्न्ट; घंबत: खर; | 


. जा किमथ परमेश्वर उपास्यः प्रायेनोयक्षास्तोत्याह ॥ 7 


ना 
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नद Me ` पा तू त फ 
जज | >> 7 एकॉटदत र Arya Samajroundatien-chennaiandeGangol __________ | 
| | 


| यज्ञवेद भाष्ये ॥ (4) | 
| ट्‌ प्न न्न य वत वणा 7 = | 

) 4 (अब किस लिये परमेश्वर की उपासना और प्राना करनी चाहिये 

ह|| | > | र. | 

| यह वि०॥ 

न्‌ | 


॥ | ` देवं सवितः प्र सुंव यज्ञ प्र सुंव अक्षर्णात 
भगाय । दिव्यो गन्धर्वः केतपू: केत॑न्नः 
"|| | पुनातु वाचस्पतिवाचं नः स्वदतु ॥ ७॥ 
॥ _ देबं। सवितर्रित सवित:। म। सुव । यन्नम्‌। 
- प्र। सुब । थक्षपंतिमिति यच्च;पतिम्‌ । 
भगांय। दिव्यः । गन्धव; । केतपूरिति 


®... 
क कीतऽपू. । वी म्‌ | न. | पुनात | बाँच, | 
;) च | 
₹| ` | प्रति: । वाचम्‌। न: । स्वद्‌त ॥ ७ ॥ | 
त्‌ | 
र | ५ पदाग्रे,-( देव ) दिव्यविज्ञानप्रद (सवितः) सवसिद्ध्यत्या- 
क | दक ( प्र) ( खुव ) उत्पादय ( यज्ञम्‌) सुखानां संगमक व्यवहारस्‌ | 
| | (प्र) ( सुव) ( यज्ञपतिम्‌) एतस्य यज्ञ पालकम्‌ ( भगाय ) । 
त | | अखिलेखय्याय ( दिव्य: ) टिवि शुडगुणकमेस साधुः ( गन्धन ) | 
| यो गां एथिवीं घरति सः ( केतपूः) यः कैतेन विज्ञानेन पुनाति 
| केतम्‌ ) विज्ञानम्‌ ( न: ) अच्याकम्‌ ( पुनातु ) पविचोकरोतु 
| | (वाचः) सत्यविद्यान्विताया वेदवाण्था! ( पति; ) प्रचारं रक्षक 


(बाचम्‌ ) वाणौम्‌ ( न: ) अस्णराकम्‌ ( खढ्तु ) खद॒तां सादा 
कौ करोतु । आज व्यत्ययेन परस्मेपढ्म्‌ ॥ ७ ॥ | 


= 
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६०२ एकादशोऽध्यायः ॥ 


अन्वयः-- देव खत्ययोगविदायोपासनौय सवितभंगबंस्थ 


नो भगाय यज्ञं प्रसुव यज्ञषपतिं प्रसव । गन्धवा दिव्य: केतपूभे बाः| | 


नोऽस्माकं केतं पुनात । वाचस्पतिभवान्नो वाचं खट्त्‌ ॥ ७॥ 
भाव ग्रे _ये सकरीसय्यापपन्ब शुई बह्योपासत योगप्राप्तये 
प्रार्थयन्ते त; खिलेखय्य शुड्डात्सानं कत्तं योगं च मातु शक्षावन्ति| 
ये नगदो खरवाग्व॒त्खवाचं शुन्वन्ति त सत्यवाचः सन्त; सवक्रि 
याफलान्याञ्चवन्ति ॥ ७॥ 
पदा थ!-३ (देव) सत्ययोग विद्या चै -उपाना के योग्य शबज्ञान देने 


( सवितः ) श्रौर सब सिद्धियों को उत्पन्न करने हारे परमेश्वर आप (न;) म | 


( यज्ञम्‌ ) सुखों को प्राप्त कराने हारे व्यवहार को (प्रसुव) उत्पन्न कोजिये 
तथा ( यज्ञपतिम्‌ ) इस सुखदायक व्यवहार के रक्षक जन को (प्रसुव ) उत्पन्न 
कोजिये ( गस्र्वः ) एथिवी को धरने ( दिव्य: ) शद गुण कर्म और स्तभावीं में 


उत्तम और (केतपू: ) विज्ञान से पवित्र करने हारे आप (न: ) इमारे (केतम्‌) | | ` 


विज्ञान को ( पुनातु ) पवित्र कोजिये और ( वाचस्पतिः ) सत्य विद्यां से युत्त 
वेदवाणी के प्रचार से रक्षा करने वाले आप (नः) हमारी (वाचम्‌ ) वाणी को 
खादिष्ठ अर्थात्‌ कीमल मधुर कोजिये ॥ ७ ॥ 


6 
भावाथ ›~ जो पुरुष सम्पूणं ऐश्‍वर्य से युक्त शुड निर्मल ब्रह्म को उपासना 


आर योग विद्या की प्राप्ति के लिये प्राथना करते हे वे सब ऐेश्वव्थ को प्राप्त 


अपने आत्मा को शुड श्रोर योग विद्या को सिदद कर सकते हैं वे सत्यवादी हो लै 
सब क्रियाओं के फलों को प्रास होते हैं ॥ ७ ॥ 
इसंन इव्यस्य प्रजापतिच्टेषिः। सविता देवता । शकरो छन्दः 
चवतः खर, ॥ 
पुनस्तमेव विषयसमाइ ॥ 


[पार्‌ उसा वषय का अगले मत्र म कहा फ ॥ 
fl «> 


इमं नो दव सवितयच्ञं प्रणय देवाव्यथ»स 
EE ी_- | 7 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar १ 


फु 


Es 


13 
| 


RB म. ना का द नितिक्ति 2 आल - 
fi Digitized by Arya Samaj fqundation_ Chennai and eGangotn 


यजुवद्भाष्य ॥ ०३ 


ऋचा स्तोमछसमंघेथ गायब्बेण रथन्तर 
बुहृद्गायचव॑त्तनि स्वाहा ॥ ८॥ 

इमम्‌ । न: । देव । सवितः । यज्चम्‌। म। 
नय । देवाद्यमितिं देवऽअ््म्‌। सुख. | | 
विदुमिति सखिर्शवदम्‌ । सबाजितमिति | ` 


॥ सद्वाऽजितम्‌। घनजितमिति धनशजतम्‌। 


स्वजितमिति स्व:इजितंम्‌। ऋचा । स्तो- 


मंम्‌ । सम्‌ । अधंय । गायबेण । र॒शत्तर 
| 10 

मिति रथम्‌ऽतरम्‌ । बुद्त । गायचवत्त ` 

नोति गायब$वत्तॉन । स्वाह ॥ ८॥ 


पदार्थः-( दमम्‌ ) उत्त वच्यमाणं च (नः) अस्माकम्‌ (देव) 
हः ~ ~ 

सत्यकामनाप्रद ( सवितः) नन्तयीसिरूपेण प्ररक ( यज्ञम्‌ ) 
विद्याधर्ससंगम यितारम्‌ ( प्र ) ( नय ) प्रापय ( दैवाव्यम्‌ ) देवान्‌ 


दिव्यान्‌ विदुषो गुणान्‌ वा$बन्तियेन स देवावोस्तम्‌ । अतौ णा- 


दिक इपत्मयः । ( सखिबिद्म्‌ ) सखोन्‌ सुहूदे। विन्दत येन तम्‌ 
( साजितम्‌ ) सत्ता सत्यं जयद्युत्कषति येन तम्‌ ( घनजितम्‌ ) 
धनं जयत्यत्कर्णति येन तम्‌ (.स्त्रजिंतम्‌ ) ख; सुखं ws 
> सा 
ति येन तम्‌ ( चचा ) भम्ब देन ( स्तोमम्‌ ) स्तूयते यस्तम्‌ 
॥ ( अय ) वर्धय ( गायब्रेण ) गायचोप्ररतिक्कन्दसब (रथन्तरम्‌) |. 
Re पक 2 i तिमि यका 


3 ) 
३ 
——. 
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वत्तनिमोगों वत्तनं यस्छिन्‌ तत्‌ ( हृत्‌ ) महत्‌ ( स्वाहा ) 
सद्यक्रियगा वाचा वा ॥८॥ 

अन्वय'-३ देव सवितजगरोश त्वं नइसं देवाव्यं सखिविद्‌ 
सत्राजितं धनजितं स्वजितम॒चा स्तोमं यज्ञं स्वाहा प्रणय गायः 
ब्रण गायत्रवत्तनि बृट्रघन्तरं च समर्धय ॥ ८॥ 


रथेरमणो येयानेस्तरन्ति थेन तत्‌ ( गायतरवत्तनि ) गायचर | 


0 क 1 
भावाध;-वे जना इष्योइषाद्दाषानग्विहायेश्वर इव सै, 
सह सुहृद्वावसाचरन्ति ते सम्बर्धितुं शक्लुवन्ति | ८॥ ` )) (ही 


९ 

पदाथ,-ह (देव) सब कामनाओं का पूर्ण करने और ( सवितः ) 
अन्तयामि रूप स प्रेरणा करने हारे जगदोइवर आप ( न: ) हमारे ( इमम्‌) 
पीछे कहे और आगे जिस का कहेंगे उस ( टेवाव्यम्‌ ) दिव्य विद्यान्‌ वा दिव्य 
गुणों को जि ससे रक्षा हा ( सखिविद्म्‌ ) मित्रों का जिस से प्राप्त हे! ( सत्रा 
जितम्‌ ) सत्य को जिस से जोते ( धनजितम्‌ ) धन की जिस से उन्नति चौरे 
( खजितम्‌ ) सुख के जिस से बढावें। और ( ऋचा ) ऋग्वेद से जिस को 
( स्तोमम्‌ ) सुति हा उस ( यज्ञम्‌ ) विद्या और धर्म का संयोग कराने हारे यज्ञ 
का ( साहा ) सत्य क्रिया के साथ ( प्रणय ) प्राप्त कोजिये ( गायत्रेण ) गायत्री | ' 
आदि छन्द से ( गायत्रवर्तनि ) गायत्री आदि छन्दों को गान विद्या के | 


ह 
बड़ ( रघन्तरम्‌ ) अच्छ २ याने! से जिस के पार हाँ उस मार्ग का ( समधय) 
| अच्छ प्रकार बढाइये | ८ ॥ 


॥ के ~ 0_ ७ 
भावाय;-जोा मनच इथा देष आदि दोषा की छोड़ ईश्वर के समान 
संब जोदों के साथ मित्र भाव रखते हैं। वे संपलो प्राप्त होते हैं॥द॥ 


वस 
४ न येत्यस्थ प्रजापतिचरषि: । सांवता देवता । भरिगतिश 
| करा छ्न्दः | पंचम; । स्त्ररः ॥ 


ह... भूसितत्वाङ्स्यो विद्युत खोकुरव्युरित्याह॥ 7 


>>. क 
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यज्ञवद्भाष्य ॥ टं ही 


_ मनुष्य भूमि आदि तत्वों से बिजुली का ग्रहण करे यह बिए | 
||. देवस्य त्वा सबित: प्रसवेऽश्चिनो चभ 
३ | पूष्णो इस्ताभ्याम्‌।आददे गायवेणकन्दसा 

र `| ङ्किण्स्वत्पथि्याः सुघस्थाद्ग्निंपरोष्यर्माङ्क- 
रस्वदाभर चेषमन छन्दसा ङ्किरिस्वत॥2॥ ` 
| देवस्यं । त्वा सवितुः | प्रसवइति पह्सवे । | 
) अश्विनी: । बाहभ्याम । पूष्णः । इस्ता 

५ | भ्याम्‌ । आ । ददे | गायबेण । छन्द॑सा । 
॥| | अङ्गिरस्वत्‌ । पथिवद्या:। सधस्थादिति 
=| ` | सधऽस्थात्‌। अग्निम । पुरोषम्‌ । आई 
| ` | ^र॒स्वत्‌। आ। भर । बैष्टुमेन । चैस्तुभेनेति 

| ेऽस्तृभेन। छन्दसा | अङ्गिरस्वत्‌ ॥८॥ 


| पदा देवस्य ) सर्वादिजगते प्रदौपकस्थ ( त्वा ) त्वाम्‌ 
| | (सवितुः) सर्वषामेख्चय्यव्यवयाँ प्रति प्ररकस्य ( प्रसवे) निष्प । 
नेखये ( अख्िने: ) प्राणोदानया: ( बाइस्याम्‌ ) वलाकषणा | 
| स्थाम्‌ ( पूष्णः ) पुष्टिकर्लप्रा ( इस्ताभ्याम्‌ ) पारणाकषशाभ्या २ 

+आ ) (ददे ) खौकरोमि ( गायबेण ) गायचौ निमितेनारथन 


| व्य. 
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| पुरोषसिव्यदकना० निघं १। १२ । ( अ्झरस्वत ) अङ्गिरोसिः 


ह आदि पदाथों में रहने वाले अग्नि को स्वीकार करें ॥ 2 ॥ री 
MMSE RRS MMSE NSIC का किल क स्स 


Digitized by Arya-SamajFeundationChennatande इछा २ 


coe - शकादशोऽध्यायः ॥ 


छन्दसा ) ( अङ्गिरस्वत्‌ ) अङ्गिरो भिरङ्गार स्तेल्यम्‌ ( एथिव्या:) 
पसेष्यम्‌) पणेषडद्के साधम्‌। अत्र पधातोरोगारिकइषन्‌किञ्च। 


गगैस्तल्यम्‌ (आ) ( भर ) घर ( ब्रष्टुभेन ) चिष्टभा निसितनाथन 
( छन्दसा ) खच्छन्टेन ( अङ्किरखत्‌ ) अङ्गिरो भिरङ्गस्तुल्यम्‌ ॥९॥ 


आुन्वथः-हे विडन्बह यं ला दवस्य सतित: प्रसवेऽशिनेो 
बाइभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामंगिरश्वदाददे स त्त गायत्रण छन्दसा 


एथिव्या: सशस्यार्दाङ्गरस्त्रत्‌ बष्टनन छन्दसांऽगिरस्वत्पूरो ष्यस ख्नि-/ 


माभर ॥ ६ ॥ 


भावाशे-अज्ोण्मालज्ञारः-मलुष्यरोश्वरसष्टिगुख विद वि 
दासं संसेव्य ₹थिव्या दिस्यो5ग्नि: स्वोकाव्य: ॥ ८ ॥ 


प्रढाश;- विइन्‌ परुष में जिस (त्वा) आप को (देवस्य) सूर्य आदि 
सब जगत्‌ के प्रकाश करने और ( सवितुः ) सब ऐशय्य में ( अश्विनोः ) प्राण 
और उदान के (बाइभ्याम्‌) बल और आकर्षण से तथा ( पूष्णः ) पुष्टि कारक 


( 
( सधस्थात्‌ ) सह्यानात्तलात्‌ ( अस्विस्‌ ) बिद्युटादिस्वरूपम | 
( 


बिजलो के ( इस्ताभ्याम्‌ ) धारण ओर आकर्षण से ( अङ्गिरखत्‌ ) अंगारों के 
समान (आद्रे) ग्रहण करता छं सो आप (गायचेण) गायचो मंत्र से निकर 
( छन्दसा ) आनन्द दायक अर्थ के साथ ( एथिव्या: ) एथिंवी के ( सधस्थात्‌ ) 
एकस्थान से ( अङ्गिरस्वत्‌) प्राणों के तुल्य रीर (चेष्टमेन) चिष्टप मंत्र से निकले 
( छन्दसा ) स्वतंत्र अथ के साथ ( अङ्गिरखत ) चिन्हों के सहश ( घुरोष्यम्‌ ) जल 


को उत्पन्न करने हारे ( अग्निम्‌) बिजली आदि तीन प्रकार के अग्नि को (आभर) | 


धारण को जिये ॥ 2 ॥ 


भावाश,-ऽस मंत्र में उपमालंकार हे । मनुष्यों को चाहिये कि दैखर 
की सृष्टि के गुणों को जानने हारे विदान्‌ कौ अच्छे प्रकार सेवा करने त्रीर 
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) 
|| 
| 
| 
| 
1 
| 


| 
| 


i एणशशशशणणणछ७छऋऋ*+*ोोाडेडेंड ७७७ 
| 


| | यञुवेद्‌भाष्ये gamma. 7. R२२ 
| |, | | _ अख्विरसोलस्य ्रजापतिच षिः सबिता देवता | भरिगनुष्टप | 
स्‌ | | छन्दः । गांधार: स्वर: ॥ 
मनुष्य: कथं भूस्यादेः सुबणाटोनि ग्रापनव्यानोत्याह ॥ 
न| मनुष्य लोग भूमि आदि से सुवण आदि पदार्थों का 
| | % केसे प्रास हावे यह वि0 
| “ रि < टर | ० ~ 
“| | आभिरसि नावेसि त्वयावयम ग्नि%शंकम : 
पा 
1 | खानतुथ्सधस्थजा जागतेन छन्दसाङ्गि 
र्स्वत्‌[| १०॥ ` | 
J भिँः। असि । नारी । झसि। त्वया । 
वयम । अग्निम्‌ | शकेम्‌। खनितम्‌ । स॒ 
टि 
है स्थति संध$स्थे । आ । जागतेन । 
ल . छन्दसा। अड्विर॒स्वत्‌॥ १०॥ 
| | पदाग्चः-( अनिः) अयासयं खननसामनम्‌ (असि) अस्ति | 
त) | | (नारो) नरस्य स्त्रोव साध्यसाभिकां ( असि ) अस्ति ( त्वया ) 
यया ( वयम्‌ ) (अग्निम्‌ ) त्रिदुदादिम्‌ ( शर्कैस ) शक्नयाम 
र) - | (खनितम्‌ ) ( सधस्थे ) समानस्याने ( आ) (जागतेन) जरत्या 
| E साधमेन (छन्दसा) (अङ्गिरखत्‌) प्राणस्तुल्यम्‌ ॥ १० | 
उ्रन्बथः-8 शिल्पिस्त्वया सह सघख तत्तमाना वथ याऽश्ि { 
| रसि नार्ख सि यां गृष्ठोत्वा जागतेन छन्दसाऽङ्गिरस्त्दस्निं खः | 
| 


क्षयास तां त्वं निर्मिमोष्व | १० ॥ 


य० २२ 


हि 
हट भा फी ही 
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| ६०८ शकादशो$ध्याय: ॥ 


उ का | 
भावाश'-सचुष्यः सुसान प्रथिवों खनित्वाऽग्निना संचो | 
सुवाणीदीनि निमीतव्यानि | परन्‌तु पूव भूगभतत्वविद्यां प्रा 
कत्त शक्यसिति वेदितव्यम्‌ ॥ १०॥ 


पदाथ “हे कारोगर पुरुष जो ( त्वया ) तेरे साथ ( सधस्थ ) एकस्थान 
में वर्तमान (वयम्‌) इमलोग जो (अस्तिः) भूमि खोदने और (नारो) विवाहित 
उत्तम स्ती कै समान कार्यी को सिड करने हारो लोहे आदि को कमो (असि) है 
जिस से कारीगर लोग भूगर्भ विद्या को जान सकें उस को ग्रहण करके (जागतेन) 
जगती मंत्र से विधान किये (छन्दसा) सुखदायक स्वतन्त साधन सं ( अङ्गिरस्‌) 
प्राणी कै तुल्य ( अग्निम्‌ ) विद्य॒त्‌ आदि अग्नि को ( खनित ) खोदने के लिये 
( आशकैम ) सब प्रकार समर्थ हों उस को तू बना ॥ १० ॥ 

९ 

भावा य्यु.-मनष्यो को उचित है कि अच्छे खोदने के साधनों से एथिवो 

को खोद और अग्नि के साथ संयुक्त कर के सुवण आदि पदार्थो को बनावे'। 


परन्तु पहिले भूगर्भ को तत्त्व विद्या को प्राप्त हो के ऐसा कर सकते हैं ऐसा 


निश्चित जानना चाहिये ॥ १० ॥ हि ; 
इस्तइत्यस्य प्रजापतिघर षि; | सविता देवता । आणी छन्दः । 


पंचम: स्वर! ॥ 


erm 


पुनः सएव विषय उच्यते ॥ 
फिर भी उसी उक्त वि०॥ . $. 


हस्तआधाय सविता विभदभि&हिरण्य- | 
थोम । अग्नेज्यी तिनिचाय्य पधिव्या अ 
ध्याभरदानुषुभन कन्दसाङ्गिरखत | १ १॥ 
र. हस्त । आधाथेत्याऽधायं। सविता । बिभ॑त। 
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| कि हट 
|| | यजुवद्भाष्ये ॥ हह 


ज्य | निचार्थ्योतिनिऽचाथ्यी पृथिय्याः। अघि।ा। 
'  अभरत्‌। आनुषुभेन। आनस्तभेनेत्यानऽ 
गन | स्तृभेन। छन्द्सा। अङ्गिरस्वत्‌॥ ११ | 


1 | पदाथ ( आधाय) (सविता ) ऐक््येवान्‌ 
कन) | ( विभ्वत ) धरन्‌ ( अभ्निम्‌ ) खननसाधकं शस्त्रम्‌ ( हिरण्ययीम्‌ ) 
ह्‌) तेजोसयोम्‌ ( अग्नेः) विद्य दादेः (ज्योतिः) द्योतमानम (निचाय्य) 
लगे (एथिव्याः) (अधि) ( आ ) ( अभरत ) वरत्‌ ( आलुष्टभेन ) अनु 


औ' + छंबूविहिताथयुक्ञन ( छन्दसा ) ( अङ्गिरस्त्रत्‌ ) अङ्गिरसा प्राणेन 
वी तल्यस्य॥ ११ ॥ 
।| .। अन्वय;-सबिता ऐच्वव्यप्रसावकः शिल्प्यानुष्टभेन छन्दसा 
[सा झिरण्ययोसर्त्रि इस्ते आधाय विशखत्सन््रङ्गिरखढ्ग्नेज्यौ तिर्नि- 
चाव्य एथिव्या अध्याभरत्‌ ॥ ११॥ 
भावाशः-मनुष्यर्वणाऽयसि पाषाणे च विदाइत्तते तथैव 
सवत्र पदाथषु प्रविष्टास्ति तद्दिद्यां विज्ञाय काय्यणपय ञ्य भसावा- 
ग््येया दी न्यस्ता विसानादोनि यानानि वा साधनोयानि ॥११॥ 


| पदा श,-( सबिता ) ऐेखयय का उत्पन्न करने हारा कारीगर मनुष्य 
| ( आनुष्टमेन ) अनुष्टुप्‌ छन्द में कहे इए ( छन्दसा ) तंत्र अथ के योग से 


| | ( दिरण्ययोम्‌ ) तेजोमय शुद धातु से बने (अखिम्‌ ) खोने के शस्त्र को (हस्त) 
हाथ में लिये इए ( अङ्गिरस्वत्‌ ) प्राण के तुल्य ( अग्ने: ) विद्युत्‌ आदि अग्नि के 
( ज्योतिः ) तेज को ( निचाय्य ) निञ्चय कर के ( एथिव्या: ) एथिवो के (अधि) 
॥ ( आभरत्‌ ) भ्रच्छ प्रकार धारण करे ॥ ११ ॥ 


७ CN 
भावाथः “मनुष्यों को चाहिये कि जैसे लोहे और पत्थरों में बिजुली 


| रहेतो है वेचे हो सब पदार्थों में प्रवेश कर रहो है। उस को विद्या को ठोक २ 
विल 21 जा त 
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६८० सकाद्‌शाऽध्यायः ॥ 
| जान भीर कार्यों में उपयुक्त कर के इस थिवी पर आग्नेय आदि अस्त्र थोर 


चिन आदि यामी को सिद्ध करे ॥ ११॥ ५ 
प्रसत्तासव्यस्य माभानेदिष्टष्टषिः। वालो देवता। आस्तारपह- | 


ज्लिशछन्द:। एचस' स्वर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमा ह ॥ 


फिर भी वही वि० ॥ | 


प्रत॑त्ते वाजिन्ना डव वरिष्ठामन सम्बतम्‌ । 
हिवि ते जन्म परमसन्तरिक्षे तव नाभिः | 
पृथिव्यामधि थोर्निरित्‌ ॥ १२॥ 
प्रतत्तमिति प्रऽतत्तम्‌ । वाजिन्‌ । आ। 
ट्रव॒ । वरिष्ठाम। जन । सम्बतमिति सम 
बतम्‌ । दिवि। ते | जन्म । परमम । 
अन्तरिक्षे। तव । नाभि । परथिव्याम । 


अधि | योनि; । इत ॥ १२॥ 


पदाथ.-(मतूत्तम्‌) अतितर्यम्‌ ( वाजिन ) प्रशस्तज्ञानयत्त | 
बिन्‌ (आ) (द्रव) आगच्छ ( वरिष्ठाम्‌ ) अतिशयेन बरां 
गतिस्‌ ( अनु ) ( सस्बतम्‌ ) सस्यस्विभङ्ञाम (दिवि) स्तूय्यं प्रकार 
(त) तब ( जन्म ) प्राटुमीब: ( परमम्‌ ) ( अन्तरिक्ष ) अवका 
(तव) (नाभिः) ( एथिव्याम्‌ ) (अधि ) उपरि ( योनि ] । 
र जे 


निमित्त प्रयोजनन्‌ (इत्‌) एव ॥ १२॥ 
RR ८10 किन Rais ed hs व 2 टसल 
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यज्ञवदभाष्य ॥ ६८१ 


. | अन्वयः-है वाजिन्‌ यस्य ते तब शिल्यविद्यया दिवि परमं 


| 
| 

। जन्म तवाऽन्तारिच नाभिः एथिव्यां योनिरस्ति स त्वं विमानान्य | 
विषाय वरिष्ठां सम्बत गति प्रतूत्तसिद्न्वाद्रव ॥ १२॥ | 

° MONS न. 
भाबाथ,-यदा मनुष्या विद्याइस्तक्रिययो सध्य परसप्रयल्लेन 

प्रादुभत्वा विमानादोनि यानानि विधाय गतानुगतं शोघं | 
करन्ति तदा तेषां थो; सुलभा भवति ॥ १२॥ | 
पदाथ = हे ( वाजिन्‌) प्रशंसित ज्ञान से युक्त विद्वान्‌ जिस (ते) | 
आप का शिल्प विद्या से ( दिवि) सूय्य के प्रकाश में (परमम्‌ ) उत्तम ( ) 


|जग्रसिद्धि (तव) आप का (अन्तरिचे) आकाश में (नाभिः) बन्चन और (एथिव्याम्‌) 
इस एथिवो में (योनिः) निमित्त प्रयोजन है सो श्राप विमानादि यानों के अधि 
छाता होकर (वरिष्ठाम्‌) अत्यन्त उत्तम ( सस्बतस्‌ ) अच्छे प्रकार विभाग की हुई 
गति को ( प्रतूत्तम्‌ ) अतिम्नोप्न ( इत) हो (अनु ) पश्चात्‌ (आ) (द्रव) 
अच्छे प्रकार चलिये ॥ १२ ॥ 
भावाश्ेः-नब मनुष्य लोग विद्या और क्रिया के वोच में परम प्रयत्न 
के साध प्रसिद हो और विमान आदियानों को रच के शीघ्र जाना आना करते 
हैं तब उन को धन की प्राप्ति सुगम होतो है ॥ १२.॥ 
गंनाथासित्यस्य कथिच्टॉषिः । वाजी देवता । गायत्रो छन्द; । 
| घज; स्वर; || 
पुनर्भनुष्येः किं क योजनौयमित्याह ॥ 
फिर मनष्यों को क्या कहां जोड़ना चाहिये यह 150 ॥ 


यंजया०शरासभं युवमस्मिन यामं वृषण्वसू । | 
अग्नं भरन्तमस्मयम्‌॥ १३॥ ` 


यंजाथाम । रासंभम्‌। युवम्‌। आस्मन्‌ । 


| घामे । वषणवसइतिवषण वसू । अग्निम्‌ 
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भरन्तम | अस्मगमित्यस्मायम ॥ १३ ॥ 

प्रदाथ;-( युंजाथाम्‌ ) ( रासभम्‌ ) जलाग्न्योबंगगणाख्य 
सखम्‌ (यवम्‌) यवां शिल्पितत्खामिनौ (स्मिन्‌) (यामे) यान्ति 
येन यानेन तखिन्‌ (हषखस्त ) वर्षको वसन्तौ च ( अग्निस्‌ ) 
प्रस्ट विदतं वा ( भरन्तम्‌ ) घरन्तम्‌ ( अस्झयवम्‌ ) अस्मान 
यापयितारम्‌। अत्रास्मढुपपदाद्यावातोरोणादिकः क:। छान्दसो 
वर्णलोपो वैति द्लोपः ॥ १३ ॥ | 

उपन्वयथ:-हे श्‍षखस्तर स्वुव्यवायूदइव शिल्पिनौ युवसस्मिन्‌ | | 
यामे/रासभमष्झय भरन्तमग्नि यजाथाम्‌ ॥ १३॥ ह 

भावाथ!-यमबुष्ययस्मिन्‌ याने यंत्रकलानलाग्निप्रयोगा! 
क्रियन्त त सुखन देशान्तरं गन्त शक्ववन्ति ॥ १३ ॥ 


| 
|| 

| 
| 


पदाथे,-ह (वषखस) सुर्य चौर वायु के समान सुख वर्षाने वा सुख में 
वसने हारे कारोगर तथा उस के खामो लोगो ( युवम्‌ ) तुम दोंनो ( अस्मिन्‌ ) 
इस ( यामे ) यान में ( रासभम्‌ ) जल और अग्नि के बेगगुणरूप अश तथा 


( श्रयुस्मम्‌ ): इम को लेचलने तथा (भरन्तम्‌) धारण करने हारे (अस्निम्‌) प्रसिइ 
वा बिजुलीःरूप अग्नि को ( युंजाथाम्‌ ) युक्त करो ॥ १३ ॥ 


भावाथ!;-जी मनुष्य इस विमान आदि यान में यंत्र कला जल शरीर | 


अग्नि के प्रयोग करते हैं वे सुख से दूसरे देशों में जाने को समर्थ होते हें ॥ १३॥ 


. योगेयोगइ्यस्य शुनःशेप घरणि: चचपतिदेबता गायत्री छन्द: 
| यम स्वर: ॥ 


प्रजाजना; कोदृशं राजानमड्धोकर्य्य रित्या | 
प्रजाजन कसे पुरुष का राजामाने यह वि० ॥ 
गोंगेथोगे तवस्तरं वाजेवाजे इवामच्छे । 
| सखाथ इन्द्रमतये ॥ ९४ ॥ 


कै 
हि, 
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हि हैं ल ह यजुवद भाष्य ॥ ह | ६८३ 
} | योगेयोगइति योगेऽयोगे। तवस्तरमिति 
` | तवःऽतरम्‌ । वाजञेबाजइतिवाजेऽवाञ्ञे । 


हवामह। सखायः। इन्द्रम्‌ । ऊत ॥ १४॥ 


पदाथ;-( योगेयोगे ) यंनते यस्मिनृयस्छिन ( तवस्तरम्‌ ) 
अत्यन्त बलयुत्तम्‌। तवदूति बलना० निघ’ २। & । ततस्तरप 
(वाजेवाजे) सङ्ग्रामे सङ्ग्रामे (हवामहे) आद्या महे (सखायः) 
परस्परं सुहृद: सन्तः (इन्द्र) परम भर्वययुङ्गां राजानम्‌ ( ऊतये ) 
रक्णाद्याय ॥ १४ ॥ 


ञन्वथ,- है सखायो यथावयमूतये योगेयोगे वाजेवाजे 
तवस्तरमिन्द्रं हवामहे तथा य॒यसप्यतमाद्यत ॥ १४ ॥ 


भावा थ-थे परस्परं मित्रा भत्वाइन्योन्यस्थ रक्षाथ बलिष्ठ 
धार्मिक॑ राजानं स्पोकवन्ति ते निविम्ना; सन्तः सुखमेधन्ते ॥१.४॥ 


पदार्थ “है (सखायः) परस्पर मित्रता रखने हारे लोगो जेस इमलोग 
(ऊतये ) रक्षा आदि के लिये (योगेयोगे) जिस २ में ( वाजेवाजे ) हों सङ्ग्राम 
२ के बीच (तवस्तरम्‌) अत्यन्त बलवान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमंशखय युक्त पुरुष को राजा 
( हवामहे ) मानते हैं वैसे हो तुमलोग भी मानो ॥ १४ ॥ 


भावाथ; जो मनुष्य परस्पर मित्र हो के एक दूसरे को रचा के लिये 
अत्यन्त बलवान्‌ धर्मात्मा पुरुष को राजा मानते हैं वे सब बि्नीं से अलग हो १ 
के सुख को उन्नति कर सकते हैं ॥ १४ ॥ 


प्रतर्वन्वित्यस्थ शुनःशेप करषिः । गणपतिदेबता। आपो 
१० छन्द: । निषाद! खर; ॥ 


पुनाराजा कि ङत्वा कि प्राज्ञयादित्याह॥ 
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यत्ससानं युनक्ति तेन सहित: ( सह ) साकम्‌ ॥ १५ ॥ 
[7 Troe one ता त मटर एप 
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६८४ ` सकादशोऽध्यायः ॥ | 


[फर राजा क्या करक [कस का प्राच हा यह ० ॥ [1 
प्रत्वन्नेइयवक्रामन्नगंस्तोसद्रस्य गाणपत्य. 
मयोभरेडि। उवन्तरिंच्ञं गोहि स्वस्तिगव्यू- | 
तिरभंयानि कुण्वन्पूष्णा सयुजा सह॥ १ ५॥ ` 
प्रतर्वन्निति प्रपतवेन | आ । इच्ि । आव 
क्रामन्नित्यंबऽक्राम॑न्‌ । अशस्तो: । इट्रस्य। | 
गाणंपत्यमितिगाणऽपत्यम्‌ । मयीभूरिति ` । । 
मय॒ःऽभूः। आ। इच्चि । उद । अन्तरिक्षम| । 
वि। इषि । स्वस्तगव्यूतिरितिस्वृस्तिऽगं- | | ॥ 
ब्यूति: । अभयानि । कुर्वन । पूृष्णा। ॥ 
सयजेतिसऽयजा | सह॥ १५॥ | 


पदाथः-( ग्रतूवन्‌ ) हिंसन्‌ (आ ) ( इति) आगच्छ (अक | 
क्रामन्‌ ) देशदेशान्तरानुल्ञं घयन्‌ ( अशस्तोः ) अप्रशस्ताः शनसैनाः | 
( सद्र्स्य) शत्रुरोट्कस्य स्जसेनापतः ( गास्पपव्यम्‌ ) गानां सैनाः | 
समूहानां पतित्वम्‌ ( मयोभूः ) मयः सुखं भावयन्‌ (आ ) ( इहि) | 
( उरु ) ( अत्तरिक्षम्‌ ) आकाशम्‌ ( वि) ( इव्हि ) विविधतया || 
गच्छ ( स्त्रस्तिगव्यातिः ) स्वस्ति सुखेन सह गब्यतिमीगो यस्थ ९ ‘4 
( अभयानि ) खराज्ये सेनायां चाविदासानं भयं येष तान || 
( छ्बन्‌ ) सम्पादयन्‌ (पृष्णा) पुष्टेन खकीयेन सैन्येन ( सय॒जा ) || 
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| $ | व्वा 
णत ल 
| 


अन्बध,-- है राजन्‌ सत्र स्तिगब्यू तिख्य॑ पुष्णा सयजा सहा श स्ती 
९ | 

| प्रतवन्वा शलुदेशानवक्रासन्बर हि सयोभ्‌ सवय सद्स्य राशा प थमे हि। 
अभयानि हाण्वन्‌ सन्वन्तरिक्षसुस वो षि ॥ १५ ॥ 


भावाथः-रजा सदेव खसेनां सुशिक्चितां दृष्टां पुष्टां 
-र्क्षेत्‌ । यदाऽरिभिः सह योइसिच्छत्तद़ा स्वराऊ मलुपद्वं 
संएच्च युक्तवा बर्लन च शलून्‌ हिंसैत्‌ वा श्रेष्ठान्‌ णाल्ल॑यिल्दा सर्वत्र 
| सत्कोर्ति प्रलाश्यल ॥ १४७ ॥ । 


| पदाथ, ¬ है राजन्‌ ( स्वस्तिगव्यूति; ) सुख के साथ जिस का मार्ग हे ऐसे 
| | आप ( सयुजा ) एक साथ युक्त करने वाली ( पूर्णा ) बल पुष्टि से युक्त अपनी 

"सना के ( सह ) साथ ( अशस्तौः ) निन्दित शत्रुओं को सेनाओं का ( प्रतूर्वन्‌ ) 
मारते हुए ( एहि ) प्राप्त हजिये। शत्रओं के देशी का ( अवक्रामन्‌ ) उलंघन 
करते हुए ( एहि) आइये ( सयोभूः ) सुख को उत्पन्न करते आप ( सद्स्य) 
शत्रुओं को रुलाने हारे अपने सेनापति के ( गाणपहाम्‌ ) सना समूह के खासी 
पन को ( एहि) प्राप्त हजिये। और ( अभयानि ) अपने राज्य में सब प्राणियों 
को भय रहित ( क्कणन्‌ ) करते हुए ( अन्तरिचम्‌ ) ( उरु ) परि पूर्ण आकाश 

(बौद्धि ) विविध प्रकार स प्राप्तं हजिये॥ १५ ॥ 

भावा थ,-राजाको अति उचित है जि अपनो सेना को सदेव अच्छी 
शिक्षा हर्ष उत्साह और पोषण से युक्त रक्से | जब नुं के साथ | युद्ध किया 
चाहे तब अपने राज्य को उपट्रव रहित कर युक्ति तथा बल से शवं को 
मोरे और सज्जनों की रक्षा करके सवच सुन्दर कीत्ति फलावे॥ १५ ॥ 


ना, एथिव्याइवत्यस्य शुनःशेप चडणिः । अग्निदंवता । निचुदाणों 

गाः | | चिष्टप छन्द; । धवत: स्वरः ॥ न 
हृ) मजुष्ये: कस्मादियुत्स्योकाय्यत्याह ॥ 
या मनष्य किस पदार्थ से बिजली का ग्रहण करे' यह 4० ॥ 

° पृथिव्या: सघस्थाडग्नि पुरोष्यमॉंडेरस्व | 

1) 0 |... दाभराग्नि पुरी थ्रुर्मा हर स्वदच्छेसो$रिनं 

७ र्ड के FT त | 


य० जे 
“२ २ : 
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पेय, ॥ 
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है ण्‌ 
॥ 
\ 
| 


पश्चि्याः। सघस्थादिति सचऽस्थात्‌। झा. | 
ग्निम्‌ । प्रौष्यम्‌ । अड्विरस्वत्‌ । आ । | 
CEE | आग्निम | परोष्यम | अशि श्स्व्त | | 


अच्छं | इम: | अरिनम्‌। पुरोष्युम्‌। अ. । 
ङ्करस्वत । भरिष्यामः ॥ १६ ॥ 


पढाथ,-(एथित्याः) भमरन्तरिक्षस्य वा (सघस्यात) सदस्याः 
नात्‌ ( अग्निम्‌ ) भूसिस्थं बिदातं वा (पुरोष्यम्‌) यः सुख एशाति| 
स पुरोषस्तत्र साधम्‌ ( अङ्गिरस्वत्‌ ) अङ्िरसा स्टूयेण तल्यम 
। ( सर) धर (अग्निस्‌) अन्तरिक्ष शायबवादिस्थम्‌ (घु रो ष्यम्‌ | 
( अङ्किरस्त्रत्‌ ) (अच्छ) उत्तमरोत्या (इमः) प्राप्नस ( अग्निम) ` | 
( घरोष्यम्‌ अङ्गिरखत्‌ ) ( भरिष्यास: ) घरिष्यास: ॥ १६ ॥ | ५ 
उन्वंध,-है बिइन्‌ यथा वयं एथिव्या सधस्याट दि स्वृत्य | 
२ ष्य म ञ्निसच्छे मः: । यथा चाऽङ्गिरस्त्परो ष्य सर्न स रिष्यामटै 
स्तथा त्वसप्यक्धिरस्वत्पुरोष्यमग्निसाभर ॥ १६ ॥ | । 
नावाथे,-अबोपसावाचकलप्लोपमालं०-.झ लुष्येडि दृषामै 
वाञ्चुकरया कत्तव्यमू । नाऽविद्षाम्‌। सर्वदोत्साहेनाग्न्यादिप 
| दाथविद्यां ग्रहोत्वा सुखं बईनोयम्‌ ॥ १६ ॥ 
पदाथ हे बिहन्‌ जेसे इम लोग ( एघिव्याः ) भुमि शीर शन्तरिर्ची 


के ( सघस्यात्‌ , एक स्थान से ( अङ्गिरस्वत्‌ ) प्राणों के समान ( पुरीष्यम्‌ ) कलि | 
सुख रेने हारे ( अस्निम्‌ ) भूमि मण्डल की बिजुलो का ह Uae 3 अच्छ ) उत्तम रोति ॥ 


| 
परोष्य्मङ्किश्स्वद्भरिष्यामः ॥ १६॥ 
| 
| 


| 
| 


Me न ताकी 0) 


| 


| 
| 
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क 


से ( इमः ) प्राप्त हाते और जैसे ( अङ्गिरखत्‌ ) प्राणों 
.  |"उत्तम सुख दायक ( अग्निम्‌ ) अन्तरिक्षस्थ बिजुलो के ( भरिष्याम ) 
0 0 माप भो ( अङ्गिरखत्‌ ) सूर्यं के समान (पुरीणम्‌) उत्तम सुख देनेवाले 
| (अग्निम्‌) एथिवो पर वत्तमान अग्नि को(आभर) अच्छे प्रकार धारण की जिये । १६॥ 


| | भावाथ “इस मंत्र में उपमा ओर वाचकलु०-मनुष्यों का चाहिये कि 


| । विद्वानों के समान काम करे मूर्खवत्‌ नहीं । और सब काल में उत्साइ के 
साथ अस्नि श्रादि को पदाथ विद्या का ग्रहण करके सुख बढ़ाते रहें ॥ १६ ॥ 


यस्य पुरोधा घढषिः | अस्निदेवत्ता । निचद्ार्षों 


-Digitized-by Arya Samaj FoundationGhennai-and eGangotri- 


यञ्जबद्‌ भाष्य ॥ 


न्च श्नि 
| ई चिष्टप्‌ छन्दः | घवतः स्त्रः ॥ 
| विद्वांसः किंब्रत्किं कुब्ध॑ रित्यु० ॥ 


जात 


ब्रज चले 


बढ 


जात$बदा 
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के समान ( पुरोव्यम्‌ ) 


विद्वान लाग किस के समान क्या करे यह वि० ॥ 
। अन्व॒ग्निणुषस्ामग्रमण्यदन्वडानि प्रथमी 
।अन्‌ सयैस्य परवा च रश्मीननं 
द्यावा पुथिवो आतंतन्थ ॥ १७॥ 
अनु । अग्नि; । उषसाम्‌। जग्मम्‌ | अख्यत्‌। 
अनं। अहानि । प्रथ॒मः । ज्ञातवेदा इति 
| अनं । सरस्य । पुरुवेति 
परुऽत्रा। च। रफ्मीन। अन। द्यावापृथिवी 


। | इति द्यावापृथिवों । आ । ततन्ध ॥ १७॥ 
| पदाथः 


धारण 


अशनि: ) पाकः ( उषसाम्‌ )( च्यग्रम्‌) 
। [वस्‌ ( अख्यत्‌ ) प्रख्यातो सवति( अनु )( अहानि ) दिनानि 


1 
| 


| 


घ्द्द | दक्कादशाऽध्याय 


। (प्रथम: ) ( जातवेदाः ) यो जातषु विद्यत स सूव्य 


| 


( / न ती 
१ स्स रुम: 
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| 


| ( सर्व्यस्थ ) ( घुसा ) बझ्न्‌ (च ) ( रश्सोन्‌ ( 
छवी ) | आ )( तत्तंच ) तनोति ॥ १७॥ 
आन्नघ.-हे विहन्‌ त्वं यथा प्रथमो ळातवेदा अग्निसषसास- 
ग्रस हान्यन्वस्यत्‌ । सटू्व्यस्याग्रं पुरुत्रा रश्यो नन्वाततन्ध। दयावा 
| | 
, | थिवौ च तथा विद्याव्यबहारानन्वातना ह॥ १७॥ | 
भावाध॑-अच वाचकलु ०यथा वारणकाय्याख्या विद्युद्‌ 
ग्निरनुप्॒व सवित्रषोद्निनि छत्ता एथिव्यादोनि प्रकाशयति | | 
तथा वि खुणिच्ां झत्वा बह्मचय्यविद्याधमी$नष्ठानखुशौ 
लानि सर्वच प्रचार्य सर्वे ज्ञानानन्दास्थां प्रकाशनोया: ॥१७॥ 


SS 


पदाथ “है विहम्‌ आप जेथे ( प्रथम: ) ( जातवेदाः) उत्पन्न इए पढाधी 

पहिले हो विद्यमान सूर्य लोक और ( अशनिः ) अग्नि ( उषसाम्‌ ) उषःकाल | 
से ( अग्रम्‌ ) पहिले हो ( अहानि ) दिनों को ( अन्वख्यत्‌ ) प्रसिद्ध करता है 
( सू श्वस्य) सूस्थ के ( अग्रम्‌ ) पहिले ( पुरुता ) बहुत ( रश्मोन्‌ ) किरणों को 
| ( अन्वाततन्य ) फेलाता तथा ( द्याबाएथिवो ) सूश्च और एथिवो लोक का प्रसि 
करता है । वसे बिद्या के व्यवहारो को प्रहत्ति कोजिये ॥ १७॥ 


नावा शे,-इस मंत्र में वाचकलु०-जैसे कारण रूप विद्यत और कार्य | 
रूप प्रसिद्ध अग्नि क्रम से ससख, उषःकाल और दिनों का उत्पन्न करके एथिवी| | 
आदि पढार्था का प्रकाशित करते हैं । वस हो विद्दानीं का चाहिये कि सुन्दर 
शिचा दे ब्रह्मचय्थ विद्या धर्म के अनुष्ठान और अच्छे खभाव आदि का सर्वत्र 
प्रचार करके सब मनुष्यों का ज्ञान और आनन्द से प्रकाश युक्त करे ॥ १७ ॥ 
~ य 0 ०७ 
आगल्यत्यस्य मयोभूक्ट षिः । अग्निट्वता । निचुढ्नुषुए 
छद, । गान्धारः खर, ॥ 
अथ सभश्‌; किवत्किंकव्यादित्याह ॥ | 
अब समापात राजा [ऊस क समान क्या कर्‌ यह [व० ॥ | 


आगत्य बाञ्यध्वा न ॥ 
[नथ्श्सवा मृधो वि धुनुत। , 


oreo ~ 


TS ००” 


डि = 


1 
| 
। 
| 
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जि रण छूने खक... यय 


| | ~ TT णिंपॉरटहव र Arya Samaj Foundaton chemarandeeange™— 
यज वाडी 
जवदभाष्य ॥ ६८६ 


| `|. अरिनिध्म्सघस्थै मति चचषंषा नि चिकी, 
| | षते॥ १८॥ 

म. . ञ्ागत्येत्याऽगत्यं । वाजी | अध्वानम । 
॥ | सवा: मु; । वि । धूनुते । अग्निम्‌ । 


ट | ग तं श = Es । 
र सधस्थाति स॒धएस्थें । महति। चक्ष॑षा। 
त | ¦ नि थक ना चड 5 / 
ह. नि। चिकौष्ते ॥ १८॥ 

| | he पटार्थ:-( आगत्य ) ( वाजौ ) बेगवानञ्चः ( अध्वानम्‌ ) 
रथा ` मागस ( सवाः ) ( मृधः ) सङ्गागसान्‌ ( वि) ( धूनुते ) कम्पयति 
गाल | ( अञ्निम्‌ ) ( सभस्ये ) रुहस्थाने ( सहति ) विशाखे ( चन्षुषा ) 


| है). नेबेण ( नि) ( चिकोषते ) चेतु मिच्छति ॥ १८ ॥ 


क. i अन्वद्य;-हे विद्वबाजन्‌ भवान्‌ यथा वाज्यञ्चोऽध्वानसा- | 
| | गव्य सो मृधो विधूनुते यथा शहस्वञ्चच्तुणा महति सस्य ऽग्नि 
पश्च. | निचिकोषते तथा सवोन्संग्रामान्‌ विधूनोतु । गृह गरहै विद्या 

घबी। | निचयं च करोतु ॥ १८॥ 

ट्रे | भावार्शे'-अत्न वबाचकलु०-ग्रहस्या अरवडत्वागत्य शत्रून्‌ 

है जित्वाग्नेयास्वादिविद्यां संपादा बलाबलं पय्थालोच्य रागदेषा- 

ष्ट दोन्‌ शसित्वाईधासिकान शत्रन जयेयु: ॥ १८॥ 

“ प्रदाध-ह राजन्‌ आप जैसे (वाजी) बैगवान घोड़ा (अध्वानम्‌) अपने 
| मार्ग का ( अगत्य )-प्राप्त हो के ( सर्वा; ) सब ( मृधः ) सङयासौं का (विधूनुते) 
| कंपाता है और जेस म्टइस्थ पुरुष ( चक्षुषा ) नेत्रां से ( महति ) सुन्दर (सधस्थे) 

एक स्थान में ( अग्निम्‌ ) अग्नि का ( निचिकौषते ) चयन किया चाहता है। 


| जैसे सब सङ्य्ामों का कंपाइये और घर २ में विद्या का प्रचार कोजिय ९८॥ 
i SD 1 स स्स स्ट क 
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६९० काद्ञोऽध्यायः ॥ 


भावा प्रो,-इस मंत्र में बाचक्रलु०-ग्टइस्थों का चाहिये कि घोड़ी १ 
समान जाना पाना कर शत्रग्रों का जोत, आग्नेयादि अस्त्रविद्या का सिडक 
अपने बलाबल का विचार और राग देष आदि दोषों को ग्रान्ति करके अघी 

GY ॥ १८॥ 
ऱ्ञराक्रसयेत्यस्य मवोमक्ट परिः | अम्निद्‌ता। निचदलु £ प्‌ छून्द;। | 


| 


गान्धारः स्वर: ॥ 
द ७ ६५ 
मनष्यजन्म प्राय विद्याअधौत्यातः किं कत्तव्यमित्याह ॥ 


| 


मनष्य जन्म पा) आर [उद्या पढ क पश्चात व्या कर यह 1व0॥ 2 
आक्रम्य बाजिन्पुश्रिवौमग्निमिच्छ रुचा । ' 
त्वम्‌ । भूम्या बृत्वायनो ब्रूहि थतः खनेम्‌ | 
4 तं वथम्‌ ॥ १९ ॥ | | 
| आक्रम्यत्याइक्रम्य। वाजिन्‌। पृथिवीम्‌। ` | 
E अग्निम्‌। इच्छ । रुचा । त्वम्‌ । भम्यांः। ` | 
वृत्वाय। नः । ब्रड। यतः । खनेम | तम। 
व॒यम्‌ ॥ १९ ॥ 


| पदाश!'-(अआक्रस्य) (वाजिन्‌) प्रशस्तबिज्ञानवन्‌ (ष्टथिवोम्‌) | 
४ भूमिराज्यम्‌ ( अग्निम्‌ ) अग्निविद्याम्‌ ( इच्छ ) (सचा) प्रोत्या ! 
| (त्वम्‌) (भून्या:) चिते मध्ये ( हत्वाय ) स्थोलत्य | अच क्वोयगिति || 
यगागम: (नः) अच््यान्‌ ( ब्रि भूगभौग्निविद्यासुपदिश (यतः) | 

( खनेम ) ( तस्‌ ) भूगोलम्‌ ( बयम्‌ )॥ १६ ॥ | 


{ ` | | 
। प्त 9 91 म पि ~ | 
| ० 
N 
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यञ्जवद भाष्ये ॥ ६६१ 


ञन्वय;-ै वाजिन्‌ विद्वन्यभश राजस्व सूचा शब्ननाक्रम्य 
रिवो सस्निं चे च्छ भूस्या नो हत्वाय बूहि यतो बर्य त॑ खनेम।१९॥ 

भावाञश्चः-मनुष्यभूगभीग्निविद्ाया पार्थिवान्‌ प्रदार्थीन 
सुप्रोच्च सवणोटोनि रत्नान्युत्साहेन प्राश्वव्यानि । ये खनितारो 
स्याः सन्त तान्‌ प्रति तदिद्योपदेध्व्या ॥ १८ ॥ 

पदाथ, -ह (बाजिन्‌) प्रशंसित ज्ञान बाले सभापति विदान्‌ राजा (छस्‌) 
श्राप (रुचा) प्रीति से शत्रुओं को ( आक्रम्य ) पादाक्रान्त कर ( एथिवीम्‌ ) 


| भूमि के राज्य और ( अग्निम्‌ ) अग्नि विद्या को (इच्छ) इच्छा कौजिये । और 


( भूम्या: ) एथिवो के बोच (न: ) इमलोगों को ( दत्वाय ) खोकार करके हमारे 
लिये ( ब्रूहि ) भूगर्भ और अग्नि विद्या का उपदेश कोजिये (यत: ) जिस से 


| (बयम्‌ ) इमलोग ( तम्‌ ) उस विद्या में ( खनेम ) प्रविष्ट होवें ॥ १९ ॥ 


९ 
भावाश,-मनुष्यीं को चाहिये कि भूगभ और अग्नि विद्या से एथिदी 


| के पदार्थो को अच्छे प्रकार परोक्ता करके सुवर्ण आदि रत्नो को उत्साह के साथ 


प्राप्त होवें। और जो एथिवी को खोदने वाले नोकर चाकर हैं उन को इस 
विद्या का उपदेश कर ॥ १८ ॥ 
दा स्तइत्यस्य मयोभूचट मिः | चबपतिद्वता । निचृदार्णों 


बुझतो छन्दः | सध्यस; स्वर: ॥ 
मनुष्याः कि सामुयरित्याह-॥ 


७. 
“तै 


| मनष्य क्या करके क्या सिट करे यह ० ॥ 
दास्ते पष्डं पंथिवोसघस्थमात्मान्तार 
चथश्समद्रो योनि: । विख्याय चक्षुषा वम 


मितिष्ठ पृतन्यतः ॥ २० ॥ 
द्यो:। ते । पृष्ठम्‌ । पश्वो । स॒धस्थमिति 
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योनि: | विख्यार्थोताविऽख्थायं । चक्षुषा । ` 
त्वम्‌ । अभि । तिष्ठ | पृतन्य॒तः ॥ २० ॥ | 
पदाशः- दौः! ) प्रकाशदूव विनय; ( ले ) तब ( छम्‌ | | 
| अवोरव्यवहारः ( प्रथिवो ) भूमिरिव ( सघखम्‌ ) सइस्यानम्‌ 


ं ऱ््रात्मा खस्वरूपम्‌ ( अन्तरिचस्‌ ) आकाशइवाच्यो,क्षोभ, | 
| (समुद्र! ) सागरडूब (योनि ) निसित्तम्‌ ( विख्याय ) प्रसिद्धोल 


| | २ 
| 


(चच्षञ्रा) लोचनेन (त्वम्‌) (अभि) खासिसुख्ये (लि) ( पृतन्यतः); 


आत्मनः एतनासच्छतो जनस्य ॥ २० ॥ | 
अन्वण'-है विइन्‌ राजन्‌ यस्य ते तव दोः ्टष्डं पुचि 


| एतन्यतो;भितिछ॥ २० ॥ 
6 र य | 
भावारथ;-अच्च वाचकलु०-यो न्यायपथालुगामो टइढोत्मा- 


सेना जायत स ध्रव विजय कत्त शक्कयात ॥ २० ॥ 


दाथ है विइन राजन जिस (ते) आप का (द्यो,) प्रकाण के तुल्य जिन 
( एष्ठम्‌ ) इधर का व्यवहार (एथिवो) भूमि के समान (सधस्थम्‌) साध स्थिति | 
(अन्तरि्तम्‌) आकाश के समान अविनाशो धेत युक्त (आत्मा) अपना स्वरूप और | | 


(समुद्रः) समुद्र के तुल्य (योनिः) निमित्त है सो (त्वम्‌) आप (चक्षषा) विचार के 


को इच्छा करते इए मनुष्य के ( अभि ) सन्युख (तिष्ठ) स्थितिहजिये ॥ २० ॥ 


स्थानाला यस्य प्रयोजनानि विवेकसाध्यानिं सन्ति तस्य बोर-' 


साय (विख्याय) अपना ऐखय्य प्रसिद्ध करक (एतन्यतः) अपनी सेना का लडात |' 


सधस्यमन्तरि्नंमात्मा ससुट्रो योनिरस्ति स त्वं चक्षुषा विख्याय » 


भावाश-इस मंत्र मे वाचकलु०-जो पुरुष न्याय मार्ग के अनुसार उत्साईं, 
स्थान, और आत्मा जिस के दृढ़ हों विचार से सिह करने योग्य जिस के प्रयोजन 


सध$स्शम | आत्मा | झन्तार्रष्म्‌। समुद्र; । ५ | 


हों उस को सेना वोर हो तो है वह निल विजय करने का समर्थ होवे ॥२०॥ | 
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उत्क्रासैत्यस्य सयोभूक्टणिः । द्रविणोदा देवला । आएं 
ध्रङ्गिश्छन्दः । पंचम: खर: ॥ 
मनुष्य रि परमपुरुषाथनआव्ध जनितव्यसित्याह ॥ 
मशुष्यों-को योग्य हे कि इस संसार में परम पुशषार्ध से ऐवी 
उत्पन्न करे यह व०॥ 


उत्क्राम महते सोभगायास्मादास्थानाद 
. द्रविणोदा वाजिन । वयथ्जाम समती 
पथव्या अरिनं खनन्तडपस्थे अस्याः।२ १| 
उत | क्राम | सइते। सौभगाय । अस्मात । 
झास्थानादित्याइस्ययानात । इविणीदा 
इति द्रवणःऽदाः। वाजिन | ब॒यम्‌।स्याम्‌ । 
सप्रताविति समती।| पशथ्चिव्या: । अग्निम्‌ । 
खनन्त:। उपस्थइत्यपऽस्थे । अस्या; ॥२ ९॥ 


पदाथ क्राम ) ( महत ) (सौभगाय ) शोभ- 
नंखव्याय ( अस्झात्‌ ) ( चाण्यानात्‌ ) निवाएश्थानस्य सक्षाशात्‌ 
( द्रविणोदाः ) घनप्रद्‌ः ( वाजिन्‌) प्राप्ेख्वव्य ( बयम्‌ ) ( स्यास ) 
( सुमतौ) शोभनप्रज्ञायाम्‌ ( (एथिव्या), ) भूमेः ( अग्निम्‌ ) 
( खनन्तः ) ( उपस्थे ) सामो ष्यं (अस्याः ) ॥ २१ ॥ 

अुन्वथः-हे वाजिन्‌ विद्वन्‌ यथा द्र विशोदा अस्याः एथिव्या 


| अस्ञादास्यानादपस्थे ग्निं खनन्तो.व॑यं\महते सौभगाय सुमतौ 


प्रह्नत्ता, खास तथा त्वमतक्रान ॥ २१ ॥ 
तश २३ “> 
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भावाशे-मबुष्या डूहेऱ्यय्ये प्राप्र्‍ये सततमुत्तिष्ठेरन्‌ । पर. 


) 


| स्रं सम्झना पृथिव्यादे: अकाशट्रिह्ानि प्राञ्चयः ॥ २१॥ ४ 
| पदाथय ~ डू (वाजिन्‌) रे को प्राप्त इण बिन्‌ जसे (द्रविणोदाः) धर 
| 


दाता (अस्याः) इस (उ 
स्थान से (उपस्थे) समीप में 
हुए (बयम्‌)हम लोग (महत) बई (सौ 
बुडि में प्रहत (स्यास)होवे वस आप 


ममाय) सुन्दर ऐश्वय्य के लिये(सुमतो)प्रच्छो 
(उत्क्राम) उबति का प्रास छजिये ॥ २१| 


भावा्च.-मडयों का उचित है कि इस संसार में ऐसे पान के लिये 
निरन्तर उद्यत रहे । और आपस में हिल सिल के एथिवों आदि पदाथों ३ 


So 


बद्ल का प्राप्त होव ॥ २१ ॥ 
उद्क्रसो दिव्यस्य सयोभ कहर | द्विशोदा टेबला। निचदाों | 


दिष्टपूछन्टः । धतः खर; | 


मनुष्य इस समार म किस के समान हो केकस को प्रा + हों यह व०| 


उटङ्गमीदद्रविशोदा वाज्यवाक: सली क" 


1 २ 


सत पथिव्याम्‌। ततः खनेम समती कम ग्नि 


हैँ, 


6 


S 


४१ स्वी रुहाणा अधिनाकमत्तमम | २२ | 
उत्‌। अक्रमौ त । ट्रबिणोदाइतिट्रविण:$ 


ooo 
ee 


° 


लोकम्‌। सकर्तामतिस;कतम। पश्चिव्याम्‌! 
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पव्या) भूमि के ग्रस्ात्‌ ) इस (आस्यान्‌ ) निवास |. 
(अस्निम्‌) अग्नि विद्या का ( खनन्तः ) खोज करो. | 


सलुष्या इह किंवड्डुत्वा कि प्राशुयुरित्याकह्ष ॥ FE 


दाः । वाजी | अवा | आकरित्यक: । सं । | 


तत; । खनेम । सुप्रतीकमिति सुप्रतोकम्‌ , 


पै नता >> अल्वा 


| 
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अग्निम्‌ स्वरितिस्व: । रुहाणा; । अप्च 
नाकम्‌ | उत्तममित्युतुतमम ॥ २२॥ | 


पदाथ त्‌ ) ( अक्रमोत्‌ ) उत्तमतया क्रसणं कयीत 
( द्रविणोदाः ) षनदाता ( वानो ) बेगवान्‌ ( अवा ) अनहव 
( अकाः ) कुयोत्‌ ( खु) ( लोकम्‌ ) द्रष्टव्यस्‌ ( सुलतम्‌ ) वस्ती 
चारेण प्राप्यम्‌ ( पथिब्याम्‌ ) ( ) ( खनेस ) ( सुप्रतोकन्‌ ) 
शोभना प्रतौतियस्य तम्‌ ( अग्निम्‌ ) व्यापक विदाटाख्यस (सः) 
सुखम्‌ ( रहाणा; ) प्राडुभवन्तः ( अधि ) ( नाकम्‌ ) अबिद्यसा- 
नट्‌.खम्‌ ( उत्तमम्‌ ) अतिश्चेऽम्‌ ॥ २२॥ 


अब्वेध,-है भूगभविद्याविददिइन द्रविणोदा भवान्‌ यथा 
वाञ्यवी तथा एथिव्यामध्यदक्रमोत सलोक॑ सुङतसत्तसं नाकम 


कः सिद्ध काव्यात्‌ | ततःखो सहाणा वयसप्यस्थां छुमतो कभ ञ्नि 
खनेस ॥ २२ ॥ 


भावाथ'-अत्र बाचकल०-है मनध्याः सर्वे वयं भिलित्वा 
यथा पृथिव्यासश्षोविक्रमते तथा पुरुषा्थिनो भत्वा पथिव्याईद्‌ 
झिझां प्राथ डु:खान्यत्क्राम्य सवात्तमं सुखं माघुयास ॥ २२॥ 


पदाथ “हे भूगभ विद्या के जप दारे विद्दान ( द्रविणोदाः ) धन 
दाता आप जेसे ( बाजी ) बल वाला ( अर्वां ) घोड़ा ऊपर को उछलता है नि 
( एथव्याम्‌ ) एथिवी के बोच (अधि) ( उढ्क्रमीत्‌ ) सब से अधिक उन्नति को 
प्राप हजिये ( सुक्कतम्‌ ) धर्माचरण से प्राप्त होने योग्य (सुलीकम्‌ ) अच्छा देख्ने 
योग्य ( उत्तमम्‌ ) अतिश्रेष्ठ ( नाकम्‌ ) सब दुःखो से रहित सुख को ( अक; ) 
सिदद कीजिये ( ततः ) इस के पस्चात्‌ ( ) सुख पूवक ( रुहाणा ) प्रकट होते 
इए इम लोग भौ इस एथिवौ पर (सुप्रतोकम्‌) सुन्दर मोति का विषय ( शिनम्‌) 
व्यापक बिजुली रूप अग्नि का ( खनेम ) खाज करे ॥ ३२ ॥ 


हिट च 
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| भावार्थ १-इस मंत्र में वाचकलु०-है मनुष्यो जैसे एथिवी पर घोडे अच्छोर 
ऱ्य | चाल चलते हैं वैसे हम तुम सब मिल कर पुरुषार्थी हो विवी आहिको पढाई 
| चिद्या कामास दो भीर दुःखी को टूर करत सबसे उत्तम एल का प्राम हा ॥ २२॥ 
-ातचेत्यस्य गृत्ममद्च्टणिः । प्रजापतिदेवता | आर्षो चिप 


छन्द; । घेबतः स्वर: ॥ 
सलुष्या व्यापिनं वायु कैन नानोयुरित्याह ॥ 


मनष्य व्यापक वाय का कस साधन स जान यह [4० ॥ 


आ त्वा जिर्घामे मनसा घृतेन प्रतिक्षिय 
न्तं भुवनानि विश्वा । पूर्णु तिरक्या वयसा + 
बुहन्तं व्यचिष्ठमन्नेरससं हानम्‌ ॥ २३॥ 
आ । त्वा । जिघर्मि | मन॑सा । घुतेन । प्र- 
तिल्चियन्तमिति प्रति; क्षियन्तम्‌। भब॑नानि। 
| विश्वा । पृथुम | तिरञ्चा | वयसा । वृ 
। न्तम । व्यचिष्ठम । जन्ने; | रमसम । हशा 


नम ॥ २३ ॥ 
पदाथ त्वा) त्वाम्‌ ( जिर्घास ) (मनसा) (घृतेन) 
Ee आज्यन ( प्रतिच्चियन्तम्‌ ) प्रत्यक्ष निवसन्तं (भवनानि) अवन्ति 


येन तिरोंऽचति तन ( वयसा ) जौवनेन ( वृन्तम्‌ ) सहान्तम 
| ( व्यचिष्ठमू ) अतिशयेन विचितारं प्रक्षेप्षारश ( अन्ने: ) यवा 
| द्मिः ( रभसम्‌ ) बेगवन्तम्‌ ( शानम्‌ ) संप्रेचणोयम्‌ ॥ २३॥ 
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येषु तानि वस्तुन (विद्धा) सवोणि (श्यम्‌) विस्तोर्णम्‌ (तिरश्चा) | 


3 ---- नि 
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यञ्जवद्भाष्य ॥ : 


भिमृशे तन्बु जभुराण:॥ २४ ॥ 


ञुन्वथः-हे जिज्ञासो यथाऽहं मनसा घतेन सह विद्या 
भवनानि प्रतिक्षियन्तं तिरश्चा वयसा एघ बचहनतमन्ते सङ रभसं 
व्यचिछं हशानं वायुसाचिघसि तथा त्वामध्यनं ध रयासि॥ २३ ॥ 

भाव[ध,-अच वाचकलु ० - मजुष्या अग्निडारा सुगनध्यादी 
नि द्रव्याण्णि बायो प्रचिष्य तेन युक्षसुगन्धेनारोगीलब दोघ नो 
वनं प्राम्नवन्त ॥ २३॥ 


प्रदाथ)-है ज्ञान चाइने बाले पुरुष जेसे मैं (मनसा) मन तथा ( एतेन ) 
घो के साथ ( विश्वा ) सब ( भुवनानि ) लोकस्य वस्तत्री में ( प्रतिचियन्तम्‌ ) 


प्रत्यक्ष निवास ओर निश्चय कारक (तिरश्चा) तिरछे चलने रूप (वयसा) जोवन से 


( एथ्रुम्‌ ) विस्तार युक्त (बहन्तम्‌) बड़े (अन्नेः) जो आदि अन्नों के साथ (रभसम्‌) 
बल वाले ( व्यचिष्ठम्‌ ) अतिशय करके फेंक ने वाले ( हशानम्‌ ) देखने योग्य 
बायु के गुणों को ( आजिघमि ) अच्छ प्रकार प्रकाशित करताईं वेस ( त्वाम्‌ ) 
आप को भो इस वायु के गुणों का धारण कराताहूं॥ २३ ॥ 


भब [श्रे,-इस मंत्र सें बाचकलु०-मनुष्य अग्नि के दारा सुगन्धि आद 


द्रव्या को वायु में पहुंचा उस सुगन्ध से रोगों को दूर कर अधिक अवस्था को 
प्राप्त हावे ॥ २३ ॥ 


आविश्वतद॒त्यस्थ ग॒त्ममद कहषिः | अग्निर्देवता । आपी प- 
कक्षिश्कन्द; । पंचम: स्वरः ॥ 
पुनः कोहशों वाय्वग्नो स्त इत्याह ॥ 
फिर वायु आर अग्नि केसे गुणा वाले हे इस वि०॥ 


आ विश्वत प्रत्यञ्चं जिघम्यंरचसा मनसा 
तञ्जुंषेत । मध्येओ:स्पृच्चयईणी अग्निना- 
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आ | विश्‍वत: । प्रत्यंचम| जिघाम | ऊर. | 
चसा।मनंसा । तत। जेत । मध्येचीरिति 
मय्ये5जो. | स्पृहयद्णइति स्पृयत्‌ऽवंणः। 
ञुगिनः ।न। अभिमुगइत्यंभिऽमुशे। तन्बा। || ` 
जर्भ राणः ॥ २४ ॥ | 


- प्रदाग्र विश्वत: ) सरवतः (प्रत्यंचम्‌) प्रत्यगज्च॒तोति 
शरेरस्यं वायुम्‌ ( जिवमि ) ( अरक्षसा ) रक्षोवद्दुष्टतारहितेनः | 

( मनसा ) चित्तेन ( तत्‌ ) तज: ( जुषेत ) ( समव्यथो: ) मय्योणां 
मनुष्याणां सो रिव (स्मृहयद्वर्णः) य: स्पहयद्विर्व णर्यते स्थोक्रियते 

^| सडूव (अग्निः) शरोरस्था विद्युत्‌ (न) इव (अभिमशे) आ भिमुख्येन | 
„5 | सृशन्ति सन्ते येन तस्मे( तन्वा ) शरोरेण ( जभुराण: ) रूश | ` 
गावाणि विनामयत्‌ । अत्र जुभोधातोरौणादिक उरानन्‌ 

प्रत्यय: ॥ २४ ॥ | 

` | अन्वथ.-मनुष्यो न-यथा विञ्वतोऽग्निवायुञ्चाभिमृशेऽस्त 


` | यथा तन्वा जभुराणः स्पृह्यदणा मय्यो रहं यं प्रत्यंचम रचसे 
| सनसा$5जिघमि तथा तञ्जषित ॥ २४ ॥ 


| भावाथ,-अबोपमाबाचकलु०-ह मनुष्या ययं लक्ष्झौप्रा 
| पकरग्न्याद्पदार्थविद्तिः का्येष संयज्गी: थोनन्तो अवल ॥२४॥ 


Fa पदाथ “मनुष्य (न) जेसे ( बिश्वत; ) सब ओर से ( अग्नि; ) विजुली 


| और प्राण वायु शरोर में व्यापक होके (अभिस्शे) सहने वाले के लिये हितकारी 
छ हैं जेथे ( तन्वा ) शरोर से ( जर्भराण: ) 
इश्रा ( स्पृहयद्दणः ) 


भौघ्र हाथ पांव अदि अङ्कां को चलाता 
अच्छा वालों ने खीकार किये इए के समान ( मर्थखी: ) 


~ NES स नस 
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यजबद भाष्य ॥ 


९९९ 


मनुष्यीं को शोभा कै तुल्य वायु के समान बेग दाला होक्े मैं दि 
। -ग्रीर के वायु को निरन्तर चलाने बालो विदुत्‌ को ( 
हुष्टता से रहित ( मनसा) वित्त से (आजिघर्मि) 
उस तेज की ( जुषेत ) सेवन करे ॥ २४ ॥ 


> ° eS 
भी बाश,- दस मंत्र भें उपमा और वाचकलु० । हे मनुष्यो तुम लोग 
लच्मौ प्राप्त कराने हारे अग्नि आदि पढायी को जान और उन को काया 
संयुक्त कर के धनवान होगी ॥ २४ ॥ 


परिवाजपतिरित्यस्य सोसक करण. | अस्निद्‌बता | निच 
ह्वायचो छन्दः | षडज; स्वर: ॥ 


पुनगृहस्थः कोहशो अवेदित्याक्ु ॥ 
फिर बह केसा होवे यह वि० ॥ 


परि वाज॑पतिः कृविर्‌गिनइंद्यान्यक्रमोत्‌। 
द्घट्रत्नानि दाशुषे ॥ २५ ॥ 

परि) वाज॑पतिरितिबाजञऽपतिः । कविः । 
अग्नि: । इव्यानिं । अक्रमीत्‌ । दधत्‌ । 
। इत्नानि। दाशुषे ॥ २५ ॥ 


पदाश!~( परि) सबतः ( वाजपतिः ) अन्नादिरक्षको 
गहुस्य॒दूव (कविः) क्रान्तद्शनः ( अग्निः) प्रकाशमानः (इव्यानि) 
होतं ग्रक्ञोतं योग्यानि वस्तनि ( अक्रमोत ) क्रामति ( दधत्‌ ) 
|” (रल्लानि) सुबणौदो नि (दाशुषे ) दातु योग्याय विदुषे ॥ २४॥ 
ञान्वघः-हे त्रिइन्‌ यो बाजपतिः कविदोता गहसलो दाशुः 


घे रल्लानि दधद्वास्निइव्यानि पर्व्यक्रमो त्त त्वं जानो दि ॥ २५॥ 


TS “55७ 


( प्रत्यंचम्‌ ) 
अरक्षसा ) राक्षसा को 
प्रकाशित करता हृ बै (तत्‌) 
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भावाथः-अब्न वाचकलु०_ विद्वानग्विना शथिवोस्घपर 
खस्यो धनं प्राप्य सुमाग सतपालेभ्यो द्वा विद्याम्रचारणण सर्वान्‌ 
सुख्येत्‌ ॥ २५ ॥ | | 
पदाशः-३ विन्‌ जा ( वाजपति: ) अन्न आदि कौ रक्षा करने हर | 
। स्टहस्थो के समान ( कविः) बह दर्शी दाता ग्टइस्य पुरुष ( दाशषे ) दान देने ॥ . 
योग्य विद्वान्‌ कै लिये ( रल्लानि) सुवण आदि उत्तस पदार्थ ( दुधत्‌ ) धारण | ` 


करते हुए के समान ( श्रग्निः ) प्रकाशमान पुरुष ( इव्यानि ) देने योग्य बसुम्री ` 
। का ( परि) सब ओर से ( अक्रमौत्‌ ) प्राप्त हाता है उस का तू जान ॥ २५ ॥ 
| 


क्र 


6 

| १ मे 22 
- भावाय;-इस मन्द मे.वाचकलु०-विदान्‌ पुरुष का चाहिये कि अशनि | 
विद्या के सहाय से एथिवो के पदाय स धनको प्राप्त हा अचछे साग में खच कर| | 
और धर्मात्माश्रों का दान दे के विद्या के प्रचार से सब का सुख पह चावे ॥ २५॥ 


| परित्वैत्यस्थ पाय क्ढणि: | अग्निदंवता । अबुष्टप्‌ छन्दः | गा- | 
| न्धारः स्वरः ॥ भं 
कोदृशः सेनापति; काव्येइव्या ह ॥ ||| 
नद --> (1२2: है (8: €:? 

कसा सनापात करना चाहिये इस व०॥ .. [A 


परि त्वाग्ने पर व॒यं बिम सहस्य भीरमा हि। 


इगां दिवदिवै इन्तारं भङगरावताम | 
॥ २६ ॥ । 
| परि। त्वा। अग्ने। पर॑म्‌ । वयम । विप्रम। 
| | सहस्य | घौमडि । धुषईवर्गामितिधषत 


बणम। दिवदिवइतिदिव$दिबे। इन्तारम। ; 
——_= ~= Mn १ ३ ३ ३ 
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यजुवदभाष्य ॥ 


भङ्गुरावम्‌ । भङ्‌गुरवंता मिति भङ्गरऽ 
व॑ताम्‌ ॥ २६ ॥ 


पदाथः-( परि ) (त्वा) त्वाम्‌ ( अग्ने) बिदाया प्रकाश- 
मान ( घुरम्‌ ) थेन सवान्‌ पिपत्ति तत्‌ (बयम्‌ ) ( विप्रम्‌ ) वि- 
दांसम्‌ ( सहस्य ) यआत्मनः सहो बलमिच्छति तत्सस्बडो ( धो 
महि) धरम । अत्र डुधाञ धातोलिडः आधपातुकत्वाच्छबभाव 
( धषदणम्‌ ) धषत्प्रगल्‌भो हढो वणा यस्य तम्‌ ( दिवेदिवे ) 
प्रतिदिनम्‌ (हन्तारम्‌ ) (सङ्गरावताम्‌) कत्सिता भङ्गरा: प्रहता 


4 अशतयो विद्यन्त येषां तेषाम्‌ ॥ २६ ॥ 


ञ्जन्वध;- हे सहस्यापग्न यथा वयं दिवेदिवे भङ्गरावतां 


पुरसग्निसिव इन्तारं धषद्दण विप्र' त्वा परिधोमव्हि तथा 
त्त्रसस्झान्धर ॥ २६ ॥ 


भावाशे:-अच् वाचकल ०-राजप्रजाजने न्यौयेन प्रनारक्षको- 
$ग्निउच्छलु हन्तता सवदा सुखप्रट्‌; सैनेशो विधेयः ॥ २६ ॥ 


पदाथ “हे (सहस्य) अपने का बल चाहने वाले ( अग्ने) अग्निवत्‌ 


विद्या से प्रकाशमान विद्दान पुरुष जेसे (वयम) इम लोग (दिवेदिवे) प्रति दिन 
(भष्ट'रावताम) खोंटे स्वभाव वाले के (परम्‌) नगर को श्रग्नि के समान (इन्तारम्‌) 
मारने ( छषद्दणम्‌ ) दृढ़ सुन्दर वण से युक्त ( विप्रम्‌ ) विहान्‌ (त्वा) आप का 
(परि) सब प्रकार से ( धोमहि ) धारण करे वेसे तू हम का धारण कर ॥ २६ ॥ 


| न्याय से प्रजा की रक्षा करने भ्रग्निके समान शत्रुओं का मारने और सब 
काल में सुख देने हारे पुरुष का सेनापति करे ॥ २६॥ 
त्वसग्नइत्यस्थ गुत्समद्‌. चटणिः। अग्निद वता पङ्ञिश्छन्दः । 


पचस; स्वर: ॥ 


7---+/ ०० 


.-:--->>३--< या 


य० २५ 
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पुनः समेशः कोडशो भवैदित्याह ॥ 
फिर सभाध्यक्ष कैसा हाना चाहिये यह वि० ॥ 

त्वमग्ने दाभिस्त्वमाणशक्षणिस्त्वमशमनु- 
रुपरि। त्वं बॅनेभ्यस्त्वमोषंधोभ्यस्त्वे नृणां 
नंपते जायसे शुचिः ॥ २७ ॥ 

त्वम | अग्ने । द्यभिरितिदा5मि: । त्वम्‌। 
आगजाज्ञाणि | त्वम । अदभ्यइत्यत न्य, | 
| त्वम । अशमनः। परि! त्वम्‌ । बनेभ्यः । 
त्वम्‌ । ओषधीभ्यः । त्वम्‌ । नुणाम | 
नृप॒तइतिं नुऽपते। जायसे । शुचिः ॥ २७॥ 


पदाशचः-( त्वम्‌ ) ( अग्ने) अग्मिवत्म्रकाशसान न्यायाधीश 
राजन्‌ (दा भिः) ट्निरिव प्रकाशसानन्थायादिगणः (त्वस्‌) (आशु 
शुक्तः ) शोघं २ दृष्टान्‌ चणोति शिनस्तोतर (त्वम्‌) (अद्भ्यो 
वायुस्यो जलभ्यो वा ( त्वम्‌ ) ( अश्मनः ) मेघात्पाषाणाद्वा। 
अप्रमेति मेघना० निघं० १ | १० ( परि ) सर्वतोरुपवे (त्वम्‌) 
ff ( बनेभ्थः ) जङ्गलेस्थो रश्मिभ्यो वा ( त्वम्‌ ) (ओषधीभ्यः) सोमः 
क लतादिम्य: ( त्वम्‌ ) ( नृणाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( नृपते ) नृणां || 
a पालक ( जायसे ) प्रादर्भबसि ( शुचि: ) पवित्र: ॥ २७ | 
- इस संत्र यास्कसुनिरवंव्याचष्े । त्वसग्रे दाभिरहो भिसा 
ी शुशु क्ष णिराशुद्रति च शुइति च क्षिप्रनामनो भवत; क्षण्णिरुत्तर 
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यजवदभ 
जवदभाष्य ॥ 1005 


प्रंचम्यर्थ वा प्रथमा तथाहि वाक्यसंयोग आडत्याकार उपसर्गः 
पुरस्ता्चिकी णिते ऽनुत्तर अआशुशोचयिषरिति शुचि शो ने बै 
लतिकर्मस्यो$यमपोतर: शुचिरेतस्मादेव निष्पिङ्गस चा च 
सिति नेरुक्ना; । निर० ६ | १ ॥ fo 


अन्वय,-३ नृपते अग्ने सभाध्यक्ष राजन्‌ यस्तं ढासि; 
ख्र्ज्यइव त्वमाशुशु क्षण्िस्वम ट्थ्यख्वसश्मनखूव बनेथ्यस्वमोषधो- 
थ्यख्व नृणां मध्य शुचिः परि जायसे तस्मात्वामाथ्यित्य बयसप्यवं 
भूता भवेम ॥ २७॥ | 
४ € 

भावाथ,-यो राजा सस्यः प्रजाजनो वा सवेभ्यः. पदार्थस्यो 
गुणग्रहणविद्याक्रियाकौशलाभ्यासुपकारान्‌ ग्रहोतुं शक्नोति 


धथमोचरणन पवित्र: शोपघ्रकारो च भवति स सर्वाणि सुखानि 
प्राश्नोति नेतरोऽलसः ॥ २७॥ | 


6 
पंदार्थ:-- ( रुपते ) मनुष्यो के पालने हारे (अग्ने) अग्नि के समान 
प्रकाशमान न्यायाधीश राजन्‌ (त्वम्‌) आप (द्युभिः) दिनों के समान प्रकाशमान 
न्याय आदि गुणों से सूश्च के समान (तवम्‌) आप ( आशशुक्नणिः ) शीघ्र २ दुष्टों 
को मारने हारे (त्वम्‌) आप ( अद्स्थः ) वायु वा जलों से (त्वम्‌) आप (अश्मनः) 
मेवं बा पाषाणादि से ( लम्‌ ) आप ( बनेभ्यः ) जङ्गल वा किरणों से ( त्वम्‌ ) 
आप ( ओषधिभ्यः ) सोमलता आदि ओषधियों से ( लम्‌ ) आप ( णाम्‌ ) 
मनुष्यों के बीच ( शकिः) पवित्र ( परि ) सब प्रकार ( जायसे ) प्रसिद्ध होते हो 
इस कारण आप का आय्य लेके इमलोग भी ऐसे छो होवें ॥ २७॥ | 


6 
भावाश्चः-जो राजा सभासद्‌ वा प्रजा का पुरुष सब पदार्थों से गुण 
ग्रहण और विद्या तथा क्रिया की कुशलता से उपकार ले सकता धम के आचरण 


| पवित्र तथा शीघ्रकारी होता है बडी सब सुखीं को प्राप्त होसकता है अन्य 


अलसो पुरुष नहीं ॥ २७ ॥ 
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देवस्यत्वेत्यस्थ ग्रत्समदक्‍्टषि: । अग्निट्वता । भुरिक प्रकृति 


श्छन्द; । घेवतः स्वर: ॥ ५ 
मनुष्या; किं कत्वा कस्माद्विदुत ग्ह्लोयरित्याह॥ | 
मनष्य क्या करके किस पदार्थ से बिजुली का ग्रहण करें यह वि० | | 


टेवस्थ त्वा संवित; प्रसवे5श्विनो बाइ भ्यां 
पष्णो इस्ताम्याम । पशिव्या: सधस्था 
ग्निं परोषयमड़ि र॒स्वत्खनामि । ज्योति 
मन्तं त्वाग्ने सुप्रतो कमजस्रेण भानुना ;. 
दीदातम। शिवं प्रजाभ्यो;इ*सन्तं पाच 
व्या: सधस्थादग्निं परोष्धमङ्गिरस्वत्ख 
नाम: ॥ २८ ॥ | 
देवस्यं। त्वा । सवितुः । प्रसवइतिप्र5सवे। 
अ श्चिनों: । बाइभ्याम | पष्णाः। इस्ताभ्याम्‌। 
एण्रिव्या; । सधस्थादिति सघऽस्थात। अ 
ग्निम्‌ । परोष्यम । अङ्गिरस्वत। खनामि। 
ज्योतिष्मन्तम्‌। त्वा। अग्ने। सप्तो कामति 
ह ` सुप्रतीकम्‌ । अज॑स्रेण । भानना। दी 
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यजवदभाष्य ॥ 


अडिश्श्सन्तम । पथिब्या मधस्थादि 
तिस॒ध$स्थात्‌ । अग्निम्‌ । पुरीष्यम 
ञङ्गरस्वत्‌ । खनाम्रः ॥ २८॥ 


पदाथ, देवस्य ) प्रकाशमानस्थ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( सवित 
| सवस्योत्मादकस्यञ्वरस्य ( प्रसवे ) प्रस्त ते स्मिन्‌ संसारे ( अञ्चि 
द्यावाष्टथिव्याराकर्षणधारशास्यासिव ( बाहुभ्याम्‌ 


प्राणस्य बलपराक्रमान्यासिव ( इस्ताम्याम्‌) (एथिव्या;) (सधस्थात्‌ 


) 
) 
) 
) 


४ -सहस्थानात्‌ ( अग्निम्‌ ) विद्यतम्‌ (पुरोष्यम्‌) सुखैः परक्षेष भवम्‌ 


( अङ्गिरस्त्रत्‌ ) वायुवद्वत्तमानम्‌ ( खनासि:.) निऽपाद्यामि 
( ज्या तिक्षन्तम्‌ ) बहूनि ज्योतींणि विदान्ते. यस्मिंस्तम्‌ ( त्वा ) 


( दोद्यतम्‌ ) देदौष्यमानम्‌ ( शिवम्‌.) सङ्गलमयम्‌ ( प्रजाभ्य ) 
प्रस्दताभ्यः ( अ हिंसन्तम्‌ ) अताडयन्तम्‌ (एथिव्या!) अन्तरिक्षात 
( सधस्थात्‌) सहर्थानात्‌ (अग्निम्‌) वायस्थ॑ विदा तम्‌ (पुरोष्यम्‌ 
पालकेषु साधनेषु साधम्‌ (अङ्गरस्तत्‌ ) स्तृत्रात्मं वायवद्वत्तमानम्‌ 
( खनामः ) विलिखामः ॥ २८ ९. 


ञन्वथ'-हे अग्न शिल्पविद्याविडिद्रनयथा5हं सवितदंवस्य 


प्रसवेऽस्रिनोबी स्थां पष्णा इस्तास्यां त्वा पुरस्कत्य एथिव्याः सध 
स्यात्पुरोष्यं ज्योतिष्मन्तमजस्रेण भानुना दोदातं पुरोष्यमग्नि- 
मज़िरस्वत्खनामि तथा त्वामाश्िता वयं,एथिव्याः सधस्यादारू 
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त्वाम्‌ (अग्ने) भूगभौ द्विद्याविदृविदृवन्‌ ( सुप्र॑तो कस्‌ ) सुष्ट प्रति- . 
यन्ति सुखानि यस्मात्तम्‌ (अजस्रेण) निरन्तरेण(भानुना) दोपत्या 


रस्वट्हिँसन्त पुरोष्यं प्रजाम्यः 'शिवंमर्निं ` खनासस्तथा सव | _ 
अआचरन्तु॥ र८ ॥ a 0212 SN 
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भावाश्चः-वे रानप्रनाननाः सवच स्थितं विद्यद्भूपम रिन॑ सक 
र >>, है ३ 6 . | 
व्य. पदार्थेभ्यः साधनोपसाधने: प्रसिद्ठोकत्य कार्यषु प्रयुंजते ते+ 
शंकर सेख लभन्ते । नहि किंचिदपि प्रजातं वस्तु विद्य इव्याप्‌- 
त्या विना वत्तेत इति विजानन्तु ॥ २८॥ 

पदार्थ, -है ( अग्ने ) भूगर्भ तथा शिल्प विद्या के जानने हारे बिहान्‌ 
जसे में ( सवितुः ) सब जगली उत्पन्न करने हारे ( देवस्य ) प्रकाथमाम इश्वर के 
(प्रसवे) उत्पन्न किये संसार में (अखिनो:) आकाश और एथिवो के (बाइभ्याम्‌ 
आकर्षण तथा धारण रूप बाइभों के समान और (पूव्ण:) प्राण के (हस्ताभ्याम्‌) 
बल और पराक्रम के तुल्य ( त्वा) आप को बाग करके ( एथिव्याः ) भूमि के | | 
( सधस्थात्‌ ) एक स्थान से ( पुरोष्यम्‌ ) पूर्ण सुख देने हारे ( ज्यो तिफन्तम्‌ ) 
बहुत ज्योति वाले ( अजस्रेण ) निरन्तर ( भानुना ) दोपि से ( दोद्यतम्‌ ) | 
न्त प्रकाशमान ( पुरौथम्‌ ) सुन्दर रक्ता करने ( अग्निम्‌ ) बायु में रहने वालो 
बिजुली को ( भङ्गिरखत्‌ ) वायु के समान ( खनामि) सिड करता हं भीर 
लेसे ( त्वा ) आप का आखय लेके हम लोग (एथिव्या:) अन्तरिक्त के (सधस्थात्‌) 
एक प्रदेश से ( अङ्गिरखत्‌ ) सूचाव्म वायु के समाम वर्तमान ( अहिंसन्तम्‌ ) जा 
कि ताड़ना न करे ऐसे ( पुरीष्यम्‌ ) पालनेहारे पदार्थों में उत्तम ( प्रजाभ्यः) 
प्रजा के लिये ( शिवम्‌ ) मङ्गल कारक ( अग्निम्‌ ) अगूनि को (खनामः ) प्रकट 
करते हैं । वैसे सब लोग किया करे ॥ २८॥ ै | 
भावा धट !-जो राज्य शरीर प्रजा के पुरुष सर्वच रहने बाले बिजुलो रुपी 
अग्नि को सब पदार्थों से साधन तथा उपसाधनों के दारा प्रसिद्द करके कार्यों 
में प्रयुक्त करते हैं वे कल्याण कारक ऐख य्ये को प्राप्त होते हैं। काई भी उत्पन्न! 
इुआ पदार्थ बिजली को व्यासि के विना खाली नहों रहता ऐसा तुम सब लोग 


जानो ॥ २८॥ 
अपांएडसित्यस्य गृत्समद्कटणिः । अगूनिदेवता । राट्‌ 
प ङ्किश्छून्दः । पंचसः स्वर: ॥ 
. पुनमनुष्याः कोदृशं गह्वोय रित्याइ ॥ 
फिर मनुष्य केसी बिजुली का ग्रहण करे यह वि» ॥ 


अपां पृष्ठमसि योनिरग्नेः संमुद्रम॒भितः 


न 
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यजवद भाष्य ॥ तः 


पिन्वमानम्‌। वधमनो मचाँ२॥ आ च प 

ष्कर द्वो माच्या वरिम्णा मंथस्व ॥२८॥ 

अपाम्‌ । पृष्ठम्‌ । अ॒सि। योनिः । अग्ने: | 

समुद्रम्‌। अमितं:। पिन्ब॑मानम्‌। वर्ध मान:। 

मद्दान्‌। आ। च। पुष्करे | द्विः । माझ्या । 
_ वरिसम्णा । प्रथस्व ॥ २८ ॥ 


पदाथ, अपाम्‌ ) जलानाम्‌ ( डम्‌ ) आधारः ( असि ) 

योनिः ) संयोगबिभागवित्‌ ( अग्ने: ) सब तो$भिव्याप्नस्थ विदा 
द्रपस्य सकाशात्‌ प॒चलब्तम्‌ ( ससुट्रम्‌ ) सम्यगध्व ट्रवन्त्यापो 
यस्म्रात्सागरात्तम्‌ ( अभितः ) सवतः ( पिन्वमानम्‌ ) सिंचन्तम 
( वर्धमान! ) यो विदाया क्रियाकौशलेन नित्यं बधत ( महान्‌ ) 
प॒ञ्यः ( आ ) च ) सवमृत्तट्रव्यसमञ्चयै (पुष्करे) अन्तरिक्षे वत्त- 
मानाया! | पुष्करसित्यन्तरि्ना० निघं« १। ३ ( द्विः) दौप्ने: 
( माचया ) विभागेन (बरिम्‌शा) उरोर्बहोभीवेन (प्रथख) विस्त- 
तसुखो भव ॥ २८ ॥ 

उपन्वध,-हे विद्बन्‌ यतोऽगनेयानिमहान्‌ वधमानस्वससि 


तस्सादभितः पिन्वमानसपां ष्ठं, पुष्कर द्वो माबया वधसानं 


समद्र ततस्थान पटाधाम्च विदित्वा वरिम्णाऽऽप्रथस्व ॥ २८ ॥ 
भावाग्र;-३ मनुष्या ययं यथा मूत्तषु शथिव्या दिषु पदाथषु 


विद्यइत्तते तथाऽपस्वपि मत्वा तासुपहात्य विस्ततानि सुखानि 
सपाट्यत ॥ २८ ॥ 
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ष्टप्‌छ्न्द, । गान्वार, खर; ॥ 


6 घे हू जल जा 
परदाथ,-हे विइन्‌ जिस कारण ( अग्ने) सवेत अभिव्यास बिजुलौ रूप 


अग्नि के ( योनिः ) संयोग वियोगी के जानने (महान्‌ ) पूजनोय (वर्धमानः]) 


विद्या तथा क्रिया की कुशलता से निद्य बंढ़ने वाले आप ( असि ) हें | इस 
लिये ( अभितः ) सब ओर से ( पिन्वमानम्‌ ) जल वषांत हुए ( अपाम्‌ ) जलो 
के ( एछम्‌ ) आधार भूत ( पुष्करे ) अन्तरिक्ष में वत्तमान ( दिव: ) दोप्ति क्षे 
( मात्रया ) विभाग बढ़े हुए ( समुद्रम्‌ ) अच्छ प्रकार जिस में ऊपर को जल 


उठते हैं उस समुद्र ( च ) और वहां के सब पदार्थों को जान के ( वरिम्णा | | 


बहुत्व के साथ (आप्रथख) अच्छ प्रकार सुखीं को विस्तार करने वाले इ जिये॥२२। 


6 

भावाश्च, -३ मनुष्यो तुम लोग एथिवी आदि स्थल पदार्थों में विजुली 
जिस प्रकार वत्तमान है वेस हो जलों में भी है ऐसा समक और उससे उपकार 
ले के बड़े २ विस्तार युक्त सुखों को सिद्ध करो ॥ २८ ॥ | 


श्मचेत्यस्य गृत्समद्‌ कटणिः । द्म्पतो देवते । विराडाष्यंनुः 


अथ स्वोपुरुषाभ्यां ग्रहे स्थित्वा किं साधनोयमित्याह ॥ 
अव स्त्रो आर पुरुष घर में रह के क्या २ सिदु करे यह वि०॥ 


शर्म च स्थो वमै च स्थोऽशिट्रे बहले उमे । 
व्यचस्वतोसंबसाधांभतमगिनंपरीष्यम। ३ 

णम्म। च। स्थः । वम्भ। च। रुथः | अछिटे 
इत्यछिद्रे। बहलइति बहले। उभे इत्यमे । 


व्यचस्वतोइति ग्यच॑स्वती। सम। वसाथाम । 


“भृतम्‌ । अग्निम्‌ । पुरीष्यम ॥ ३० ॥ 
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यजवदभाष्य ॥ 


स क हिन कक |: 
पर्दाथः~( श्म ) शष्‌ (च) तत्यामग्रीम्‌ ( स्य. ) भवत; 


डे 6 CI 

| (ब्म) सवतो रक्षणम्‌ (च) तत्सहायान्‌ ( स्व: | (अव्छिट्र) अदोष 
( बहुले ) नुच्नशान्‌ खालि यास्था त ( उकम्‌ ) दु ( व्यचस्वती ) | 

खुर्व्याश्चि ह्ली (सम्‌) ( वसाधास्‌) अ च्छाट्यतम्‌ ( स्तम ) घतम | 


( अग्निम्‌ ) ( एरोष्यभ्‌ ) पालनेषु साधम्‌ ॥ ३० | 


उन्वथ.-हे खोजुवयौ युवां शची च प्राप्ती खः बच्चे चोसे | 
बहुले व्यचस्वतो अंच्छिड्रे विद्युद्न्त रिक्षेइव स्थ; | तच गृहे करतं. 


पुरौष्यम तिन" एत्वा संबसाधाम्‌ ॥ ३०॥ 


। भावायथं “चब्हस्थब्रह्मच्य रा सत्करशीपकरणक्रियाकशलां 
विद्यास एह्य ब डाराशि सर्वसुखप्ररानि सवतो भिरक्षान्वितान्य- 


गृन्या[ट्स पनोपतानि गह्‌ निमा य तन्न सुखन बासतनास|३० ॥ 


५७1४ ,-ह स्तौपुरुषो तुम दोनों (शर्म) स्टडायम (च) और उस की सामग्री | 


को प्राप्त हण (स्थः) छो (वम) सब ओर उस के सहायकारी पदार्थों की (उभ) दो 
(बहसले) बहुत अर्थो को ग्रहण करने छार(व्यचस्वती)सुख की व्या सि से यत्त (प्रच्छिट्रे) 
निर्दोष बिजुली और अन्तदिक्ष के समान जिस घरसे धर्म अर्थ के कार्य (स्यः) ईै। 
उस घर में (थतम्‌) पोषण करने हारे (पुरौथम्‌) रक्षा करने में उन्म ( अख्िम्‌ ) 
अग्नि को ग्रहण करके (संवसाथाम्‌) अच्छि प्रकार आरछादन करके बसी ॥ ३० ॥ 


ज्भाच[थ,-रइस्य लोगों को चाहिये कि ब्रह्मचर्य के साथ सत्कार 
और उपकार पूर्वक क्रिया को कुशलता और विद्या का ग्रहण कर बहुत द्वारीं थे 
युक्त सब ऋतुओं में सुखदायक सब ओर की रक्षा और अशनि आदि साधनों से 


युक्त घरों को बना के उन में सुख पूर्वक निवास करें ॥ ३० ॥ 


संत्रसायासित्यस्थ शत्यमदबह॒णि: । जायापतो देवते। निचु- 


ढ्न्नुष्टप्‌छन्ट। | गांधार, स्मरः ॥ ` 
प्रनस्समेव वित्रयमाह ॥ 


फिर भी वही उक्त बि०॥ क 


सं बसाधारस्वविदासमोचोउरसात्मना | 


य० २६ 
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` झुग्निम॒न्तभे रिष्यन्तौ ज्योतिष्मन्तमजख. | 
मित्‌ ॥ ३१ ॥ र 


| समोचौइति समीचो । उरसा । त्मना । 
ग्निम्‌ ।अन्तःभरिष्यन्तोइतिभरिष्यन्तौ 
ज्योतिष्मन्तम्‌ । अजस्रम्‌ । इत्‌ ॥ ३१ ॥ | 


बिानोतस्तौ (उरसा) अन्तःकरणेन (त्मना) आत्मना (अग्निम्‌ ) 


| पालयन्तो ( ज्योतिञ्मन्तम्‌ ) प्रशस्तज्योतियक्वम्‌ ( अजस्रम्‌) 
| निरन्तरम्‌ ( इत्‌ ) एव ॥ ३१॥ 


| न्वयः इ द्धो र 
। अन्वय, हे स्वोपुरषो युवां यदि समो चो भरिष्यन्ती खबिदा 


| सन्त टं ~ 5 ° ० रे 
गौ ज्योतिष्मन्तस तरगूनिमित्‌ त्मनोरसाउजल्न॑संवसाधां 


~ 


| तहि खियसश्नुबातास्‌ ॥ ३१ || है 


७ 
शब 
भावाथ,-ये मनुष्या विदुतसुत्माद स्वोकत्त शङ्गाबन्ति नच 


~ ~ 
| त व्यव हार द्रिट्रा भवन्ति ॥ ३१ ॥ 


पदाथ; ¬ है स्तो परुषो तुम दोनों जो (समोचो) अच्छे प्रकार पदार्थों को 


ज्य च से 
इए ( ज्योतिझन्तम्‌ ) अच्छे प्रकार से युक्त ( अन्तः ) सब पद्या के बीच वर्तमान 


| सम्‌ | वसाथाम्‌ | स्वृविदेति स्वःऽविदा। | 


6 | 
पदाथ,-( सम्‌ ) सम्यक्‌ ( वसाथास्‌ ) आाच्छादयतदी | 
( स्विदा ) यौ शुखं बिन्दतस्तो ( समौचौ ) यौ सम्यगंचतो | 


ड ०७ _, 
विद्युतम्‌ ( अन्त; ) सर्वेषां मध्ये वर्त्तमानम्‌ (भरिष्यन्तो) सवोन्‌ .. 


जानने (भरिष्यन्ती) और सब का पालन करने हारे (खर्बिदा) सुख को प्राप्त होतै | | 


| ७ 

अग्नि 
| ह... ने को (इत्‌) हो (त्मना) (उरसा) अपने अन्त:करण से (अजसम्‌) 
| ( प्न अच्छोतरह आच्छादन करो तो लक्ष्मी को भोग सकी ॥३ ९; 


——— 
~= छ 


७21 
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~$ भावाथ.-जो ग्टहस्य मनुष्य बिजुलो को उत्पन्न करके ग्रहण करसकते 

. है वे व्यवहार में दरिद्र कभी नहीं होते ॥ ३१.॥ 

। 0 पुरौष्यइत्यस्थ भारद्वाज ऋषि: | अग्निदेंबता | चिष्टपळछन्द: । 

घैबतः स्त्रः ॥ | 

विद्वान्विदुतं कथसुत्माट्येद्त्याह ॥ | 

विद्वान पुरुष बिजुली को कसे उत्पन्न करे यह वि० | | 
| 
| 
| 


पुरीष्यी;स विश्वभरा अथवा त्वा प्रथमो 
| | . निरमन्थदग्न। त्वामग्ने पाकरादध्यधर्वा 
5 | निरमन्थत। मून्नी विश्वस्य वाघतः ॥ ३२॥ 


[| पुरौष्य;। असि | विश्वमराइतिविश्वईभरा। 
“ अश्ववा। त्वा । प्रथम, | नि | अमन्धत। 
अग्न । त्वाम्‌। अग्ने | पष्करात | अधि | 


रा आथवा। नि;। अमन्यत । मूनननः। विश्व॑स्थ। 

x | व्वाघतः ॥ ३२॥ । | 
न पदाग्चः-(पुरोष्यः) पुरोषेषु पशुषु साधः (असि) (विश्वभरा:) 

यो विश्वं बिभत्ति सः (अथवी) अहिंसको विद्वान्‌ (त्वा ) त्वास्‌ 

१ | ( प्रथम: ) आदा: (निः) नितराम्‌ ( असन्धत्‌ ) ( अग्ने ) संपादित- 

| | क्रियाकोशल (त्वाम्‌) ( अग्ने ) विह्वन्‌ ( पुष्करात्‌) अन्तरिक्षात्‌ 

| ॥ अघि) (अथवा ) हिंसादिदोषर हितः ( निः) ( असन्धत ) 

( म्नः ) मर्धेव वत्तमानस्य विश्वस्थ ससग्रस्थ संसारस्य ( वाघतः ) | 


मेषावो । वाघतदति मेधाविना० निघं० ३। १५। ३२॥ 
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१०१२ एकादशोऽध्यायः ॥ | 
i  ? | 
कु | जन्वंध “हे अउन विद्वन्‌ या वाघता नवान्‌ परेष्यो शर | 
त्र त्वाःववी प्रथमो विश्वभरा विश्व सूधनो वत्तमानात्पुष्वारा- | 


१ | दृष्यग्निं निरसन्वत्सऐेचरव्यमाभोति॥ २२ ॥ | 
> भावाथः-थेऽस्मिन्‌ जगति विद्वांसा भवयुस्त सुविचार ण | 
` रुषाथौभ्यासगून्यादिविद्यां प्रसिद्दोश्य सवभ्यः शिक्षेरन्‌ ॥३२॥ | | 


ही 
पदाथ, -हे ( अग्ने ) क्रिया की कुशलता को सिड करने हारे विद्वन्‌ | 
। जो ( वाघतः ) थास्रवित्‌ आप ( पुरीष्यः ) पशुओं को सुख देने हारे (असि) | 
। हे उस (ला) आप्र को ( अथवा ) रक्षक ( प्रथमः ) उत्तम ( विष्वभरा: ) सब 
! | का पोषक विद्वान (विशस्य) सब संसार के ( सूनः ) ऊपर वत्तमान (पुष्करात्‌ १ 
अन्तरित्तप्ते ( अधि ) समीप अग्नि को ( निरमन्धत्‌ ) नित्य मन्यन करके ग्रहण 
करता है बह ऐश्वय्यर को प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥ 


भावार्थः-क्ञ इस जगत्‌ में विदान्‌ पुरुष होवे वे अपने अच्छि विचार 
और पुरुषार्थ से अग्नि आदि की पदार्थ विद्या को प्रसिड करके सब सनुग्यी को 
| शिक्षा करे ॥ ३२॥ 
तमृत्वत्यस्य भारद्वाज घरषिः:। अग्निदेबता | निच॒न्ञायत्रो 
। छन्द: | षङ्जः स्वर; ॥ 
| पुनस्तमेव विषयसा इह ॥ | 
। फिर भी उक्त वि०॥ 


क 


। तमु त्वा दध्यङङ् षिः पुव इ घे अध॑वणः। 
| . बुचहणं परन्दरम ॥ ३३ ॥ 
| 


है | तम कंडत् | त्वा। ट्थ्यङ। ऋषि: । पच 
` कैच अवण; | वृषणम्‌ । बुचहनमिर्ति 
५हनम्‌। पुरन्ट्रमिति पुरम्‌ऽड्रम्‌॥३३॥ _ || 


त क कु £ 
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जुवदभाष्य ॥ १०१३ 
द्‌ | दु क ~ —— न्न 
| पद्‌ (त्तम्‌ ) वितक ( त्वा ) त्वाम्‌ ( दध्यङ ) यो 


| | दषौन्‌ सुखवारकानग्न्याद्पिदा्थौनंचति सः ( चरि: ) वेदार्थ - 
| | वित्‌ ( पुब; ) पविच शिष्यः ( इध ) प्रदोषयेत | अत्र लोपस्त 

। | चातानेपदेष्विति तकारलोपः ( अथर्वणः ) अहिंसकस्य विदुषः 
| (दृलहणम्‌) यथा स्दव्य इत्र इन्त तथा शत्र हन्तारम (पुरन्ट्रस्‌) 
। | यः शत्र॒शां पुराण्णि हशाति तम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अब्वृरध।-# राजन्यधा$धवणः पुचो दध्यड-पिर सकलवि- 
द्याविइचहणं पुयेन्दरसोधे तथेतं सर्वे विद्वांसो विद्याविनयास्यां 
।  वैब्चयन्त ॥ ३३॥ 


भावषाधं-थे याश्च साङ्गोपाङ्गान्‌ वैदानधीव्यविह्बांसो विदु- 
ष्यञ्च भवेय॒स्ते ताञ्न राजमुत्रादोन्‌ राजकन्यादींञ्च विदुषो विदु 
षोञ्ज संपाद्य ताभिघमण राजप्रजाव्यवहारान्‌ कारयेय; ॥ ३३ ॥ 


पढीय्र,-३ राजन्‌ जैसे ( अर्वः ) रक्षक विद्वान्‌ का (पुत्रः ) पवित्र 
शिष्य ( दध्यडः ) सुख दायक अग्नि आदि पदार्थों को प्राप्त इरा (क्टषिः) वेदार्थ 
जानने हारा (उ) तर्क वितके के साथ संपूर्ण विद्याओं का वेत्ता जिस 
(छबेहणम्‌) सूय्ये के समान शत्रुओं को मारने और (पुरन्ट्रम्‌) शत्रुं के नगरों 
कों नष्ट करने वाले त्राप को (ईधे) तेजखो करता है वेसे उन आप को सब विद्दान्‌ 
लोग विद्या और विनय से उन्नति युक्त करे ॥ ३३॥ 


भावाशथः-न पुरुष वा स्वी सांगोपांग सार्थक वेदों का पढ़ के बिहान्‌ 
वा विदुषी होवें वे राजपुच और राजकन्यां को विद्दान्‌ अर विदुषो करके 
उन से धर्मामुकूल राज्य तथा प्रजा का व्यवहार करवात ॥ २२ ॥ 
तमत्वत्यस्य भारदूवाज चढ णि | अग्निदवता । निचृज्ञायत्रो * 


झेन, । घडूज; स्वर; ॥ 
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|| १०१४ 


| 
। 


त्वाम्‌ ( प्राध्य: ) पाथस्स जलान्त्राद्पदाधेष साध: ( इषा ) | 

बोव्यबान्‌ (सम्‌ ) ( देध ) राजधर्मशिक्षया प्रदौप्यताम्‌ ( दस्यह- 

न्तमम्‌ ) अतिशयेन दस्यूनां इन्तारम्‌ ( धनंजयम्‌ ) यः शनभ्थो 

| पनं जयति तम्‌ ( रणेरण ) युद्देयुद्दे ॥ ३४ ॥ र 
अन्वय;-३ बोर यस्त्वां पाथ्यो एषा रणेरणो विदा न. 

शौव्यौदिगणयज्ञो5 T 

सोधे ॥ ३४ ॥ 


। मनं 
EE ` सिद्धि में कुशल ( घष 


शद्विद्यां प्राप्य प्रजारक्षाये चोरा 
्यमुन्त्रयेयुः ॥ ३४॥ 


एकादशोऽध्यायः ॥ 


पुनस्तमेव विषयमा ह ॥ . 
फिर भी उक्त वि ॥ 


तम्‌ंत्वा पार्यो वृषा समी घे दस्युहन्तमम्‌ । 
धन्‌ञ्ञयऽ०रशरणे ॥ ३४ ॥ 

तम्‌ । ऊंइत्यूँ त्वा । पाथ्‌य: । वृषा । सम्‌ । 
इधे । दख्युइन्तममिति दस्युनन्‌ऽतंमम्‌ । 
घनञ्जयमिति धनम्‌ऽजयम्‌। ररी रंणइति « 
रण $रणे ॥ ३४ ॥ 

पदार्थः-( तम्‌ ) पूबोङ्गं पदार्यविदाबिदस्‌ (उ) (त्वा) 


चि तं घनंजयमुट्स्यहन्तमं त्तरा त्वां वो रसेनया 


6 
भावा थ;-रानादयो राजपुरुषा आश्षेस्यो बिद्टद्श्यो विनयं | 
न्‌ इत्वा शत्रून्‌ विजित्य परमे- 


पदाश्चः- 
दाशः -६ दौर पुरष जो भाप (पाथः ) अन्न जल आदि पदाथा की 
1) १११०७ मो गाता याहि आदि युक्ष विद्दान्‌ हैं ( तभ्‌ ) पूर्वो 
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जवद भाष्य ॥ १०११ 


चल 0 
पदार्थ विद्या जानने (धनंजयम्‌) शचुओं से धन जोतने (उ) शरीर (दस्युहन्तमम) 

| अतिशय करके डांकुओं को मारने वाले (त्वा) आप को वीरों को सेना राज 
धर्म को शिक्षा सं ( समीध ) प्रदोप्त करे॥ ३४ ॥ 


भावा थ,-राजा आदि राज पुरुषों को चाहिये.कि आप्त धर्मात्मा 
विद्दानीं से विनय और युद्ध विद्या की प्राप्त हो प्रजा कौ रक्षा के लिये चोरों को 
मार शत्रुओं के जोत कर परम ऐश्वय्थ की उन्नति करे ॥ ३४ ॥ 


सोदेव्यस्य देवश्ववोदेववाताष्टषो | हाता देवता । निर्चाच्चिष्ट 
पळन्द: । घेबत; स्वर: ॥ 


पुनविढुषः किं हव्यमस्तोत्याह ॥ 
फिर विद्वान का क्या काम हे यह वि० ॥ 


सीदं होत स्वउं लोके चिंकित्वान्त्सादया 
धत्ष०संकतस्थयोनों।देवावोदें वान्‌इ विषा 
यजञास्यग्ने बहद्यजंमाने वयोधा: ॥ ३४॥ | 
सीदं । होतरितिं होत: । रवे । ऊँदत्यूँ । 
लोके । चिकित्वान्‌ । सादय । थ॒ज्ञम्‌। 
सकते सऽकतस्यं। योनो। देवावीरिति 
देवअवो: | देवान । इविषा । यज्ञासि । 


अग्न्‌। बहत। यजमान | वय | घा. ॥ ३५ ॥ 


पदा श्च!-(सीद) अवस्थितो भव ( होतः) ढातर्यहोतः (स्वै 
। सुखे (उ) (लोके) लोकनोये (चिकित्वान्‌) विज्ञानयुक्त (साद्य) 
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| ९०९६ एकादशोऽध्यायः ॥ 
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व — 


~ a 011 ~ x ष्य 
गामय | अज अन्येषामपीति दोघे; ( यज्ञम्‌ ) घम्य राजप्रजा- 


| [देवाबो:) देवर्षितः शिच्चितञ्च ( देवान्‌ ) विडुषो दिव्यशृशान्वा 
( हविषा ) दानग्रहणयोग्यैन न्यायेन (यजा सि) याजये: ( अग्ने ) 
बिद्बन्‌ ( बहत) महत्‌ (यजमाने) राजादों जने चिरंजो विनम्‌ 
र > ०, ~ ° टर 
( बयः ) दोषे जोवनम्‌ (पा; ) घडि ॥ ३५ ॥ 
आुन्वश'-ह अग्ने होतश्विकित्वास्वंस्वेलोके सो द | सक्षतल्य 


योनौ यज्ञं साद्य । देवावोः संख्वं हविषा देवान्‌ यजासि यज- 
_ | साने वयोधाः ॥ ३५ ॥ 


भावार्थ. -विङ्वद्विरस्झिन्‌ जगति द्वै कर्मणो सततं काय्य। 
आदा ्ह्मच्थजिते न्द्रियत्वादिशिक्तया शरोरारोग्यबलादियुक्षं 
चिरंजोवनमृत्तरं विद्घाक्रियाकोंशलग्र हणनात्मबलं च संसाध्यस्‌। 

| यतः सर्व मबुष्याः शरो रात्मबलयुक्काः सन्त; सर्वद्न रे युः ॥ ३५ ॥ 


द 

| पदाथ,-३. ( अग्ने ) तेजो विदन्‌ (हतः) दान देने बाले (चिजिल्वान्‌) 

जा विज्ञान से युत्ता आप ( लोके ) देखने योग्य (खे ) सुख में (सोद) स्थित इजिये 

र. १ ( सुक्तस्य ) ्रच्छे करने योग्य कम करने हारे धक्मात्मा के ( योनी ) कारण में 
( यज्ञम्‌ ) धम युक्त राज्य और प्रजा के व्यवडार की ( सादय ) प्राप्त कराये 
(हविषा) देने लेने योग्य न्याय से (देवान) विद्दानों वा दिव्य गणों को (यजासि) 

सत्कार से वा संयोग कोजिये ( यजमानं ) राजा आदि मनुष्यो में ( वय; ) बड़ी 

| य उमर को ( धाः ) धारण कीजिये ॥ २५ ॥ ` 
| 


है 6 
भावाथः-बिडान्‌ लोगों को चाहिये कि इस जगत्‌ में दो कर्म निरन्तर 


| करे । प्रथम ब्रह्मचय्थे और जितेन्द्रियता आदि की शिक्षा से शरौर को रोग 
र” रहित बल से युक्त और पूर्ण अवस्था वाला करे । दृसरा विद्या और क्रिया 
। को कुशलता कै ग्रहण से आत्मा का बल अच्छे प्रकार साथें कि जिस से सब 
| मनुष्य शरीर श्रीर आत्मा के बल से युवा इए सब काल में आनन्द भोगे ॥ ३५ ॥ 

जै < 6. 


); 
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व्यवहारम्‌ ( खुलतस्य ) सुछुकतस्य धार्मिकस्य ( यानो ) कारणों 


| 
9“ 
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जवदभाष्य ॥ 


ह 
निहोतव्यस्य णृत्समद्‌ घटणि; | अग्निर्देबता | बिष्ट पछून्द्‌! | | 
ज्रैबतः स्त्रः ॥ 


पुनमञ्चुझष्खत्यमाह ॥ 
फर मनष्या का कत्तव्य अग० ॥ 


नि होता होतृषदने विदानस्त्वेषो दी. दिवी 
२॥असदत्सुद्‌ क्ष.। अदबधब्रतप्रमतिव सिह 
सहस्रम्भरः शुचिजिच्ची अग्निः ॥ ३६ ॥ 
|, नि। होता । हौतुषद्ने । होतुसदनइति 


|  होतुऽसदने। विदानः। त्वेष: दी दिवानितिं 
दोडिऽबान्‌। असद्‌त्‌। सदक्षइति स्‌ऽदचञ। 


CET 


दब्धब्रतप्रमतिरित्यदबचनब्रतऽममतिः । 
वसिष्ठ; । सहस्रम्भरइतिसह्रमऽभर 
शचिजिक्इतिशचिऽजिह्षः। अग्न | ३६॥ 


पदाथ,-( नि ) नितराम्‌ ( होता) शुभगणग्रहीता ( हो 
ढषद्ने) दात॒णां बिदघां स्याने (विदान!) विविदिषः सन्‌ (त्वेषः) 
शुभगुणेटींप्यमान: (दी दिवान्‌) पब्य व्यवहार चिकोषः (असदत्‌) 
( सुदक्ष: ) सष्ठ्टक्तो बलं यस्य सः ( अद्‌व्‌्बतप्रमतिः ) 
अद्ब्‌धंर हिंसनो येनतेघसी चरणो: प्रष्टा मतिम दा यस्य सः (ब सिष्ठ:) | 
अतिशयेन वसिता ( सहस्तस्भ्ररः ) यः सहखमसंख्यं शुभगुगासमहं 
ं बिभत्ति सः ( शुचिजिद्; ) शुचि! पविचा सत्यभाषणेन जिल्ला 
व)ग्‌ यस्य स! (अग्नि!) पावकदव वत्तसानः ॥ ३६ ॥ 
ळक या... आ मम ले eS ली 


य० २७ 
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i ¦ १०१६ शक्ाद्शाऽध्यायः ॥ | 


वि 


झान्बथ!-यदि नरो मनुष्यजन्म प प्य होढषद्ने दोद्वान | : 
त्वेषों विदानः शुचिजिह्न खुट्चो$दब्‌ूधबतप्रमातिवसिठ: सहस्वः | 
स्षरो होता सततं न्यसद्त्तहि समग्र उख प्राञ्नयात ॥ ३६॥ | 
भ्रावा;-यद्ा मातापितरः स्वेएुलान्‌ कन्याश्च सुशिच्य | ` 
पुनविडुषो विदुष्यश्न॒ सम|प चर संस्थाप्वाध्यापययरदा ता; | . | 


स्तृव्थूयूब कुलदेशो हो पका: स्युः ॥ ३६ ॥ 

प्रडाञ्च,-जो जन मनुष्यजन्म को पाके (होळषदने) दान शोल विद्दानों | 
। कै खान में (दौद्वान्‌) धम युक्तव्यवहार का चाहने (त्वषः) शुभ गुणीं से प्रकाश | 
| मान ( विदानः ) ज्ञान बढान की इच्छा रखने ( शुचिजिद्चः ) सत्य भाषण से 
। पवित्र वाणी युक्त ( सुट्चः ) अच्छे बल वाला ( अद्बूधव्रतप्रमति; ) रक्षा करने 
| योग्य धर्माचरण रूपी व्रतं से उत्तम बुडि युत्ता ( वसिष्ठ! ) अत्यन्त वसने ( सह 
| खन्भर; ) असंख्य शुभगुणों का धारण करने वाला (होता ) शुभगणों का ग्राहक | 


| पुरुष निरन्तर (न्यसद्त्‌) स्थित होवे तो वह संपूण सुख का प्राप्त होजावे ॥ २६॥ 


| 
। 
1 


भावा ष्टी ;-जब माता पिता अपने पुत्र तथा कन्याओं को अच्छोशिच्षा 

| देने पोळे बिहान ओर विदुषी के समीप बहुत काल तक स्थिति पूर्वक पढ़वावें 

तब वे कन्या और पुत्र सूय के समान अपने कुल और देश के प्रकाशक ह़ं ॥२६॥ 

|, __ संसोट्खेत्यस्थ प्रस्कण्व कटणि. । अग्निदंवता। निचदा्ों 
बृहतो ळन्द: | मध्यम: खर: ॥ 

। अ्थहाध्यापक: कोदृशः स्यादित्याह ॥ = 


. इस पठन पाठन विषय में अध्यापक केसा होवे यह वि०॥ 
|  ससीदस्व महा २ ॥ असि शोच॑स्व देवः | | 
 _ वोतमः॥ विधममग्ने अरुष मियेध्य सुन | 
| ` प्रशस्त दशतम्‌ ॥ जे) HE 
- _ जल. जनाना । झम | सोदस्व । महान | अआसि। शोचस्व । 
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40१६ | 
देववीतमइति देवऽवीतंमः । वि । म्म | 
आग्ने । अशषम । समिप्रध्य । सञ्‌ । प्रश | 
स्तेति प्रऽशस्त | दशै ७॥ | 
पदाध्रे:- सो अध्यापने आस्तर ( महान्‌) | 


सहाग्णविशिष्ट: ( असि | 
SN (असि ) ( शोचस्व) पवित्रो भव (देबबोतमः) | 
देवेविइद्िः कसनोयतमः ( विधूमस्‌ ) विगतमलम्‌ ( अग्ने) | 
वित्तम (असषस्‌) शोभनस्वरूपम्‌ । असुघसिति रूपना ० निघं० | 
३ । 9 ( मियेध्य ) सिनोति प्रक्षिपति दुष्टान्‌ तत्यस्बड़ो । अत्र 


बाहुलकादोंरशाहिक एष्य प्रत्यय; किज्ञ (स्ट) निषपदास्व (प्रशस्त) 


श्लाघय ( दशतम्‌ ) द्ृष्व्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 


अन्य, -ह प्रशस्त मियेष्याञ्ने देववो तसख्वं विधमं दर्शात- | 
मरुषं सज शोचस्त्र च यतस्वं महान्‌ विड्वानसि तस्यादध्यापने । 
सौद्स्व ॥ ३७ ॥ | 


भावा थ.-यो मनुष्यो विदुषां प्रियतमः सुरूपगुणलावण्य- | 
संपन्न; पविचोपचितो महानाप्तो विद्वान्‌ भवेत्सएव शास्त्राण्य | 
स्थापयितुं शक्कोति ॥ ३७ ॥ | 
| 


0 ु | 
पदा; ( प्रशस्त ) प्रशंसा के योग्य ( मियेध्य ) दुष्टों को ष्क्‌ | 


करने वाले (अग्ने) तेजस्वी विद्दान्‌ ( टेववीतम; ) विद्वानों को अत्यन्त इष्ट आप 

( जिधमम्‌ ) निर्मल ( दर्शतम्‌ ) टेखने योग्य ( अरुषम्‌ ) सुन्दर रूप की ( ज ) | 
सिड कीजिये तथा (शोचस्व) पवित्र छजिये | जिस कारण आप (महान्‌) बड़े २ | 
गुणों मे युक्त बिहान्‌ (शसि) हैं । इस लिगे पढ़ाने को गद्दोपर ( संसोट्ख) अच्छे ' 
प्रकार स्थित हृ जिये ॥ ३७ ॥ 


£ 


भावाथ जी मनुष्य विद्दानीं का अत्यन्त प्रिय अच्छे रूप गुण आर | 


eer 
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` | लावण्य से युक्तं पवित्र बड़ा 


| 


१०२० एकादशोऽध्यायः । 


परमात्मा आप्त विद्वान्‌ होवे वही शास्त्रा के पढ़ाने का 


भः 


| 


| समर्थ होता है ॥ ३७॥ . 
अपोदिवो रित्यस्य सिच्चढौप चटणि; । आपो देवता: । न्यङ्कु 


सारिणो बहतो छन्द; | मध्यम: स्वर: ॥ 
नथ जलादिपदाथशोधनेन प्रजास कि जायतदृत्याह ॥ 


आगे जल आदि पदाथा के शोधने से प्रजा में क्या हाता है दस वि०॥ 


आपो देवी रुपं सज मध॑मतो रय॒च्माय॑ प्रजा 
भ्य:| तासामास्थानादञ्जिच्तामीषघयः 
सपिप्पलाः ॥ ३८ ॥ 

अपः | देवी; । उप | सञज्ञ। मर्धमतोरिति 
मधुंऽमतोः । अय क्षमाय । प्रजाभ्यइति प्र$- 
जाग्य; । तासाम्‌। आस्थानाडित्याईस्था- 
नात्‌। उत्‌ । जिहताम्‌ । ओष॑धयः। सुपि- 
प्पला इतिं सुऽपरप्पलाः ॥ इ८॥ ऽ 


९ 
पदाथ, जलानि ( देवो; ) दिव्यानि पबिचाजि 
(उप ) ( रज ) निष्पाद्य ( सघमतो: ) प्रशस्ता मधवो भधरा 
द्यो गुणा विद्यन्त याखु ता: ( अयच्साय ) यच्झा दिरोगनिबा 
रणाय ।प्रजाभ्थः) पालनोयःस्यः (तासाम्‌) अपाम्‌ (आस्थानात) 
आस्थायाः (उत्‌) जिहताम्‌ ) प्राभवन्त (आष सोमादय 


>“ 


क कोळ $ 


&सखपिप्पला; ) शोभनानि पिपपलानि फलानि यासां ताः ॥३८॥ 
शी 


= 


पथ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| ही 


Digitized by Arya श्ण un In Chennai and eGangotri ध्य 


है । १०२१ 


| == न 
उन्वर्थ,-हे स्वेदय त्वं सधमतो देवोरप उपस्डज यतस्तासा- 
आजानात्सुपिप्पला ओषधय: प्रजान्यो$यच्झायो ज्जिह ताम्‌|३८॥ 
९, बिः ८, 
भावाश,- राज्ञा विविधा वेद्याः संरक्षणोया: | एके सुगन्धा- 
ढ्हिमैन वायुटख्योषधी: शुद्धाः संपादयेय: | अपरे सन्तो भिषजो | 


बिड्वांसो निदानादिहवारा सर्वीन प्राणिनोऽरोगान सततं 
रक्षवेयु:। नेतत्कशणा विना समष्टिसुखं कदा चित्संपदाते ॥३८॥ 


पड्थ,-ह अछ वद्य पुरुष आप (मधुमती; ) प्रशं सित मधुर आदि गुण 
युक्त (देवो:) पवित्र (अपः) जलें का (उपसज) उत्पन्न कोजिये जिस से (तासाम्‌) 
जों के (आस्यानात्‌) आयय से (सुपिप्णलाः) सुन्दर फलों बालो (श्रोषधयः) 
सोमलता आदि ओषधियों को ( प्रजाभ्यः ) रक्षा करने योग्य प्राणियों के ( अय 
चाय ) यच्भा आद्‌ रोगी को निद्चत्ति के लिये (उज्जिहताम्‌) प्राप्तहजिये ॥ २८॥ 
भावाशथ,-राजा को चाहिये कि दो प्रकारके वेद्य रक्ते । एक तो सुगन्ध 
आदि पदार्थों के होम से वायु वर्षा जल और श्रोषधियों को शुद्ध करें। दूसरे, 


श्रेष्ठ विद्यन्‌ वैद्य होकर निदान आदि के दारा सब प्राणियों को रोग रहित 
रक्तें । इस कर्म के विना संसार मैं सार्वजनिक सुख नहीं होसकता ॥ २८॥ | 
० ८ - 

सन्तडूत्यस्थ सिन्धुद्वीप चर षि; । वायुट्बता। विराट्‌ चिष्टु पुछनद:। 


गद 
घेबतः स्वर: ॥ १०१० क 
नट अथ स्तोपुरुषयोः कत्तव्यकमी ह ॥ 
अब स्वोपरुष का कत्तव्य कमे अगले मंत्र में कहा है ॥ 


सन्ते वायमातरिश्वा दधातत्तानाया इंदयं 
धद्दिकस्तम । यो देवानां चर्रास प्राण 
घन कर्मे देव वर्षडस्तु तभ्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 
सम । ते । वाय: । मातरिश्वा । दधातु । ` 


कि ड 
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१०२२ एकादशोऽध्यायः ॥ 


उत्तानाया: | इद्थम्‌ | थत्‌ । विकस्त मात यौ | | 


विऽकस्तम्‌ । यः । देवानाम्‌ । चर्णस । 
प्राणथेन । कस्मै । देव । वष॑ट्‌ । अस्तु । 
तभ्घम्‌ ॥ ३८ ॥ 


पदाथ, ) तब (वायुः ) पवन; (मातरिस्वा) यो 
मातव्यन्तरिक्ते श्वसिति सः (द्धात) घरत पष्णात वा(उत्तानायां;) 


उत्ङष्टस्तानः शुभलक्षण विस्तार यस्या र ज्ञयास्तस्या, (ऽष्ट ट्‌यम्‌) | 
(त 
अन्तःकरणम्‌ (यत्‌) ( विकस्तम्‌ ) विविधतया कस्यते शिष्यते 


यत्‌ तत्‌ ( यः ) विदूवान्‌ ( देवानाम्‌ ) धार्मिकाणां विट्षाम 
( चरसि) गच्छसि प्राप्नोसि (प्राणथेन) येन प्राणन्ति सुखयन्ति 


तेन (कर्म) सुखस्त्रुपाय (देव ) द्व्यसुखप्रद्‌ ( बषट ) क्रियाको 


शलम्‌ ( ) ( तुस्थम्‌ ) ॥ ३८ ॥ 
अन्वथ,-हे पत्नि डत्तानायास्ते यट्विकस्तँ ह्टय॑ तदाज्ञ 


५ शोधितो मातरिश्वा वायु: संदधात है देव पते स्वामिन यस्व 


प्राणथन दत्राना यट्विकस्त हृद्य चरस तझ कखछ तस्यं सत्तो 
वषडस्त || ३६ ॥ 


भावी 2;-पूणय॒ता पुरुषो बह्मचारिण्या सह विबाईंक यौ 


एक अप्रियं कदाचिन्ताचरेत । या स्वो कनया ब्रह्मचारिणा 
ठ कृय्यीत्तस्य[निष्टं सनसापि न चिन्तयेत्‌ । एवं प्रसुदिती 
सन्तो परस्परं संप्रोत्या ग्रह॒रृत्या नि संप्ताधयेताम ॥ ३८ | 


FN है पत्नि राणे (उत्तानाया ) बड़े शुभलचणों के विस्तार से युत्त 


एप का 
( यत्‌ ) जो ( बिकस्तम ) अनेक प्रकार से शिचा = 0 0 ) चिक परार से भिचा को भा इभ प्राप्त हुआ 


विर 
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१०२३ 
5 ______ छू 
(हृदयम ) अन्तःकरण हो उत्त को यज्ञ से शुद इरा ( मात रिशया ) आकाश में 
चलने वाला ( वायुः ) पवन ( संद्धातु ) अच्छे प्रकार पुष्ट करे डे ( देव ) अच्छे 
सुख देने हारे पति स्वामो (यः) जो विद्वान आप ( प्राणेन ) सुख के हेतु 
प्राण वायु से ( देवानाम्‌ ) धर्मात्मा विद्दानो का जिस अनेक प्रकार से ग्रिचित 
हृद्य को ( चरसि ) पाप्त होते हो उस ( कस्मै ) सुखस्वरूप ( तुभ्यम्‌ ) आप के 

लिये मुझ से ( वषट्‌ ) क्रिया कौ कुशलता ( अस्तु ) प्राप्त होबे॥ ३८ ॥ 


९ ७ 
भावा थ,-- पूर्ण जवान पुरुष जिस ब्रह्मचारिणो कुमारी कन्या के साध 
विवाह करे उस के साथ विरुद्ध कभो न करे । जो कन्या पूर्ण युवती स्त्री जिस 
कुमार ब्रह्म चारो के साथ विवाह करे उस का अनिष्ट कभी मन से भी न विचारे 
इस प्रकार दोनों परस्पर प्रसन्न हुए प्रीति के साथ घर के कार्य संभालें ॥ ३८ ॥ | 


४१  सुजातइत्यस्थ रिन्बुद्दीप चट णिः। अग्निर्देवता । भुरिगहुष्टप्‌- 


छन्द गांधार, रर: | 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भो उक्त विषय का उपदेश अ० ॥ 


सञ्जातो ज्योतिषा सह शम वरूथमासंद्‌ 
त्स्वः । वासो अग्ने विश्वरूपं व्ययस्व 
विभावसी ॥ 8० ॥ 

घजातइति सऽजातः । ज्योतिषा | सह । 
पूर्म । वरूथम्‌ | आ'। असदत्‌ । खरिति 
स्व: । वासं; । अग्ने । विश्वरूपमिति 


७ 


विश्‍वःरूपम । सम । व्ययस्व । विभावसी 
| इति विभाश्वसी ॥ ४० ॥ नॉन 


न के ye 


f £ A 
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|; १०२४ | सकादशाइध्या ह पिक | 
रः भे ) विद्याप्रका | #| 
पदाश्रः-(खजातः) सष्टुप्रसिड ( जेन 
) शृहम्‌ (वरूथम्‌ ) वरम्‌ ( असदत्‌ सोट्‌ | 


( 

( स्वः ) सुखम्‌ ( वास: ) वस्त्रम्‌ ( अग्न ) अग्निरिव प्रकाशमान 
( वि्वरूपम्‌ ) विविध स्त्रूपम्‌ (सम्‌) (व्यस्त) षरस्त्र (विभावसो) 
विविधया भया दोपृत्या सहितं वसु भनं यस्य तत्मस्बुड्डी ॥ ४७ ॥ | | 


अन्वयः-६३ ब्रिभावसोऽग्ने ज्यातिषा सह खुजातस्वं स्वव- | 
रूथं शमी सदत्सोद्‌ विश्वरूपं वासो संव्ययस्त्र ॥ ४० ॥ 


भावाश्चः-अत् वाचकल०्-विवाहितो स्वोपुरुषो , यथा 


स्रूय्यो भाखरतया सब प्रकाशते तथा सुवस्बालंकारेसञ्ज्चलौ भ-~' 
त्वा गृहादोनि वस्तनि सदा पवित्राण रक्ेताम्‌ ॥ ४० ॥ 


पदाथ्च,-हे ( विभावसो ) प्रकाथ सहित धन से युक्त ( अग्ने) अग्नि 
के तुल्य तेजसी ( ज्योतिषा ) विद्या प्रकाश के साथ (सुजात: ) अच्छे प्रसिड आप 
) सुखदायक ( वरूथम्‌ ) श्रेष्ठ ( शर्म ) घर को ( श्रासदत्‌ ) अच्छे प्रकार 


प्राप्त हूजिये ( विरूपम्‌ ) अनेक चित्र विचित्ररूपी (वासः) वस्त्र को (संवयख) 
धारण कीजिये ॥ ४० ॥ 


भावाथ्चे;-इस मन्त्र में वाचकलु० विवाहित स्त्रो पुरुषों को चाहिये 
कि जसे चरथ अपने प्रकाश से सब जगत्‌ को प्रकाशित करता है वस छो अपने 


सुन्दर वस्त और त्राभूषणों से शोभायमान हो के घर आदि वसत्रो को सदा 
पवित्र रक्त ॥ ४० ॥ 


| | उट्तिष्ठेयस्य विश्वमना ऋषि: | अग्निर्टेवता । भुरिगनुष्टप्‌ 
छन्द! । गान्धारः स्वर: ॥ 


> पुनविद्बत्कत्यमार्‍ह A 
फिर भा पवद्दानों का कृत्यअगले मंत्र में कहा है 


। | उदु तिषठ स्वध्वरावा नो देव्या शिया । 
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१०२५ 


अ Ms... 0 
| | इशे च भासा बृहता सुंगुकन्रारने याहि 
। | सशस्तिभिः॥ 8१ ॥ 

उत्‌ । कॅ इत्य । तिष्ठ । स्वध्वरेति सञध्वर | 


अव । न; | देव्या । धिया | हणे । च | 
भासा । बृडता । सुणुक्वनिरिति सण. 


 क्वनि:।आ | अग्न: । याहि। सणस्तिभि. 
रिति स्‌ शस्तिऽभिः॥ 8१ ॥ 


पदाथ (उ) ( तिष्ठ) (स्वघ्बर ) शोभना अध्वरा 
अहिंसनोया माननोया व्यवहारा यस्य तत्सस्बद्दा ( अब ) रक्ष । 
अत्र द्यचोतस्तिङ इति दोघे; ( नः ) अष्झान्‌ (देव्या ) शुद्वविद्य। 
शिक्ञापन्त्रया ( घिया ) प्रज्ञया क्रियया वा ( हशे ) द्रष्टम्‌ (च | 
(भाखा) प्रकाशेन (बृहता) महता (सुशुक्ष नि:) सुष्ठु शु चां पबिचाणां 
वनिः संभक्ता (आ) (अगूने) विद्वन्‌ ( याहि ) प्राशुहि ( सुश- 
तिभिः ) शोभनेः प्रशंसितेर्गुण: ॥४१॥ 


अन्वथः=हे स्त्रध्वर सज्जन विदृवन्‌ ग्रहस्य त्वं सततसुत्तिष्ठ 
सवेटा प्रयतस्व | देव्या घिया नोऽव | है अग्ने अग्निवत्‌प्रकाशमान 
सुशुक्क निस्व हु इशे बहता भासा रू्यदव सुशस्तिभिः सवा विद्या । 
याहि । अस्माञ्च प्रापय ॥ ४१ ॥ क 
भावाथ,-अब्र वाचकलु ०--विह॒वद्धिः शुइविद्याप्रज्ञादानेन | हि. 
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“विद्या और बुद्धि के दान से सब मनुष्यों को निरन्तर रक्षा करें । क्यों कि अच्छी 


| मध्यम; स्पर: ॥ 
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१०२६ णकादशोऽध्याय 


किंचिच्छरणमस्ति तस्मादालस्यकपटादौ नि कुकसी खि विहाय 
विद्याप्रचाराय सदा प्रयतितव्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 


> 


पदाथ,-३ (स्वध्वर) अच्छे माननीय व्यवहार करन वाले सज्जन विद्दन्‌ 
ग्टहस्थ आप निरन्तर ( उत्तिष्ठ ) पुरुषार्थ से उन्नति को प्राप्त हो के अन्य मनुष्यों 


को प्राप्त सदा किया कोजिये (देव्या) शड विद्या और शिक्षा से युक्त (घिया) बुद्धि 
वा क्रिया से (न.) हम लोगों की (अव) रक्षा कोजिये हे (अग्ने) अस्निके समान 
प्रकाशमान ( सशक्षनि: ) भ्रच्छे पवित्र पदार्थों के विभाग करने हारे आप (उ) 
तक के साथ ( शे) देखने को (ब्वहता) बड़े ( भासा ) प्रकाश रूप सस्ये क्षे तुल्य 
(सुर्ास्तिभिः) सुन्दर प्रशिंत गुणों के साथ सब विद्यात्रीं को (याहि) प्राप्त छजिये। 
और हमारे लिये भी सब विद्यात्रीं को प्राप्त कीजिये ॥ ४१ ॥ 


A. 


ह कि 
भावाश्रे,-इस मंत्र में वाचकलु०-विद्दान्‌ लोगीं को चाहिये कि शुद 


शिकत्ता के विना मनुष्यों क सुख के लिये और कोई भी आखय नहीं है । इसलिये 
सब को उचित हे कि आलस्य और कपट आदि कुकर्मों को छोड़ के विद्या के 
प्रचार के लिये सदा प्रयत्न किया करें ॥ ४१ ॥ 


ता 
ऊध्यदूत्यस्य करखघटण्रिः | अग्निद्वता । डपरिडाढ्बुहती 


पुनविद्दत्शत्यमाह ॥ 


[फरभो उक्त विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ र 


ऊध्वं ऊषण ऊतये तिष्ठा देवी न सविता । 


ऊध्वा वाजस्य सनिता यदडिजभिवाघद्‌ 
भिविद्दयामहे ॥ ४२ ॥ 


प तम स कासे । तिषठ 


आ... 
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| || देवः (वता । ऊध्व: | वाजस्थ | । 
। | सनिता | यत । अजिभिरित्यज्जिएमि:। | 


| वाघद्‌ भिरिति वाघत शि; । विह्यामह 

| | इतिं विज्वयामहे ॥ 8२॥ | [= 

| | पदार्थः-( ऊर्ज: ) उपरिसः (उ) ( स) (नः) अस्माकम | | 
( ऊतये ) रज्षणाद्याय ( तिष्ठ ) द्यचोऽतस्तिङइति दीः (देव:) | 
द्योतकः (न) इब ( सविता ) भास्करः (ऊच्च:) उत्‌क्ष्टः (जस्य) | 
ज्ञानस्य (सनिता) संभाजकः ( यत्‌ ) यः ( अस्छिभिः ) व्यक्ति 


कारकैः किरणे; ( वाघद्विः ) युद्वविद्याकुशलैमेंथाविभि: ( विद्व 
यामहे) विशेषेश स्मङ्डीसहे ॥ ४२॥ 


अन्वध'--ह विदवन्नध्यापक त्वमध्यः सबिता देवो न 
नऊतये सृतिष सुस्थिरो भव । यदास्तवमं जिसिवीषरद्धिः सह वाजस्य | | 
सनिता भव तमु व्यं तिद्यामहे ॥ ४२॥ 

भावार्थं ~सत वाचकल ० अध्यापकोपदेशका जना यथा 
सविता भूसिचन्द्रा दिभ्य डपरिस्थः सन्‌ स्त्रज्यो तिषा सबं संरच्य 
परकाशयति तथोत्ङष्गणेविद्यान्यायं प्रकाश्य सवी प्रजा; सदा 
खुशोभयेयः ॥ .8२॥ 


पदा > हे अध्यापक विद्वान्‌ आप ( ऊर्ध्वः) ऊपर आक्राश में रहने 

. ^ | वाले ( देवः ) प्रकायक (सविता) सव्यं के (न) समान (नः) हमारी (ऊतये) रक्ता | 
आहि के लिये ( सुतिष्ठ ) अच्छे प्रकार खित इजिये (यत्‌) जो आप अंजान) | । 

प्रकट करने हारे किरणों के सदृश ( वाघड्चि; ) युद्द विद्या में कुशल वुडिमातों बि 

| के साध. ( वाजस्य ) विज्ञान के ( सनिता) सेवने हारे हजिये ( उ) उसो को 

हसलोग ( विह्वयामहे ) विशेष करके बुलाते हैं ॥ ४२ ॥ 
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भावाथ, इस मंत्र में बाचकलु०-प्रष्यापक और उपदेशक विद्वानों को 
चाहिये कि जैसे सूश्च भूमि भोर चन्द्रमा आदि लोकीं से ऊपर स्थित होके अपनी 


किरणों से सब जगत्की रचा 
विद्या और न्याय का प्रकाश करके स 


के लिये प्रकाश करता है। वेस उत्तम गुणों 
ब प्रजाओं को सदा सुशोभित करे ॥ ४२॥ 


सजात इत्यस्य लित ऋषिः | अग्निदवता । बिराट्चिष्टप 


छन्द, । घेवत; खर: ॥ 
अध जनकापत्यव्यव हारमा 


अब पिता पत्र का व्यवहार अगले मत्न म कहा ह॥ 


। सञजातोगभी असिरोदसयोरग्नेचारुविभुृत F 


प्रमातभ्यो अघि कनिक्रदद्गाः ॥ 8३ ॥ 
_ सः। जात: । गर्भ; | असि । रोदस्यो 
« आग्ने । चारु: । विभतइति बिऽभृत 

आषधीष । चित्र, । शिण: । परि । तमा 


ब ड | ्थस।ञततन्‌। म।मातुभ्यइति मात म्य; 
` | अधि | कनिक्रदत । गाः॥ ४३ ॥ 


ew 


| 
| 
| 
| 


६3 


Fe. पदाथ जातः) प्रसिद्ध; (गभः) यो गीयते स्ती क्रियते | 
ne | क (असति (रोदस्यो ) द्यावा्थिव्यो (अग्न) विद्वन्‌ (चास ) | 
सुन्दर: (विष्तः) विशेषेण घृतः पोषितो वा (ओषधोष) कोमादिषु | 


bs _( चित्र: ) अद्भुत: ( शिशु: ) बालकः ( परि ) ( तमांसि ) रात्र 
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ह | 
| । ह | यजुवद भाष्य ॥ १०२६ 


—_— ९ | 


( अक्तुन ) अन्धकारान्‌ (प) ( माढथ्य; ) सान्यकर्तीस्य; ( अघि ) 
| कनिक्रदत्‌ ) गच्छन्‌ ( गा; ) गच्छति | अचाऽडभावः ॥ ४३ ॥ 

अन्वय,-है अग्ने यस्ल यथा रोदस्योजातश्नारुरोषभीष 
विभ्टत चित्रों गभोऽको' मा्म्यस्तमांस्पक्नन पर्व धिकनिक्रदत्सन्‌ 
गा गच्छति तथाभूतः शिशुगी विद्या: प्रा्नहि ॥ ४३ ॥ 


भावाथ,-यथा बह्मचय्यीदिसिनियमेजनितः पुचो विद्या 
अधीत्य पितरौ सुखयति तथेव जनकौ प्रजा; सुखयेताम्‌ ॥ ४३ | 

पदाथ “हे ( अग्ने ) विइन्‌ जो श्राप जेसे ( रोदस्यो: ) आकाश और 
“5एथिवो में ( जातः ) प्रसिइ (चासः) सुन्दर ( श्रोषधीषु ) सोमलता दि ओषधियों 
| ( विश्वतः ) विशेष करके धारण वा पोषण क्रिया (चित्र: ) आदस्य रूप (गर्भः) 
स्रीकार करने योग्य सूर्य ( माळभ्यः ) मान्य करने हारो माता भर्थात्‌ किरणों 
से तमांसि) रात्रिया तथा (अक्तन्‌ ) अन्धेरों को ( प्चधिर्कानक्रद्त्‌) सब 
झोर से अधिक करके चलता हुआ ( गा;) चलाता है वैसे हो ( शिशुः) बालक | 
(गा; ) विद्या को प्राप्त होवें ॥ ॥ ४२ ॥ १ 

भावा श, -जेसे ब्रह्मच आदि अच्छे नियमों से उत्पन किया पुच विंद्या | 
पढ़ के माता पिता को सुख देता है वेसे हो माता पिता को चाहिये कि प्रजा 
को सुख देवें ॥ ४३॥ 
> स्थिरोभवैत्यस्य तित घटषिः। अग्निट्वता | विराडनुप्‌छ्न्दः। 


गान्धारः स्त्ररः॥ 
अथ प्रितरौ स्त्रापत्यानि कथं शिक्षेयातामित्युऽ 


अब माता पिता अपने सन्तानों को किसप्रकार शिक्षा करे यह वि० क 
स्थिरो भव वीडवङ्ग आगुभेव वाञ्युवेन्‌ । 
पृथ्व सुषदस्त्वमः्नेः पंरोष्वाइहण:॥४ 8 
| स्थिर: | भव । वौडवङ्गदरति वौडुऽअङ्गः। ` 


सा । 
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आग! । भव । वाजी । अवन्‌ । पुशः | 
भव । सषदः ससटर्दात सुसऽदः । त्वम्‌। | 
अग्ने: | परीषवाहंणः। पुरीषवाइनइति 


परीषःवाहंन: ॥ 88 
पदाशः-( स्थिर! ) निश्वलः ( भव ) (वोड्वङ्ग:) बौड्नि ह- 


। ढ़ानि बलिशांन्यङ्कानि यस्य स: ( आशुः ) शोघकारो ( भव ) 
( बाको ) प्राप्तनोतिः ( अवन ) विज्ञानयक्त (घः) विस्ढ् सुख: 


' | (अग्नेः) पावकस्य ( पुरोषवा हण: ) यः पुरोषाणि पालन! नि 
` | कमोणि वाहयति प्रापयति खः॥ ४४॥ 

| अआन्बथः-हे अवन्‌ पुत्रत्वं विद्याग्रहणाय स्थिरो भव वाज 
वोड्वड्ग आशुभव | त्वमग्ने! सुषदः पुरोषवाइण: श्यभर्व ॥४४॥ 


 भावाश्ः-हे इसन्ताना य॒ष्माभिन हचव्येख शरोरबल विद्या 
सुशिक्ताभ्यामात्मवलं पयां ह़ं हत्त्वा स्थिरतया रक्षा विधेया । 


आग्नयाऽस्वा/दना शचविनाशस्षेति मातापितरः स्त्रसन्तानान्‌ 
सुशिक्तयः ॥ ४४ ॥ | 


| | पदाथ अवन्‌) विज्ञान युत्त पुत्र तू विद्या ग्रहण के लिये (स्थिरः) दृढ़ 
` | (भव) ही ( वाजो ) नोति की प्राप्त हो के (बोडुडः) ढ़ अति बलवान्‌ अवयवां 
से युता ( आशुः ) शोघ्र कम्म करनेवाला (भव) हो तू ( अग्नेः) अग्नि सम्बन्धौ 
द व्यवहारा में स्थित श्रोर ( पुरौषवाहण: ) पालन आदि शभ 
3०0 TE ठप" वाला (एथु:) सुख का विस्तार करने हारा (भव) हो ॥४४॥ 


भावाध,-ई अच्छे सन्तानो तुम को चाहिये कि ब्रह्मच सेवन से 


(भव ) ( सुषद्‌ः ) यः शोभनेषु ब्यवद्वारषु सोद्ति स ( त्वम्‌ ) | 


| शरोर का बल और विद्या तथा अच्छो शिक्षा से आत्मा 
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| | यज्जुवद्‌ भाष्य ॥ १०३१ | 
धिं | oT TL दि भक न ता न द्‌ | 

| स्थिरता से रक्ता करो और आग्नेय आदि अस्त्र विद्या से शत्ुओं का विनाश करो | | 

| | इस प्रकार माता पिता अपने सन्तानीं को शिक्षा करे ॥ ४४ । | 
| शिबइत्यस्थ चित्र ऋणिः । अग्निर्देवता । विराटपथ्या | 
बृहतो छन्द; | मध्यमः खर! ॥ | 

| 


| ` पुनस्त; प्रजासु कथं वत्तितव्यमित्याह || 
| | | फिर उन को प्रजा में केसे वत्त ना चाहिये इस वि० 


शिवो भव प्रजाभ्यो मानुंषोभ्यसत्वमंङ्गिर;। 
मा द्यावापृधिवों अभि शो'चीमान्तरिंच्ष 
मा बनुष्पतीन्‌॥ 8५॥ 

शिव: । भव । प्रजाभ्यइति प्रजाऽभ्यः । 

मानुषोभ्य: । त्वम्‌ | अङ्गि र: । मा।द्यावा- 

पृथिवोइति द्यावापृथिवौ। अभि। शोची: | 

मा | अन्तरिचम्‌। मा। बनुस्पंतोन्‌ ॥8४॥ | | 
२२ पदार्थ: -( शिवः) कल्याणकरो मंगलमय: (भव ) (प्रजाभ्य:) | 
प्रसिड्टाम्यः ( मानुषोभ्यः ) मनुष्यादिस्यः (त्वम्‌ ) ( अङ्गिरः ) | 
| प्राणदूव प्रिय ( मा ) निषेधे ( द्यावाश्‍थिको ) विद्युडूभौ (अभि) री | 
आग्यन्तरे (शोचोः) शोकं कुय्याः (मा) (अन्तरिक्तम्‌) अवकाशम्‌ | 

( सा ) बनस्मतोन्‌ वटादौन्‌ ॥ ४५॥ 

आन्वथ'-हे अङ्गिरस्वं सानुषौग्यः प्रजाम्य शिवो सब | | 

द्यावाश्‍थिवो सासिशोचोरन्तरिक्ष॑ माभिशोचोर्बनस्मतोन्‌साभिः 125] 


ने 
y= 


E 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नी. २ _ 10. छिन 
f र f भर 
RS 


Digitized by Arya Samaj Foundatien २2707 eGangotri | | 
शा 0 
१०३२ सकादशा$ 


भावार्थ;-सन्तानैः प्रजा: प्र (Os Si ता ॥ थिब्या 5 | ।- 
दोनां मध्ये निशशोकी: स्यातव्यम्‌। किन्‌त्वेतषां रक्षा विधायो प्र | 
कारायोत्साहतया प्रयतितव्यम्‌ ॥ ४५ ॥ | | 


पदाथः-३ ( अङ्गिरः ) प्राणी के समान प्रिय सुसन्तानतू ( मानुषीभ्यः) 
प्रसिद्द प्रजात्रो के लिये (शिवः ) कल्याणकारी मंगलमय 
बिजुली भीर भूमि के विषय में (मा) मत (ग्रभिशोची;) 
अबकाश के विषय में (मा) मत शोचकर और 


¢ | मनुष्य आदि (प्रजाभ्यः) 
` `| (भव) हो (द्यावाएथिवो) 
असिशोच मतकर ( अन्तरिचम्‌ ) 

( बनसतीन्‌ ) बट आदि बनस्मतियों का शोच मत कर ॥ ४५ ॥ 


भावार्थः -सुसंतानों को चाहिये कि प्रजा कै प्रति मंगलाचारौ हो के 
एथिवी आदि पदार्थों के विषय मेंशोक रहित होवें। किन्तु इन सब पढार्थी 
| 


की रखा विधान कर उपकार के लिये उत्साह के साथ प्रयत्न करं ॥ ४५ ॥ 
प्रैतवाजोत्यस्थ चित ऋषिः | अग्निदेंबता | बाह्यो बुइतो 


छन्द: । मध्यम: खर: ॥ 
पुनः स एव विषय उपदिश्यत ॥ 
फिर भी उक्त वि०॥ _ 


प्रेत बाजी कनिक्रदन्नानदट्रासंभ: पत्वा । 

भरन्नग्नि पुरोष्य मा पाद्याथुषः पुरा। वृषा- 

ग्नं वृष॑णं भरन्नुपां गभेश््समुट्रियम्‌ । | 

न्‍ अग्न आयाहि वोतये ॥ 8६ ॥ | 

| म।एतु। वाजो।कनिंक्रदत्‌। नान॑दत्‌ । | 
रासभ;। पत्वा |भर॑न्‌ ।अग्निम्‌  पुरीष्यमा | | 

oo ऑल - 0 य | 


कै. टे 
% 


FE ............ | fe, ॥ 0 | ते. ८ 
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“दी ~ 
यज्ञवद्भाष्य ॥ 
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| बमा। पा दि । आयुष; । पुरा। वषा । अग्निम | 
| । । र्य ह म थे 
वृषणम्‌ । भरन । अपाम्‌ | गभम्‌ । सुमु- 


ट्रिय॑म्‌। अग्नि । आ। याहि । वीतये ॥ 8 ६॥ 


€ 

। पदाथ,-( प्र) (एत) गच्छतु (बालो ) अग्नः (कनिक्रदत्‌) 
| गच्छन्‌ (नानद्त्‌) भृशं शब्द कुर्बन्‌ (रासभः) दातुं योग्यः (पत्वा) 
प्रतति गच्छतोति (भरन्‌) धरन्‌ ( अग्निम्‌ ) विदयतम्‌ (पुरीष्यम्‌) | 
,पुरौधेषु पालनेषु साधुम्‌ (मा) ( पादि ) गच्छ ( युषः ) 
नियतवषीञ्ञो वनात्‌ ( पुरा ) पूर्वम्‌ ( एषा) बलिछ; ( अग्निम्‌ ) | 
खय्याख्यम्‌ (षणम्‌) वर्षयितारम्‌ ( भरन्‌ ) (अपाम्‌) जलानाम्‌ | 
(गभम्‌) ( ससुद्रियम्‌ ) समुद्रे भवम्‌ (अग्ने) विहन्‌ ( भा ) याजि | 
प्राभुवह्हि ( वोतये ) विबिधसुखानां व्याप्ये ॥ ४६॥ 

च्यन्बथ,-३ अग्ने सुसन्तान भवान्‌ कनिक्रदन्तानद्द्रासभः 
पत्वा वाजोबायुब: पुरा माप्रेतु । पुरोष्यमग्निं भरन्या पादि । 
इतस्ततो मागच्छ टृषापां गर्भ ससुद्रियं टप्रणसरिनं भरन्‌ सन्‌ 
बोतय यप्रायाव्हि॥ ४६॥ 


र € दद 
भावादश्र'-मनुष्या विषयलोलुपतात्यागेन नह्मचय्यंण पुणे 


७ 
पदाप्र-ई ( अग्ने ) विइन्‌ उत्तम सन्तान तू ( कनिक्रदत्‌ ) चलते घौर 


*१| ( नानदत्‌) शौघ्र शब्द करते हुए ( रासभः ) देने योग्य ( पत्वा ) चलने वाले वा 


( बाजी ) घोड़ा के समान ( श्रायुषः ) नियत षष को अवस्था से (पुरा) पहिले 
(मा) न (परेतु ) मरे ( परोष्यम्‌ ) रक्षा कै हेतु पदार्थों में उत्तम ( अग्निम्‌ ) 
बिजुलो (भरन्‌ ) धारण करता हुआ (मापादि) इधर उधर मत भाग जस (हषा) 


© 


 तिबलवान, ( भ्रपाम्‌ ) जलीं के ( समुद्रियम्‌ ) समुट्र में इए ( गभम्‌ ) खौकार 
बन्श्ट ४ 
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| 
| 
| 
ह्‌ 
| 


णोवनं धृत्वाऽग्म्यादि पदार्थविज्ञानाइस्य व्यवहारसुन्त्येयुः ।४६॥ |" 


ही ८ —— 2 जज 

रि 0३ _pigitizedby Arya Sarria] Foundation Chennai and 898190 | | | 

|. 23 2 ऱ्य ४ | 

1858 “त एकादश च्याय: ॥ | | 
१०३४ 


अग्निम्‌) सूस का (भरन) धारणकरता 
अच्छे प्रकार प्राप्तो ॥ ४६ 


करने योग्य ( हषणम्‌ ) वर्षांकरने हारे ( 
दुआ (वी तय) सुरूं की व्याप्ति के लिये (आयाहि) 


भावाथ "“राजा अदि मनष्यी का योग्य `; कि अपन सन्ताना को | 
अवस्था को घावग कर| | 


श्च के साध पूण 
विषयों बौ लोलुपता से छुड़ा बे ब्रह्मच | 
न क को विधान पण्य युत व्यवहार का उन्ात करात 1३ | | 
ह, फदरलासत्यस्य लितक्हघिः । च्स्निद्वता । बिरा्नाह्ो न्‌. | 


ट्टपछ्न्द! । घेवत; खर; ॥ 
सनष्यी: कि किसाचरशोयं कि कि च ब्यक्षव्य सित्याह ॥ 


मनपष्यों को ब्या२आचरण करना आर क्या २छोडना चाहय यह व0॥ 


फत*सत्यसतरसत्थमरिनं परीष्यम ङ्गि 

स्वदभराम | ओषधयः प्रतिमो दध्वम्ञगिनि 
त**शिवसायन्तमम्गब थष्माः । व्यस्यन्‌ 

बिश्वा अनिरा अमोबा लिणेदन्नी अप 

टुभ[तं जा ॥ 8७ ॥ 

कृतम्‌। सत्यम ऋृतम्‌। स॒त्यम्‌। अग्निम्‌ । " | | | 

| प ोष्युम्‌। अङ्गिरस्वत्‌ । भरामः। ओष 

i ६ प्रात। साब्ध्वन्‌। ज।ग्नम्‌ । ण्तम्‌। | 

ग शिवम्‌ । झाधन्तमित्यायन्तम । अभि। | 

| अन। युष्मा; । यस्यन्निति विऽअस्थ॑न्‌ । . 
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यजुवद भाष्ये ॥ १०३५ | 


विश्वाः । अनिराः। अभी वा;। निषीडंन | 
निक्षीद्‌न्निति निःसोदन । नः । आप | 
दुमेतिमिति दुःऽसातिम्‌ । झि ॥ 8७॥ 


पदाः न घरतस्‌ ) यथार्थम्‌ (सव्यम्‌) आवनम्ुरस्‌ ( तम) 
अव्यभिचारो ( सत्यम्‌ ) सत्सु पुरुषेषु खाध सत्यं सानं भाषणं 
कम च ( अग्निन्‌ ) विद्युतम्‌ ( पुरोष्यम ) पःलनसाधनेषु भवम्‌ 
अङ्गिरस्वत्‌ ) बायुवत्‌ (भरासः) धरामः ( झओषधय; ) यवादयः 
(प्रति ( सोढ्ध्वम्‌ ) छुखयत ( अग्निम्‌ ) ( एतम्‌ ) पुवीक्मन्‌ 
( शिवस्‌ ) सङ्गलक्षादिणम्‌ ( आयन्तम्‌ ) पराप्ुवन्तम्‌ ( अभि.) 
आशभिसुख्ये ( अन्न ) एः) यष्सान्‌ । अत्र वाच्छनसो ति शसो 
नादेशाभाव: ( व्यस्यन्‌ ) विविधतया प्रक्िपन्‌( बिश्वा: ) सवी 
( अनिदा; ) नितरां दातुमयोग्याः ( अमोबाः ) रोगपोडा; 
( निषोदन्‌ ) अवस्थितः सन्‌ ( नः ) अच्याकम्‌ ( अप ) दूरो करणे 
( इमतिम्‌ ) ढुष्टां मतिम्‌ ( जहि) नाथय ॥ ४७॥ 


"अन्वये; सन्ताना यथा वयसृतं सत्यमुतं सत्यं पुरीष्यस- 
ग्निम ङ्गिरस्वद़ रामः।एतसायन्तं शिवसस्बिं हत्वा ययसप्य भिसो 
द््वम्‌।या ओषधयो याः प्रति प्राप्त वन्ति ता बयं भरामः। है वेद्य | 
त्वं बिद्या अनिरा अमवा व्यस्थन्नब निषोटन्नो ट्‌ 1 तिमपर्जाकि 
ट्रोकडित्येनं प्रार्थयत ॥ ४७ ॥ 


| भरावा -मवुष्या चरतं सत्यं परं सत्यं कारणं र 
| सच्यमव्यङ्गं जोवाख्यं सत्यभाषणादिकं प्रशतिजमग्‌न्योबधिसमूह 
चछ विद्यया शशौरस्य ज्वरादिरोगानालानोऽबिद्यादोँश्च निरस्य 


¥ 


स 
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माद्कद्रव्यत्यागेन सुसतिं संपादा सुख प्राप्य नित्यं मोदतां सा 
कदाचिदेतद्विपरोताचरशेन सुखं हित्वा दुःखसागर पतंतु ॥४७॥ | 


| पदा थ;-३ संतानो जैसे इम लोग (जतम्‌) यथाथ (सव्यम्‌) नाशरहित 
| ( ऋतम्‌ ) अव्यभिचारो ( सत्यम्‌ ) सत्परुषी में श्रेष्ठ तथा सत्य मानना बीलना 
मरौर करना ( पुरीथम्‌ ) रचा के साधनों में उत्तम ( अग्निम्‌ ) बिजुलौ को 
( अङ्गिरखत्‌ ) वायु के तुल्य ( भरामः) धारण करते हैं ( एतम्‌ ) इस पूर्वोक्ष 
(आयन्तम्‌) प्राप्त हुए (शिवम ) महल कारो ( अग्निम ) बिजुलौ को प्राप्त हो क्षे | 
| तुम लोग भी ( अभिमोद्घ्वम्‌ ) भ्रानन्दित रहो जा ( आओषधय: ) जी आदि 
भोषधि (युझाः) तुझारे ( प्रति ) लिये प्राप्त होवे उन को इम लोग धारण करते 
हवेस तुम भी करो । है वेद्य आप ( विश्वा;:) सब ( अनिराः) जो निरन्तर. | 
देने योग्य न हीं ( भ्रमोवाः ) ऐसो रोगी को पोड़ा (व्यस्यन्‌ ) अनेक प्रकार से | 
अलग करते और ( अत्र ) इस भ्रायुेंद्‌ विद्या में ( निषीदन ) स्थित छो के (नः) | 
इम लोगों को ( दुर्मतिम्‌ ) दुष्ट बुद्दि को ( पजि) सम प्रकार टूर कोजिये | 
इस प्रकार इस वैद्य को प्राथना करो ॥ ४७॥ 


न पॉ 


6 
भावाथे,-& मनुष्यो तुम लोगों को उचित है कि यथार्थ अविनाशी पर 
कारण ब्रह्म दूसरा कारण यथाथ भ्रविनाशो भ्रव्यक्ष जोव सत्य भाषणादि तथा प्रक्षति | 
स उत्पन्न हुए भग्निश्रौर भ्रोषधि ग्रादि पदार्थों के घारण से शरोर के ज्वर आदि 
रोगों भौर ग्रामा के अविद्या भरादि दोषों को कुडा के मदा आदि द्रव्यो के त्याग 
से भ्रच्छो बुडि कर भौर सुख को प्राप्त हो के नित्य नन्द्‌ में रहो । और कभी { | 
इस से विपरीत भ्राचरण कर सुख को छोड़ के दुःख सागर में मत गिरो ॥ ४३॥ 


चापषंयदूव्यस्य चित कपिः | अग्निदंबता । भरिगलुष्ठप्‌ 
छन्दः। गान्धारः खर! | 


च 


खियोपि किं किमाचरेयुरित्याङ 

स्त्रियां को क्या २ आचरण करना चाहिये रह बि० | 

| ५ व रि [| [| । 

| आधयः प्रतिंगुभ्णी त॒ पुष्पवती: सपिप्पलाः! | | 
0 न कि २ रै | 
EE. उ [4 ४ | 


a 
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८ सधस्थमिर्तिसच$स्थमच्या।डप्तरत॥8४०८॥ 


। छ्ञोत ( पुष्पबतोः ) श्रेणानि पुष्पाणि यासां ताः ( सुपिप्पलाः ) ' 


(च्या)! आसदत्‌ ) प्राभुयात्‌ ॥ ४८॥ 


Digitized by Arya SamakFou ndatjon लढ्काक्षक्वडछक्काठुठं- कात 8एक्षाठुठां च 


यजुवदभाष्य ॥ १०३७ | 

अयं वो गभ ऋत्विय॑: प्रत्न%सधस्थमा 
दत ॥ 8८ 

]ोषधय:। मति | गुम्गौत । पुष्प॑बतीरितिं 

पुष्पऽबतोः। सपिप्पलाइतिं सऽपिष्णलाः । 

अथम्‌ । वः । गर्भ: । फत्विय: । प्रलनम । 


पदाथ,-( थोषधयः ) सोसादयः ( प्रति ) ( शभ्‌णोत ) शु- | 


शोभनफलाः ( अयम्‌ ) ( बः ) युष्माकम्‌ ( गर्भ: ) ( कटत्विय: ) 
घटत! प्राप्तोऽस्य सः ( प्रत्नम ) पुरातनम्‌ ( सघखम्‌ ) सहस्थानस्‌ 


अब्बथ;-हे खियो यूयं या ओषध्यः सन्ति यास्योऽयमु- | 
त्व्ियो गबूमों वः मल्लं सधस्थं गभौ शयमासढ्त्ता; पुष्पवतोः सु- | 
प्रिप्रला ओषधी; प्रति गृभूणोत ॥ ४८॥ 
(3 
भावाग्र;:-सातापिढम्याँ कन्याम्थो व्याकरणादिकमध्याप्य 


बेदाकशास्त्रमप्यध्यापनौयम्‌।यत इमा आरो ऱ्य गर्भसंपा- 
दिनोरोषधोविज्ञाय सुसन्तानाग्युत्माद्य सततं प्रमोदेरन्‌ ॥ ४८॥ 


पदाथ -हे स्त्रियो तुम लोग जो ( भ्रोषघय: ) सोमलता भ्रादि ओषधि 


हे जिन से ( अयम्‌ ) यह ( ऋत्वियः ) ठोक ऋतु काल को प्राप्त इभा ( गर्भः ) 


गभे (व; ) तुझारे ( प्रत्नम्‌ ) प्राचोन ( सधस्थम्‌ ) नियत स्थान गर्भाशय को 


ढक ह ० ॥ 
छः द 
1 
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कृ र न्‌] } - `` 
gf क 
रि ३, क नशा Pigitizédby Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | । 


एकाद्शा$ध्याय, ॥ 


| १०३८ 


प्राप्त होते उन ( पुष्पवतीः ) श्रेष्ठ पुष्यों वालो ( सुपिप्पलाः ) सुन्दर फलों से युत 
औषधियों को ( प्रतिग्टभणोत ) निश्चय करवी ग्रहण करा ॥ ४९ ॥ = 


1बा[&/-माता पिता को चाहिये कि अपनी कब्याओं को व्याकरण | | 

आदि शास्त्र पढ़ा के वद्यक शास्त्र पाढ़ाव । जपत ये येकव्या लोय रोगों का नाश 

| झौर गर्भ का स्थापन करने वाली ओषधियों को जान अर घरकै सन्तानो को | 
| उत्पन्न करके निरन्तर आनन्द भोग ॥ ४५ क 
विपाजसेव्यस्थोत्शोल घणि: । अञ्विट्वता । बिष्टपुछन्द; | 


घेवत; खर! ॥ 
| विवाहसमये स्वोपुसषो कि किं प्रतिज्ञानोयातासिव्य॒ऽ ॥ 
ववाह क समय स्वा आर परष वथा र प्रातज्ञा कर यह [व०॥ छ 


विपाजसा प॒थुना शोशुचाना बाधस्व दिषी 

रसो अमो वा. । समणो ब्चतः शर्माण 

स्यामग्नेरहछसृहवस्य प्रणीतो ॥ 86 ॥ 
/ 


वि । पाजसा । पथना । शोशंचान 


बाघस्व । इिषः। रसं; । अमो'वा 
 सुशम्म पात समशः बहत:। शमं णि । 


स्थाम्‌ । अग्न, । अहम | सहृत्रद्येतिस्तऽह 


> ~ RS Ne Ce य 03 a 


bl बस्य । प्रणीतो । मनी ताविति मऽ । /' 
। 1 नोतो॥४९॥ च 
| पदाथ,-(बि) बिविषेन ( पजसा ) बलेन । पानसे जुदच 


RS | 


2 जाला RR 
ड 
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जा ~= ररा तान तव न ती 
यजुबद भाष्य ॥ १०३६ | 
TT कम त ता 
उ० ४ । २१० | ढूलखुन्‌ पाजइति बलना० निघं० २ ।€ (शथना) | 
पबल्लोणत ( शोशुचानः ) बटणं शुचि: सन्‌ ( बाधषस्त्र) ( द्विष ) 
शत्रभूता व्यभिचा रिणो ८ जलो: (रक्षसः) दुष्टाः (अलोबा:) रोगदूब 
प्राश्थिनां पौ सुशमण:ः) सुशोभितग्ृह्स्य ( बत: ) मचत 
( शर्मणि) खुखकारके गृहे (स्याम्‌) वत्तय (अग्ने) अग्विवद्देटी 
सानख ( अहम्‌ ) पल्लो (सुहवस्य) शोभनो इवो ग्रहणं दानं बा ~ 
थस्य तस्य ( प्रणोतों ) प्रायां धस्यीयां नोतौ ॥ ४९ ॥ 


उपन्यथ,-हे प्रते यदि त्व॑ यना विपाजसा बलेन सृ 
शोशुचानः सदा बत्तंथा अमौवा रजसो दिषो बाधख तहिं बहत 
डेशमयाः छुडअ्स्याम्नेस्ते शमणि प्रयोतो चाहं पत्नौ स्याम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तीबाशः-विवाहलमये युरुषेश स्तिया च व्यभिचारत्यारस्य 
प्रतिज्ञां हत्वा व्यभिचारिणोनां स्तोषं लंपटानां पुरुषाणांच 
सवथा सगं व्यह्ला परस्मरभप्य तिबिषयासक्षि विषाय ऋत गासिनौ 
अत्वाऽन्योऽश्यं प्रौत्या वोयबन्त्यपत्यान्यत्माद्येताम्‌ । नाहि 
व्यभिचारेण तल्यं सिया; पुरुषस्य चामियमनायष्यमको रतिकरं 
कस बिदाते तस्यादेतत्सवथा त्यक्षा धर्माचारिणी भत्वा दोघा 
यषी स्याताम्‌ ॥ ४८ ॥ 


रप [थ;-ई पते जो श्राप ( ) बिस्तृत (बि) विविध प्रकार के 

( पाजसा) बल के साय ( शोशुचानः ) शोघ एड सरा वत्ते और ( भमोवाः ) 

रोगों के समान प्राणियों की पौडा देने हासे ( रक्षसः ) दुष्ट ( दिषः ) शत्रु रूप 

व्यभिचारिणो स्त्रियां का ( बाधख ) ताड़ना देवे तो मैं ( प्रतः) बड़े (सुश गाः) 

॥ | अच्छे शोभायमान (सुहवस्य) सुन्दर लेना देना व्यबहार जिस में हां ऐसे (अग्नः) 

[` | आ्नि के सुल्य प्रकाश मान आप के (शर्सणि ) सुख कारक घर में और (प्रणोतौ) 
उत्तम धम युनज्ञ नोति में आप को स्त्री ( स्याम्‌) छोऊं ॥ ४८ ॥ 


भावा शा!-विबाहइ समय मे स्त्रो पुरष को चाहिये कि व्यभिचार छोड़ने 


क्ष प्रतिज्ञा कर व्यभिचारिणो खो झर लंपट पुरुषों का संग सवथा छोड़ आपस 
हक: लि 5 0: ली क 0... 1... प 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


छ “की ३ + 
। री ३१ _____ pigiizedbyArva Sammajroundation Chennai and eGangot २ Chennai and eGangotri | 
Te जि | ° 

|. | १०४० एकादशोऽध्यायः ॥ | 
| | 


| 


छन्दः । ष ज: स्वर: ॥ 


भी अतिविषयासक्ति को छोड़ भोर ऋतुगामौ हो कै परस्पर प्रौति क्षे साथ | 


पराक्रम वाले सन्तानीं को उत्पन्न करे । क्यों कि स्त्री वा पुरष के लिये अप्रिङ्ग 
आयु का नाशक निम्दा के योग्य कम व्यभिचार के समान दूसरा कोई भो नहों 
है इस लिये इस व्यभिचार कर्म को सब प्रकार छोड़ भीर धर्माचरण करने वाला | 


। हो के पूण अवस्था के सुख को भोगें ॥ ४८॥ 


यापोव्हिष्ठेत्यस्थ सिन्थद्दोप कृषि: । आपो देवता । गायचो 


नथ झातविवाहाः स्त्रो पुरुषा अन्योन्यं कथं वर न्बित्याइ ॥ 
प्रब विवाह किये स्त्रो आर परष आपस में कसे. वत्त यह ववि०॥ 


आपो हिष्ठा मयोभवस्तान ऊज दधातन । 
महे रणाय चक्षसे ॥ ५० ॥ 

आप:। हि। स्थ। मयोभव॒इति मयःऽभवः। 
ताः।नः। ऊज । दधातन। महे । रणाय । 
चक्ष॑से ॥ ५० ॥ 


6 
पदाथ,-( आपः ) आपव शुभगुणव्यापिका: ( व्हि) खल 
( स्य) भवत | अवान्ये षामपोति दोर्घः (सयोभव:) सुखं भावषा, 
(ता.) ( नः ) अच्माकम्‌ ( ऊज ) बलयुक्ताय ( द्धातन ) धरत 


(महे) महत (रयाय) संयासुय (चक्षसे) ख्यातं योग्याय ॥ ५० ॥ 
उअन्वध,-ई नलवद्वत्तमाना आपदूव या: स्त्रियो ययं मयो 

भुवः स्य ता ऊज महे रणाय चचछसे नो दधातन ॥ ५०॥ 
भावार्थः-अत्र बाचकल०- यथा स्त्रियः स्वपतोन प्रो णयेयु 


स्तथव प्रतय; स्वस्व॒स्त्रिय: सदा सुखयन्त । एत युइकमण्यापि एवष 
न वसैयुरथोत्सहेव सदा बन्तेरन्‌ ॥ ५० ॥ 


` 
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| 


शाळा 
-00000गिंपफ्रॉर्टपॉणए एव वाणीव0पानकॅक9१-९१५११ 0 &ळ्झापरणीा_________ 
भ 
यजुबद्भाष्ये ॥ १०४१ 


पढाश्चः-ह (आप: ) जलीं के समान शुभ गुणों में व्याप्त होने बाली 
श्रेष्ठ स्तियी जो तुम लोग (मयोभुवः) सुख भोगने वालो (स्थ) हो ( | 


(ऊज) बलयुक्त पराक्रम और (महे) बड़ेर (चचसे) कहने योग्य ( 
| के लिये (नः) इम लोगों को ( हि) निश्चय करके (दधातन) 


) वे तुम 
रणाय) संग्राम 
धारण करो ॥५०॥ 


भावाथ,-इस मंत्र में बाचकलु०-जेसे स्वी अपने पतियों को रक्सें वेस | 


|| 

पति भो अपनो २ स्त्रियों को सदा सुख देवे | ये दोनों युद् कर्म में भीए्यक२ | 
न बसं । अर्थात्‌ इकई हो सदा वर्त्ताव्‌ रक्‍सं॥ ५० ॥ | 
1 


योवडत्यस्थ सिन्धुद्दौप ऋषि: । आप्री देवता: । गायत्री छन्दः 
| षड्जः खर; ॥ 
को पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी वही उक्त विषय अगले मंत्र में कहा है॥ 
थो व: शिवतंमी रस॒स्तस्य॑ भाजयतह न: । 
उशतीरिव मातर: ॥ ५१ 
य: । बु: | शिवतमइति शिवऽतमः । रसः । 
तस्यं। आजयत। इह। नः। उशतोरिव | | 
'त्यंशतोःऽइंव । मातंरः॥ ५१ ॥ | 
पदाथ ( बः ) युष्माकम्‌ ( शिवतमः ) अतिशयेन 


सुखकारो ( रसः ) आनन्दः ( तस्य ) ( भाजयत ) सैवयत (इ) 
\| अस्मिन्‌ ग्रहाथमे ( नः) अच्ाकमस्मान्‌ वा (उशतो रिव) यथा 
| कासयसानाः ( मातरः) जनन्यः ॥ ५१ ॥ 

ञप्रन्बथ!ः-हे खियो वो नइह यः क रसोऽस्ति तस्य | * 
सतरः पुचान्ुशतो रिव भाजयत ॥ ५१ ॥ 
केळ. 


य०२० 
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af जि ७ ८ ० " 
if ; । पा गिणारटत Arya Samal Foundation,Chennai and eGangotri 
FY जाइघ्याय 


भावाथः-स्ो सिसौतापितरौ पुचानित् स्बैस्बं पति सबा स्ता 


प्रज्ञो शोत्या सेवताम्‌ । एवमत्र स्वां स्वा खिय पतिश्च यथा 
जलानि ठपातरान्‌ प्राथिनस्ट्यान्त तथेव सुशोलतयानन्देन 
हप्ता. सन्त ॥ ५१ ॥ | 

एडाश्‌,-ह सियो (वः) तुझारा ओर (नः) 1 (दूह) इस ग्यहा. 


आम में जी ( शिवतमः ) अत्यन्त सुखकारी ( ) एनन्द है ( तस्य) 
SS 
उस का ( मातरः ) ( उथतौरिव ) जसे कामयमान माता अपन पुतता का संवन 


करती हैं वैसे ( भाजयत ) सेवन करो ॥ ५१ ॥ 

भावी शः-स्लयां को चाहिये कि जेसे माता पिता अपने पुत्रीं का 
सेवन करती हैं वेते अपने २ पतियों की प्रीति पूर्वक सेवा करे | ऐसे हीं अपनो 
२ स्त्रियों को पति भी सेवा करे । जैसे प्यासे प्राणियों को जल ठस करता है 
हैसे अच्छे सवभाव के आनन्द से स्त्रो पुरुष भो परस्पर प्रसन्न रहें॥ ५१ ॥ 

तस्म्ाइत्यस्य सिन्वद्दोष षि: । आपो देबताः। गायत्रो 

छन्द: | घड ञः खर, ॥ 
| पुनस्तमेव विषयवसा इ ॥ 


फिर भी उक्त विषय का उपदेश अगले मंल में किया है 


[ तस्मा अरङ्गमाम वो यस्थ नयाय जिब्वण । 
आपी जनयथा च न; ॥ ५२ ॥ 3 

| तसम । जरम्‌। गमाम। वः। यस्यं । कयाय) 

। जिन्वथ। आप; | जनध॑थ। च | न; ॥ ५२॥ 


पदा थ,-(तस्मे) वच्चसाणाय (अरम्‌) अलम्‌ । अत्र कपिल 

काद्ल्ाल्लत्वम्‌ ( गमास ) गच्छेम ( बः) यष्मान्‌ ( यस्य ) जनः 

(च्याय) निबासाथीय गृहाय (जिन्रघ ) प्रौशयत (आप!) | 
र ७) यसत राप 


ण “> 
$ | 
५ ५ 
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यजुबद्भाष्ये ॥ १०४३ 
व्र RT डा त __________ 007 । 
ललानोव ( जनयथ ) उत्पादयत। अत्रान्येषासपो ति वा | 


सुखादोनां समुच्चये ( न: ) अस्माकम ॥ ५२ ॥ 


झन्व्ध:-हे आपो जलवदइत्तमाना: या वर्ष न; कयाय 
नजिग्वय जनयघ च ला वो यष्सान्वयसरं गास यश्य प्रतिज्ञातस्थ 
पन्यव्यव हाथ पालेका भवत तस्यव वयमपि भवेस ॥ ५२ || 


भावाय,~घुशषो यस्याः स्रिय: प्रतिर्यस्थ घुरुषस्य दा सत्र 


पल्लो भवैत्स सा 'च परस्पर स्यानिष्टं कदापि न कव्यीत। एवं रुख 
सन्तानरलझङतो भत्वा घमण शुह्ङव्यानि कस्फीतास ॥ ५२ ॥ 


HF पदाथ “हे (आप; ) जलो के समान शान्त खभाव से वस्तमान स्त्रियो 
जो तुम लीग ( नः ) इम लोगों के (चयाय) निवास स्थान के लिये (जि ) 
ढप्त और ( जनयथ ) अच्छे सन्तान उत्पत्र करी उन ( दः ) तुम लोग! को छ 
लोग ( आरम्‌ ) सामध्य के साथ ( गमाम ) प्राप्त होवे । जिस ध्म युक्ष व्यवहार 
को प्रतिज्ञा करो उस का पाइन करने वालो हो पो और उसो का पालन करने 
वाले इस लोग भी हावें ५२ ॥ 

शावा[थय,-जिश्च पुरुषको जो स्ती वा जिस स्त्री का जो पुरुष हो बे | 
आपस में किक्षी का अनिष्ट च्न्िन कदापि न करे ऐसे हो सुख आर सत्तान: 
से शोभाधआन हो के धर्मं से घरके कार्य कर ॥ ५२ ॥ 

पट सिचडत्यस्य सिन्चुदीप कृषि! । मित्रो दे उभ रिएः- 
दूबहतो छः: । मध्यम; खा: 

पुनरामेब विषयमा ॥ 


फर भा वहा वप अगल सत्न म कहा ह ॥ | 
मित्र! सधःसज्य पथिवों भम्निं च ज्योति | 
सह । सञ्जातं जातविदसमडच्मायं त्वा स | 


-९१सञामि प्रजाभ्यः ॥ ५३ ॥ 


€ 
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“मित्रः सळपुज्येति समुसुज्य । पृथ्चिवोम्‌। _ 
भमिम । च । ज्योतिषा | सह सुजात 
मिति सऽजातम। जातवेंद्समिति जात 
बे दसम | जय चूमाय । त्वा | सम्‌। सजामि। |. 


| 1 
प्रजाम्यदतिप्र;,जाभ्य; ॥ ४३ ॥ | 
पदाथः- मिच: ) सवेषां सुद्धत्सन्‌ (संस्ट ज्य) संसर्गो भूत्वा 
( शिवोम्‌ ) अन्तरिचम्‌ ( भूमिम्‌) चितिम्‌ (च) (ज्योतिषकी | 
विद्यान्यायसुशिचाप्रकाशिन (सह) (सुजातम्‌) सुएप्रास टम्‌ (जात- |. | 
वेट्सम्‌) डत्मन्तं वेरत्रिज्ञानम्‌ (अयच्साय) अरोग्याय (त्वा) त्वाम्‌ 
(सम्‌) (स्टजासि) निष्पादयामि (पज्ञान्य:) पालनो याभ्यः ॥ ५३ ॥ | 

ञन्ब्थः-हे पते यस्वं मित्र: प्रजास्थो;यच्झाय ज्योतिषा | । 
सह एथिवों भूमिं च संस्टठ्य मां सुखयसि। तं सुजातं जात | | 
वेदसं त्वा9इमप्येतद्थ संस्टजासि ॥ ५३॥ | 


भावाथ,-स्वोपुसषाभ्यां सन्गणविइटासंगाच्छ्रेछाचारं हत्या | 
शरोरात्मनोरारोग्यं संपादा सुप्रजा उत्पादनो याः ॥ ५३॥ 7 


पदाथे.-हे पते जो आप ( मित्र ) सब के मित्र हो के ( प्रजाभ्यः) | | 


र योग्य प्रजाओं को ( अयच्माय ) आरोग्य के लिये ( ज्योतिषा ) विद्या 
क अच्छो शिचा के प्रकाश के (सह) साध (पएथिवोम्‌) अन्तरित (च) 
मिम्‌ ) एथिवो के साथ ( संखज्य ) सम्बन्ध करके सुभ को सुख देते हो। ही. 

स( 8 ) अच्छे प्रकार प्रसिद्द ( जातवेद्सम्‌ ) वेदों के जानने हारे (ला) | | | 
श्राप को म ( संख्जामि ) प्रसि करतो इं ॥ ५३ ॥ । | 


भावाथ; स्तौपरुषी चाहिये कि श्रेष्ठ गुणवान विद्दानों के संग से शुड | 


4 
| 


ला टी 
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यजवद्‌ भाष्य ॥ “ १९ 


आचार का ग्रहण कर भरोर ओर आत्मा के आरोग्य को प्राप्त हो के श्रच्छ२ 
आन्तानीं को उत्पन्न करे ॥ ५३ ॥ 
सद्राइत्यश्य सिन्धुद्दौप घटषि; । सदरा देवता: । असुष्टपुछन्द; । 


गान्धार; स्वर; ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर भो वही वि० ॥ 
रुद्रा: स०सुज्य पृथिवों वृच्ञ्यीतिः समी- 
घिरे । तेषां भानुरजंख इच्छक्रो देवेष 
“3 रोचते ॥ ५४ ॥ 
रुट्रा; । सथ््सज्येति समसज्य । पृथिवीम्‌ । 
बहत । ज्योति, । सम्‌ । इधिर । तेषाम्‌ । 
भानु: । अजस्त्र: । इत्‌ । शुक्र: । दवेषु । 
रोचते ॥ ५४ ॥ 


"व्हि पदाये:- ( रुद्राः) यथा प्राणरूपा वायवः ( संस्रज्य ) 
स्व॒व्थमृत्यादा ( एथिवौस्‌ ) भूमिम्‌ ( बृहत्‌ ) महत्‌ ( ज्योति!) 
प्रकाशम्‌ ( ( हधिरे ) दीपयन्ति (तेषाम्‌) वायूनां सकाशा 
दुत्पाद्य ( भानुः ) स्तव्यः ( अजस; ) बहुरजसत प्रकाशो निरन्तर 
विदाले यस्मिन्‌ स: | अत्र अर्शआदित्वादच्‌ ( इत्‌ ) इव ( शुक्र: ) 
भास्त्ररः ( देवेष ) दिव्येषु शथिव्यादिषु ( रोचत) प्रकाशत ॥३४४॥ | & 


आन्वध'-ह स्वोपुसषा यथा रुद्रा: स्व॒व्थ संख्ज्य शथिवों हि 


जलाल see 


नुहजुञ्यो तिः समो बिरे तेषां सकाशा दुत्पन्न: शक्रो भानुद्‌वेष्वजखो 


”“““/ 
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रोचतदृद्िव विद्घान्याकडुत्पाद्य प्रजाजनान्‌ प्रकाशयत तम्य 
प्रजास दिव्यानि दुखानि प्रदाएयत ॥ ५४ ॥ 
छ 

भावाथ,-अचोपसालंन्-यथावायुः हि यः प्रकाशरए 
प्रकाशययाक्षषव्यवःहारस्थच कारणमस्ति तथव स्व। पुरुषा: परस्परस्य 
सुखस्य साधनोपसापंनका[रिणो भूत्वा खानि साधयेयुः ॥ ५४॥ 

ig) 

पदाथ. स्वोपुरुषी ( इत्‌) जैस ( रुद्राः) प्राण वायु के अवयव रूप 
समानादि वायु (संख्ञ्य) सूर्य का उत्पन्न कर के (एथिवीम्‌) भूमिको ( दहत्‌) 
बड़े ( ज्योतिः ) प्रकाय कै साय ( समोधिरे ) प्रकाशित करते हैं| तेबाम्‌ )उन से 
उत्पन्न हुआ ( शक्रः ) कान्तिमान्‌ ( भावु: ) सूय्य (देषु) दिव्य एशिो अद्‌ में 
( त्रसरः ) निरन्तर ( रोचते ) प्रकाश करता है वस हो विद्या रूपी न्याय स्स 


का प्रचार करो ॥ ५४ ॥ 


९ ; ` 
भाव छ'--इस मंत्र में उपमालं०-जैसे वायु सव्य का सूर प्रकाश का 


5.23 2 7223 22 


के साधन उपसाधन करने वाले होके सुखों को सिड करे ॥ ५४ ॥ 


>>. ४ 


को उत्पन्न कर के प्रजा पुरुवों को प्रकाशित और उन से प्रजाओं में द्व्य रुख | 


संदृष्टाभित्यस्थ झिन्धुद्ोपक्ट जि: ॥ सिनोबालो देवता । |. 


बिराडनुष्ट्पूळन्द; । गान्धारः स्वर; ॥ 
5 स्वि: कि भूताः सेविका रक्तणोयादूत्याह ॥ | 
क < स्वया को कसो दासी रखनी चाहिये यह वि० । J 
| सुथ्यृषावतुभो स्टे. धीरे: कर्मण्यां मढ म। 
| स्ताभ्यां मुदो कुत्वा सिनीवाली कणोत 


ताम्‌॥ ५५ ॥ 
_ सश्सृष्टामितिसप्र सुष्टाम । वसुभिरिति 
कट खानको निर 
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यज्ञुवद्‌ भाष्य ॥. | १०४७ 


“क्क 


|. ` वसुभिः । सुद्र. । धोरि! | कमेण्याम । 
मुदम । इस्ताभ्याम्‌ | मृद्दीम । कृत्वा । 
सिनीवाली । कुणीत | ताम ॥ ५५ 


प्रद्यार्थ:-( संष्दष्टाम्‌ ) स्म्यक्‌ सशिक्षया निष्पादिता 
( वघुभिः ) हतेन चतृविशतिवर्धेब्रह्मचव्य ण प्राप्विदय ) 
सेवितेन चतञ्चत्वारिंशद्वर्षब ह्यचय्येश्य विदावरूयुज्ने: ( घोर ) 
सुसंपसे; ( कमस्याम्‌ ) या कर्सभिः संपढाते ताम्‌ | अत कमवेषा 
। ॥  दित। अ०५ | १।१०० इति कमशन्दात संपाट्न्यिष यत (सद्म) 
| पमलाज्ञौम (हस्ताभ्याम्‌) (मृद्बोम्‌) मृदुग णरूभावास्‌ 'कत्वा) 
` | ( सिनोवालो ) या सिनो; प्रेमबद्स्‍ा: कन्या बलयति सा (छणोतु) 
i करोत ( ताम्‌) ॥ ५५ ॥ 


उपन्वध!-हे पते अवान्‌ शिल्यो इस्ताभ्यां कसण्यां म॒दूसिव 


पौरेव॑तुओोरढ़ैयो शिक्षया सं ष्टां मुझूबीं झणोत या सिनोवाखो 
बर्त तां स्ट्रियं कुत्वा सुखयतु ॥ ५५ ॥ |: 


द्‌ “भावाश'--खद बाचकल ०--यथा कलालादिभिः शिल्यि 
'भर्जलेन मत्तिकां कोमलां छल्ण तत्संभतान्‌ घटादोन्‌ रचयित्दा 
सुखुकाय्यीरिष साघ्नत्रन्ति तथेव विदड्धिमौतापिहभि: शिक्षिता 
हुद्याः कन्याः बह्मचा रिणे। विवाहाय संग्रह्म गृहशत्यानि साध्नु 
बन्त ॥ ५५ | क 


पदा -हे पते आप जेसे कारोगर अनुच ( इस्ताभ्याम्‌ ) हाथों से 


(कर्मण्याम्‌) क्रिया से सिद्ध को इई (आदम्‌) मदी को योग्य करता है वसे (घौरः) 
अच्छा संयम रखने ( बसुभिः) जी चौबोस वर्ष ब्रह्मचय्य के सेवन से विद्या को |. 
Wom. 
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शोऽघ्यायः ॥ 
१०४८ एकादशा 


GE 


नहीं ने चबालीस वर्ष क सेवन से विद्या बेल के सेवन से विद्या बल 
अच्छी शिक्षा को प्राप्त इंद हो उण 
गुण खभाव वाली ( छणोतु) को जिये 
को बलवान्‌ करने वाली है (ताम्‌) 


प्राप्त हुए ( रुद्रैः ) और जि । 
को पूर्ण किया हो उलो से ( सख्टाम्‌ ) 
ब्रह्मचारिणो युवती को ( सहीम्‌ ) कोमल 
श्रीर जो खी (सिनोबाली) प्रेम बद कब्यात्रीं 
उस का अपनो स्वी करके सुखो कीजिये ॥ ५५ ॥ 


भावाश- इस मंत्र में वाचकलु०-जैसे कुछार आदि कारोगर लोग 
1; | 

र ~ ~ रि 0 ९ ८> 

जल मदी को कोमल कर उस से घड़े आदि पदाथ बना के सुख के काम सिद्ध 
करते हैं वैसे हो विद्वान्‌ माता पिता से शिक्ता को प्राप्त इई हृदय को प्रिय ब्रह्म- | 
श्रॉ को पुरुष लोग विवाह के लिये ग्रहण कर के सब काम सिंड | 


चारिणो कन्ध 
करे ॥ ५५ ॥ 


सिनोबालोत्यस्य सिन्धुद्वीप क्षिः । अदितिदंवता | FR 
बुटपुछन्द: । गन्धार खर, ॥ 
__ पुनस्तदेवाह ॥. 
ष्टः फिरभी पुक्तवों वि० ॥ 
| सिनोवाली संकणद सुकरो रा स्वा पशा।सा 
| तुभ्य॑मदितेमचयोखांद्धातु इस्तयोः।५६॥ | 
सिनौवालौ। सुकण्देति सुऽकण॒दा। सुक्री >, हू 
रेति सुषकुरोरा। स्वाप्शेति सु$ञ्चापशा । 
सा । तुभ्यम्‌ । अद्ते । म॒ । आ। | 
उखाम्‌ । द धातु । इस्तयो; ॥ ५६॥ | | 
पदाथः-(षिनोवालो ) प्रेमास्पदाद्या (सुकपदी) सकैशो | & | | 
| ( सुकुरोरा ) शोभनानि कुरोराण्यलंहतान्‌याभृषणानि यया सा | i, 
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| | तच्छोभनं विद्यते यस्याः सां ( सा ) ( तुभ्यम्‌ ) ( अट्ति ) 


| | क्षणीय; । यतः सीः पाचकादि सैवा यथाकालं स्युः ॥ ५६ ॥ 
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जञ उच्च। उ० ४। ३४ इति । ईरन्प्रत्ययः ( खौपशा उपसम पे 
जति तनकरोति यया पाकक्रियया सोपशातस्या इदं कमओऔएणशं 


ण्डितानन्दे ( सि) पञ्ये (आ ) ( उखाम्‌ ) स्तूपादिसाधनीं 
खालौम ( दधात्‌ ) । उस्तयो: ) ॥ ५६ ॥ 
आन्बथ!-है मछादिते या सिनोवालो सुकपदो सुकरोरा 
स्लौपशा यस्ये तस्यं इस्तयोरखां दधातु खा त्वया संसैव्या ॥ ५६॥ 
भावा,-सतोनिः स्वौभिः सुशिक्षिताश्वतुरा: परिचारिका 


पदाथ —हे (महि) सत्कार के योग्य ( अदिते ) श्रखंडित आनन्द भोगन 
वाली खौ जो (सिनौवालौ) प्रेम से युत्ता (सुकपदा) अच्छ कणा बालो | 
सुन्द्र श्रेष्ठ कर्मी को सेवने हारो और (स्वी पञ्चा) अच्छे सख्ाट्प्ठि भोजन के पदाथ 
बनाने वाली जिस ( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( इस्तयोः) हाथों में (उखाम्‌)दाल आदि 


| | रंधने की बटलोई का (दधातु) धारण करे ( सा) उस का तू सेवन कर ॥ ३६॥ 


भावाथः-येष्ठ स्वियो को उचित है कि प्रच्छो गिक्षित चतुर दासियों 


को रकल कि जिस से सब पाक पादि की सेवा ठौक २ समय पर होतो रहे ॥५६॥ 


तो छन्द: | सध्य मः खर: ॥ 
पुनस्तमेब विषयमा ह ॥ 


१ "> 4% 


फिर भो वही वि० ॥ 


उखां क॑णोत शकत्या बाइभ्यामदितिशिया। 
माता पत्रं यथोपस्थे साग्निं ब्मिते गणओ 


5 मखस्य शिरोऽसि ॥ ४७ ॥ 


न्य० २१ 
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उखाम | कणोत। कत्या | बाइभ्यामि 


तिबाइम्याम । अदिति; । थिया | माता। 
पच्च । यथा । उपस्थइत्यपऽस्थ । सी 


आग्निम | बिभतु । गम । आ । म॒खस्य । 


शिर; | असि ॥ ५७ ॥ 
° ~ 
पदाशे'-( उखाम्‌ ) पाकण्यांलोम ( छणोतु ) ( शन्न्या 
प्राकविद्यासामर्ध्येन ( बाइस्याम्‌ ) ( अदितिः ) जननो ( घिया 
प्रज्ञया कर्सणा बा ( माता ) ( पुत्रम्‌ ) ( यथा ) (उपस्थ) स्वा ङ्क 
( सा ) पल्ली ( अग्निम्‌ ) अस्निसिव वर्त्तमानं वोय्यम्‌ ( बिभर्तु ) 
(गर्भ) कुचो (चा) (मखस्य) यञ्जस्य शरः) उत्तमाङ्गवद्वत्तसानः 
(त्यासि )॥ ५७॥ 
अन्वद्'- एहख यतस्व मखस्य शिरोऽसि तखाडवान्‌ 
विया शक्तया बाहम्यामुखाँ णोत | याऽद्तिस्ते स्वो बत्तत सा 
राभ यथा सातोपस्थ पुढ धरति तथाऽग्निसाबिभत ॥ ५७॥ 
शावाथः- अ्ोपसालं०-कुम्रारौ कन्यावरौ बह्मच्येणे 
विद्याखुशिक्ष पूण छत्वा बलबुद्विपराक्रमयुक्लसन्तानोत्मादनाय 
विवाहं हत्वावेदाकशाखरौ त्या महौषधिजं पाकं विधाय विधिव- 


ब्रभांवान ङत्तोज्ञरपय्यं विद्ध्याताम्‌ । परस्पर सुहूत्तया वत्ति- 
त्वा$पत्यस्य ग्भाधानाट्किमोणि कर्याताम्‌ ॥ ५७॥ 


) 
ह | 


पद्‌[थ;-३ स्ट पुरुष जिस कारण तू ( मखस्य ) यज्ञ के ( शिर ) 


उत्तमांग के समान ( असि ) है इस कारण आप ( घिया ) बुडि वा कर्म से तथा 
( यन्या ) पाक विद्या के साम्ये और ( बाइभ्याम्‌ ) दोनों बाहु से ( उखाम > 
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यञ्ञबद भाष्य ॥ । ॥0५/ 


पकाने की बटलोई को ( छणोतु) सिड कर जो (अदिति: ) जननी आप की 
स्त्री है ( सा) वह ( गर्भ ) अपनो कोख में (यथा ) जेसे माता (उपस्थे) अपनो 
में ( पुत्रम्‌ ) पुत्र की सुख पूवक बेठावे वस (अण्निम्‌) अस्नि कै समान 
तेजसो वोच को ( विभतु ) धारण करे ॥ ५७॥ ही. 
ध्य भावाशे:-ू मंतर में उपमालं०-कुसार स्त्रोपुरुषों को योग्य है कि 
ब्रद्वाचञ्च के साथ विद्या और अच्छी शिचा को पूर्ण कर बल बुडि और पराक्रम 
| युक्त सन्तान उत्पन्न होने के लिये वेद्यक शास्त्र को रोति से बडो २ ओषधियों से 
पाक बना के और विधि पूवक गर्भाधान करके पोळे पथ्य से रहें । ओर आपस 
मे मित्रता के साथ वर् के पुत्रों के गर्भाधानादि कर्म किया करे ॥ ५७ ॥ 
वसवस्वत्यस्य सिंधदौप घटषिः । वसुरुद्रादित्यविश्वेदेवा 
झवता; । परवोडस्थोत्तराइस्य चोत्शतो छन्दसो । षड्ज: खर: ॥ 
पुनदैमपतो किङकल्बा किडकुव्यातामित्यर ॥ 
फर स्वा पसरष क्याका क व्याकर यह ॥व2 ॥ 


बसवस्त्वा कुण्वन्तु गायचेण छन्दसाऽङ्किर्‌ः | 
स्वदधरुवासं पथिद्यसि धारया मयि प्रजा. | 
१०२ [यस्पी पड़ी पत्य सवीय सजातान्‌ य 
_ अमानाय ढट्रास्त्वा कुण्वन्तु वेटुभन छन्द: 
` साऽङ्किरस्वदघरुवास्यरन्तारिचमसि धारणा 
यिप्रजारायस्णोषडपत्य£सवोय्येध स 
जातान पजमानाया$द्त्यास्त्वा कुण्वन्त 
जागंतेनछन्दसाऽङ्गिरस्वद्धर्वासि दोर 
सि धारया मयिप्रजाशरायस्पोषडनपत्य£ 


1 
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` सवीय्य »सजातानयजमानाय विश्वें त्वा 
देवावे श्‍वानरा: कणवन्त्वानृननळन्दसा- | 
ङिशस्वदघशवासि दिशोईसि घारयामयि „| 
प्रजा राधस्पो्षडुणपत्य९सुवी्य सजा 
| 

| 

| 


तान यजमानाय ॥ ५८ ॥ 
वसव! | त्वा। कग्वन्त। गायत्रण। छन्दसी । 


अङ्िरस्वत। धरुवा। आसि। पश्चिवो। असि 
घारयं। मयि । प्रजामितिप्रऽजाम्‌। रायः। 
पोषम्‌। गोप्रत्यम्‌ । सुवौरयमितिसु$वौय्यम्‌ 
के सजातानितिसऽजातान। यजमानाय। स्द्रा;। 
त्वा । कुणव॒न्त्‌ । वेषुभेन । चस्तमेनेतिचे | 
 ऽस्तमेन। छन्द॑सा । अङ्गिरस्वत्‌। धरुबा। ' || 
| ऑस। अर्न्तारचम्‌। असि | धारय। मर्यि । | 
कल प्रजामितिप्र;जाम्‌। राय: । पोषम । नाप 

ओ- | व्म्‌|सुवोय्यमितिंसतवोध्य म । सजातानि 

|. E तिस$ज्ञातान्‌ । यज॑मानाय । आदित्या: । , 


| 
| 
| | 
है 
||; 
| 
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त्वा । कुणवन्त्‌। जागतेन । छन्द॑सा । अङ्ग 
रस्वत घरवा | असि द्या: आस। धारय। 


- मथि। प्रजामितिप्रऽजाम्‌। राय; । पोषम्‌। 
. गोप्यम्‌ । सतीथमितिसऽवोथम्‌ । सजा 


तानिति सऽज्ञातान्‌ | बजमानाय। विश्‍व । 


. त्वा । देवा; | वेषवानरा; । कुण्वन्त | 


आानष्टमेन । आनस्तभेनत्यानुऽस्तभन । 
कृन्द्सा । अङ्किरस्वत्‌। धरुवा । आस्‌ । 
दि: । असि | धारय । मथि। प्रजामि 
तिप्र;जाम्‌ । रायः | पोषम्‌ । गापत्यम्‌ | 


= सतीर्णमितिसऽवीरयम्‌ । सजातानिति सऽ 


जातान्‌ | पजमानाय ॥ पट ॥ 
पदाः (बसबः) वसुसंज्ञका बिद्वांस; (त्वा) त्वाम्‌ (ङण्खन्त) 


हि गायत्रेण ) वैद्विव्हितेन | छन्दसी ) ( अङ्गिरखत्‌ ) धनजयप्रा 
शरत (भरवा ) निश्चला ( आसि ) ( एथिवो) एथुसुखकारिण! 
( असि ) ( धारय ) स्यापय । अवा बेषासपोति दोघे: ( मयि 

रायः) धनस्य (प्रोषस्‌ 
- त्वत्प्रौतायां पल्मपाम्‌ (प्रजाम्‌)सुसन्तानाम्‌ ( 
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१०५४ सक्ादशोऽघ्यायः ॥ 


पुष्टिम्‌ (गोपत्यम्‌) गोर्घनोः एथिव्या वाचा ता पतिस्तस्य भावस्‌ | 
सुवोय्यम्‌ शोभनं च तद्दोय्य न्च तत (सज तान) समानात्प्रा | 
दुभीबाइत्मन्नान्‌ ( यजसानाय ) बिद्यासंगमयित्र्चाचाव्यौय | । 
। रद्राः ) सद्रसंज्ञका विद्वांसः ( त्वा ) । हासल ) ( ब्रेन ) dh 
(छन्दसा) ( अङ्गिरस्वत्‌ ) आकाशवत्‌ ( प्रवा) अक्षबूधा (असि) | 
(अन्तरिम्‌) अच्षयप्रेमयुक्ता ( असि ) (वारय) (मयि) ( प्रज्ञाम्‌) | | 
सत्यबलपर्सयक्ाम्‌ (रायः) राजशियः (पोषम्‌) (गौपत्यम्‌) अध्या | | 
पकत्वम ( सुतोर्व्यम्‌ ) सुष्ठुपराक्रमम्‌ (सञ्जातान्‌ ) (यजमानाय) 
साङ्गोपाङ्गविदाध्यापकाय ( आद्याः ) प्रणविद्यावलप्रापत्या 
पिप्रश्नित; (त्वा) (शखन्त) (जागतन) ( छन्दसा ) ( अईङ्गिरस्त्त्‌ ). | 
(भवा) निष्कम्पा (असि) (दोः) स्ूर्व्य ब वत्तेमान; (असि) (धारय) | | 
(सयि। ( प्रज/स्‌ ) सुम्रजाताम्‌ ( राय: ) चक्रबत्तिराज्यलच्छप्रा | 
( पोषम्‌ ) ( गोपत्यस्‌ ) सकलविद्याधिस्वा सित्वम्‌ ( सुबोव्यम्‌ ) | | 
(सनातान्‌।(यजसानाय) क्रियाकोशलस हितानां सबासांविद्यानां 


प्रबक्गे ( विश्वै) सर्व (त्वा) (देवा:) टपदेशका विद्वांसः (बच्चानरा:) 
sf ये विश्वेष॒ नायकैष राजन्‌ते ( शखन्त ) ( आनुष्टमेन ) ( छन्दसा ) 
7 ( अङ्गिरस्बत्‌ ) खबाल्प्राणप्त (भरवा) सुस्यिरा( असि ) (दिशः) 
समसु दिक्ष व्याप्तको त्ति: ( असि )( धारय ) ( मयि ) ( प्रजाम्‌ ) 
( रायः) समग्रेखय्यस्थ ( पोषम्‌ ) ( गोप्यम्‌) वाकचातर्यम 


* 


सुबोय्येम) ( सजातान्‌ ) ( यजमानाय ) सत्योपदेशकाय ॥ ५८॥ 
अन्वृध!-हे ब्रह्मचारिणि कमारिके या त्वमाडररख्यट्ध- 

| वास एघिव्यसि तां त्वा गायचण छन्दसा वसवो मस स्लियं 

क ' | शखन्तु। इं कुमार ब्रह्मचारिन्‌ यस्वसङ्गिरखढ्धवबो$स भसिवत 
चमावानसि यं त्वा वसबो गायबेण छन्दसा सम पतिं छ्वन्त | 
। सत्वं सयि प्रजां रायस्पोषं गोपत्यं सुबोय्ये च धारय | आतर स-। | 
se जातान्‌ सन्तानान्‌ सवीन्यजमानाय विद्याग्रहयार्य समर्पयेव । ॥ 


न 
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यजुवदभाष्य ॥ १०३४ | 


0 स >> 
है स्त्रिया त्वमद़िरस्वट्भवास्यन्तरिक्षमसिरता त्वा रढ्रास्तटुनन 
“कन्दा मम पल्लीं झण्वन्तु है बोर यस्म ङ्किररू द्वो उस्पन्तरि- 
ससि यं त्वा रूट्रास््वष्टभन ळन्दक्ता मस स्तरामिनं छण्वन्‌त । स 


त्वे मयि प्रज्ञां रायस्पोषं गोपत्यं खुव य्थ च धारय।आबा सज तान्‌ 
खुशिच्य वेटशिक्षाध्ययनाय यजमानाय प्रद्द्याव | है बिडुणि या 


त्वम ङ्गिरस्वद्प्रवाऽसि द्योरसि तां त्वादित्या जागतन छन्दा 
सस भागी हाएवन्त । है विइन्‌ यस्वमड्विरस्व॒ट्धवो5सि द्योरसि 
यं त्वादित्या जागतेन छन्दसा समाशिडातारं कुखन्त । स त्व 
सयि प्रजां रायस्पोषं गोपत्यं सुबोय्य च धारय। चावां सजातान्‌ 
अजन्यत! सपदिणय सबविद्याग्रहणायथ यजमानाय समप्मयव । 
सुभगे यात्वमङ्विरस्मद्घुबासि दिशोऽसि तां त्वा वेच्चानरा विशवे 
देवा आवुष्टमेन छदसा मदधीनां टाखन्तु। है पुरुष यस्व ङ्ग 
रस्वदृधवोइसि दिशोऽस येत्या वश्वानरा विश्व देवा मदधीनं 


करूवन्त स त्ब॑ माय प्रजां रायस्मोषं गोप्य सुबोय्ध च धारय । | 


च्याबां सपरदेशाथ सजातान्‌ यजमानाय समप्पेयेब ॥ ५८ ॥ 


भावा श्रॉ:- अचोपमालं०--यदा स्वौपुरुषो परस्मरं परोक्षां 
छल्वाऽन्योग्यं हठप्रोती स्याताम्‌ । तदा वेदविधिना यज्ञ प्रतत्य 
>क्ोक्ननियमान स्वोकत्य विवाहं विधाय धमण संतानान्युत्मादा 
यावद्थ्वाधिकाः: पुचा! पुच्यञ्च भवेयस्तावन्मातापितरों तान्‌ 
सुशिक्तवेतामतञध्ये बह्मचय्य ग्राहयित्वा बिद्याध्ययनाय स्वणू- 
हादलिदूरे आश्चानां विदुर्षा विदुषोण्यां च पाठशालासु प्रषयतम्‌। 
वाच यावतो धनस्य व्यय: कत्ते, योग्य [ऽस्ति तावन्त कय्योताम्‌ । 
नव्हि संतानानां विद्यादानमन्तरा कखिदुपकारो घमञ्चास्ति । 
तस्गादेतत्सततं समाचरतासम्‌ ॥ ५८ ॥ 


5 पदाथः-३ बुह्यचारणो कुमारी स्तो जोतू ( अंगिरखत्‌ ) धनंजय प्राण 
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SS OOO 
वायु के समतुल्य (प्रवा) निश्चल ( असि) है 1 एथिव्यसि ही बिस्टत सुख 
करनेह्ारी है उस (त्वा ) तुको ( गायत्रेण ) वैद में विधान झा (छन्दसा) 
गायत्री आदि छन्दो से ( बसव: ) चीवीस वर्ष बुझचव्य रहने वाले विहन्‌ लोग | 
मेरो स्त्रो ( छण्वन्त ) कब । हे कुमार बुझचारो स जातू ( अंगिरस्वत्‌ ) प्राण 
बायु के समान निवल है और ( एथिवो ) एथिवो कै समान चमा युता ( असि) 
है जिस ( त्वा ) तुक को ( वसव: ) उक्त वसु सन्नक बिहान्‌ लोग ( गायत्ञेण ) 


बेद्‌ में प्रति पादन किये ( छन्दसा ) गायची आद्‌ छन्दों से मेरा पति (क्षखन्तु) | | 


| 


करें | सो तू (मथि) अपनो प्रिय पत्नी सुक में ( प्रजाम्‌ ) सुन्दर सन्तानों (रायः) | 
| घन कौ (पोषम्‌ ) पुष्टि ( गौपत्यम्‌ ) गौ एथिवो बा वाणी के स्वामोपन | 
( सुवीथ्चम्‌ ) सुन्दर पराक्रम को ( धारय ) स्थापन कर । मैं तू दोनों (सजातान्‌) 
एक गर्भाशय से उत्पन्न हए सब सन्तानों को (यजमानाय) विद्या देने हारे आचार्य 
को विद्या ग्रहण के लिये समर्पण कर । है स्त्रि जो तू ( अङ्गिरखत्‌ ) आकाण कं 
समान (धुवा) निश्चल (असि) है श्रौर ( अन्तरिचम्‌ ) अविनाशी प्रेम युक्ष (असि) 
है उस ( ला) तुक को ( रद्राः ) रुद्र संज्ञक चबालौश वर्ष बद्दाचय्य सेवने हारे 
बिहान्‌ लोग ( चेष्टमेन ) वेद में कहे हुए ( छन्दमा ) चि्टुप छन्द से मेरो स्वी 
(क्कण्वन्तु) कर । हे वीर पुरुष जो तू श्राकाश के समान नियल है और टट्‌ प्रेम 
से युक्त है जिस तुझ को चबालोस वर्ष ब्रह्मचर्य करने हारे विद्दान्‌ लोग वेद्‌ में 
प्रतिपादन किये चिष्टप्ळन्ट से मेरा स्वामो करं । वह तू (मयि) अपनो प्रिय 
पत्नौ मुझ में ( प्रजाम्‌ ) बल तथा सत्य धर्म में युक्ष सन्तानीं (रायः) राज्यलच्मो 
कौ ( पोषम्‌ ) पुष्टि ( गोपत्यम्‌ ) पढ़ाने के अधिष्ठाढत्व और ( सुवोय्थम्‌ ) अच्छे 
पराक्रम को ( धारय ) धारण कर में तदोनों ( सजातान्‌ ) एक उद्र से उत्पन्न 


डः 
र, 


मानाय ) अङ्ग उपांगों के सहित वेद्‌ पढ़ाने हारे अध्यापक का ठेवे । हे विद्वान, 
स्त्र जो तू (अंगिरखत्‌) आकाश के समान (धुवा) अचल ( असि ) है ( द्यी: ) 
(३ स्य के सहृ प्रकाशमान (असि) है उस (ला) तु को (आदित्याः) अड़तालीश 
| वष ब्रह्मचय्य कर के पूर्ण विद्या और बल की प्राप्ति से आप्त सत्यवादी धर्मात्मा 
|" बिद्दान्‌ लोग ( जागतेन ) वेद्‌ में कहे ( छन्द्सा ) जगती छन्द से मेरी पत्नी 
pe (करन्तु) करे । हे बिद्ान्‌ पुरुष जी त भ्राकाश के तल्य टृढ और सूर्य के तल्य 
तेजसो है उस तुझको अडतालोश वर्षब्रह्मच सेवने वाले पूर्ण विद्या से युक्त 
धर्मात्मा बिहान्‌ लोग वेदोक्न जगती छन्द से मेरा पति करें| वह तू (मयि) अपनी 
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इए सब सन्तानों को अच्छी शिक्षा देकर वेद्‌ विद्या को शिक्षा होने के लिये (यज: | | 


| प्रिय भाशा सुक में ( प्रजाम्‌ ) शभ गुणों से युक्त सम्तानीं ( रायः ) चक्रवर्ति रान 
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यज्ञत्रद भाष्य ॥ १०४७ 


| लक्ष्मो को ( पौषम्‌ ) पुष्टि (गोपत्यम्‌) संपूण विद्या के खामोपन श्रीर (सुवो यय्‌) 

। &ुन्द्र पराक्रम का (धारय) धारण कार | मैत दानां ( सजातान्‌ ) अपने सन्तानं 
कं जन्म से उपदेश करके सब विद्या ग्रहण करने के लिये ( यजमानाय ) क्रिय 
कौशल के सहित सब विद्यात्रों के पढ़ाने हारे आचाय को समर्पण कारे । 
' ` | & सुन्दर ऐश्वर्य यक्त पत्नि जो तू ( अङ्गिरस्वत्‌ ) सूत्रात्मा प्राण वायु के समान 
| | (रबा) निञ्चल' (असि) है ओर (दिशः) सब दिशाओं में कोत्ति वालो (अ । 
| ` | उस तुझ को (वेखानरा:) सब मनुष्यों में शोभायमान (विशवे) सब (देवाः) उपदेशक 
| विद्वान लोग । आनुष्टमैन ) वेद में कहे ( छन्दसा ) अनुष्टण्छन्दसे मेरे आधीन 
( क्ण्वन्त) करे । है पुरुष जो तू सुत्रामा वायु के सदृश स्थित है ( दिशा: ) सब 
| दिशाओं में कीत्ति वाला (असि) है जिस (त्वा ) तुक को सब प्रजा में गभाव- 
सान सब विदान्‌ लोग मेरे आधीन करें । सो आप (मदि) सुर में ( जाम ) शभ 
| इक्षेक्षण युक्त सन्तानों ( रायः ) सब ऐश्वर्य की ( पोषम्‌ ) पुष्टि ( गोप्यम्‌ ) वाणो 
। ' को चतुराई और ( सुवोध्थम्‌ ) सुन्दर पराक्रम को (धारय) धारण कर। भ तू 
दोनों जने अच्छा उपदेश होने के लिये ( सजातान्‌) अपने सन्तानों को ( यज- 
| मानाय ) सत्य के उपदेशक अध्यापक के समीप समर्पण करे ॥ ५८॥ 


९ i 
। भावाथः-इस मन्च में उपमालंकार है। जब स्त्री पुरुष एक दूसरे को 
। | परीक्षा करके आपस में ढ़ प्रति वाले होवे । तब वेदोक्त शोति से यज्ञ का वि- 
स्तार और वेटीक्क नियमाऽनुसार विवाह करके धर्म से सन्तानीं को उत्पन्न करे । 
जब कन्या पुत्र आठ वर्ष के हों तब माता पिता उनको अच्छी शिक्षा दैन । 


। इस के पोळे ब्रह्मचर्थ धारण करा के विद्या पढ़ने के लिये अपने घर से बहुत टूर 
| आझ विहान पुरुषों और आप्त विद्यन स्त्रियों को पाठशालां में मेज देवे । 


बहा पाठशाला में जितने धन का खच करना उचित हो उतना करे । क्योंकि 
सन्तानीं को विद्या दान के बिना कोई उपकार बा धम नहीं बन सकता । इस 
लिये इस का निरन्तर श्रनुष्ठान किया करे ॥ ५८ ॥ 
दिव्या इत्यस्थ सिन्धद्बोष चरषि: | अदितिर्देवता । आपो 
ब्िछ छन्‍द! । धवत; खंर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमा ह ॥ 
[फर भा वहा 14० 


| (कि य० ३२ 
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कुत्वायसा महोमुखाम्मुन्मयों योनिमग्नये। 
पचेम्य; प्राथच्छदर्दिति: ्रपयानिति॥५९॥ 
. | अट्लि। रास्नां । अधि | अदिति | ते। ।' 
बिल॑म्‌ | गुम्णात। कृत्वाय । सा । महोमा 
उखाम्‌। मृन्मग्ेमितिमतुमयों म्‌। योनिम्‌। 
अगूनये । पुत्रेभ्यः । प्र । अय॒च्छुत्‌ । अ्दि-८ 
ति; | अपयान्‌ | इति ॥ ५८ ॥ 


प्रदाथ;-[ चढ्दै ) दिवे विद्याप्रकाशाय ( राखा ) दातो | : 
( असि ) (अदितिः) पुत्र: पुत्रो च (ते) तव सकाशात्‌ ( बिलम्‌ ) 


| | भरर्॑वारणम्‌। विलं भरं भवति बिभत्ते: । निस०२ ।१७/गृभूणातु) 
र. गह्वातु (शत्वाय) (सा ) (महोम्‌) नहतोम्‌ (उखाम ) पाक | 


स्थालीम्‌ (मन्मयोम्‌) मुदिकाराम (योनिम ये 
लग 0 र सिताम्‌ (अर्नवे) 

न्वे स्थापनाय | पुत्रश्यः ) सन्तानेम्यः (प्र) (अयच्छ के) 
दयात्‌ ( अदिति: ) साता ( श्रपयान्‌ ) श्रपयन्त प्ररिपाचयन्त 
(इति ) अनेन प्रकारेण ॥ ५९ ॥ द हि 


७ अन्वथ,-हे अध्यापिके विदुषि यतस्वम दित्ये रास्नासि ।, 


तस्मात्त तब सकाशाह्बिलं बद्मचर्य्येयारणं ङत्तायादितिर्डिदा 
ग्रभणात न गी योनिं मही त्र 
[णात सा/ट्तिमवतो सुन्यो योनिं महोंसुखामग्नये पुत्रे- 


"बघ मायच्छत्‌ ।,विद्याउशिचाम्याँ युज्ञा मूत्वोखामिति थपया- 
नन्नादिपाकं कुन्त ॥ ५६ ॥ : 


— जिउ 


पण 


हि ति ८ 
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यजवदभाछ्य ॥ a 10१६ 


भावाथ,-कुमाराः पुरुष शाला क्‌माब्येञ्च छोशाना गत्वा 
बअहाचय विधाय सुशोलतया विद्या: पाकविधिं च गृङ्वौयः । 
आहारविह्ारानपि सुनियमेन सेवयेय: | न कद्ाचिदिषयक यथा 
श्टगाय! । सदामांसालस्याऽतिनिद्रां विहायाध्यापरकसेवानकल- 
ताग्याँ वत्तित्वा खुबतानि धरेय; ॥ ५६ ॥ 


पदाथ =हे पढ़ाने हारी विद्वान स्वो जिस कारण तू ( अढित्ये ) विद्या 
प्रकाश के लिये ( राख्ना ) दानशोल (असि ) है इस लिये ( ) तुझ से (बिलम्‌) 
ब्रह्मचय को धारण ( छत्वाय ) करके ( अदिति: ) पुत्र और कन्धा विद्या को 
( ग्टभूणातु ) ग्रहण करें सो (सा) तू ( अदिति: ) माता ( बृन्मयीम्‌ ) मट्टो कौ 
(योनिम्‌ ) मिली और एथक्‌ ( मद्दोम्‌ ) बडो (उखाम्‌) पकाने कौ बटलोई को 
( अग्नये ) अग्नि कै निकट ( पुत्रेभ्यः ) पुत्रों को ( प्रायचुछत्‌ ) देवे विद्या और 
अच्छी शिक्षा से युक्त होकर बटलोई में (इति) इस प्रकार ( अपयान्‌ ) अन्नाद्‌ 
पदार्था को पुलाक ॥ ५९ ॥ 
नावीय'-लड़के परुषां और लड़कियां स्त्रियों की पाठशाला में जा 
ब्रह्मचर्य कौ विधिपूर्वक सुशोलता से विद्या और भोजन बनाने की क्रिया सीले 
और आहार विहार भो अच्छे नियम से सेवे । कभी विषय की कथा न सुनें । 
मद्य मांस त्रालस्य ओर श्रत्यन्त निद्रा को त्याग के पढ़ाने वाले को सेवा और उस 
के अनुकूल वत्त के अच्छे नियमों को धारण कर ॥ ५८ ॥ 
वसवस्तेत्यस्य सिन्धुद्दोप इरषिः | वस्वाद्यो संचोक्ता देवता | 
टू संकृतिश्छन्दः | गान्धारः स्वर; ॥ 
पुनविंदांसोऽध्य त नुपदेश्यान्मलुष्यान्‌ कथं र शोधयेय रिव्या ॥ 
[फर गवढ्वान लाग पढ्न हार आर उपद्श क याग्य मनष्यों 
को कसे शटु करे यह वि०॥ 


वसवस्त्वा धूपयन्त गाथ॒चण छन्दसा ङ्कि- 
रुस्वट्र्ट्रास्त्वा थपथन्त्‌ चषुमन छन्द साऽ 


ङ्गिर्‌स्वदादित्यास्त्वा धूपयन्तु जञागतेन्न | 
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छन्द॑स्ाऽङ्गिरस्वंत। विशवे त्वा दवा वे श्वा 

नरा धपयन्त्वानुएमन छन्दसा ङ्किरस्वाद्‌- |: 
न्ट्र्स्त्वा चपयत वसयास्त्वा घपयत विष्णः || ' 
त्वा धपथत ॥ ६० ॥ 


बच्चबः | सवा | चपयन्त।गायचचण। छन्दसा 
आअडिरस्वत । रुद्राः । त्वा । धपथन्त्‌, । 
चेटुभेन । वेस्तुभनेतिच$स्तुमेन। छन्दसा 
अरद्धिर॒ स्वत | झादित्याः। खा । धपयन्त। 
जागतेन। छन्दसा | अडिररवत । विश्वे। 
५: | त्या । देवा:। वैश्वानरा:। धपगन्त । 
| आगुहुमेन । आनुस्तभेनेत्यानस्तुमेन । | 
| केन्द्सा । अ {गरस्वत । इन्द्रः त्वा |” । | 

वूपग्तु । वरण; । त्वा | घपघत । विश | 
. त्वा । घूपयतु ॥ ६० ॥ 
| 


| 


बेब. 7 - - 


1 
। 007: 


०). ही ढु 

EE पदाथ -वर्वः) आदिमा विदांस:; (त्वा) त्वाम्‌ (धूप्रयन्त) 
त्त सुगन्दान्नादिभि: संस्कर्वन्त (गयत्रे ण) वेट्खेन (छन्दसा) (आकि 
1 : hr ) की अ (सङ्राः) सव्यमा विपश्चित: (त्वा) (धपयन्त) 
आम बद्टा श 

व 18 'सचञास्था संस्कुवन्त ( बष्टभेन )( छन्दसा ) (अक्िरस्थत) 
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यज्ञवदभाष्य ॥ १०६ 


। । | बिज्ञानवत|आ दिव्या:) उत्त्माबिददांसोऽध्यापकाः (त्वा) (घपयन्त) | 
(संव्यव्यवहारग्रहणन संस्कवग्त (जागतन) (छन्दसा) (अंगिरस्वत्‌ 
बह्माश्डण्यशुडवायवत्‌ ( विश्व ) ) (देवाः) सव्योपदेशका 
' | बिह्ठांसः (वैशवानरा:) सवष मनुष्य ष्विमे सत्यधमविद्याप्रकाशका; 
| (धूपयन्तु ) सत्योपदेशेन संस्कुबन्त्‌ ( आनुष्टुभेन ) ( छन्दसा ) 
(अङ्गिरस््त्‌) विद्यद्दत (इन्द्रः) परसेखव्यवान्‌ राजा (त्वा) (घपयतु) 
राजविदाया संस्क्रोत ( वरण: ) बरो न्यायाधीश; (त्वा) (घूपयत्‌) 
| राजनीत्या संस्करोत (विष्णः) सकलविदायोगाङ्गव्यापौ योगि- 
| राज: ( त्वा ) (धपयत्‌) योगविद्याङ्गः संस्करोत्‌ ॥ ६० ॥ 

। | ४” जान्वृध-हे बह्मचारिन्‌ है ब्मचारिणिबा ये व सवो गायत्रेण 
| छून्द सा त्वाड्िररूट्‌ धूपयन्त्‌ । सद्रास्वष्टभन छन्दसा त्वाङ्गिरखद्‌ 
| घूपयन्‌तु । आरडित्या जागतेन ळन्दसा त्वाङ्गिरखढ्धपयन्‌त । 

`| वेख़ानरा विश्वे देवा आनुष्टमेन छन्दसा त्वाङ्गिरस््रट्‌ धूपयन्‌तु। 

| 


६ र 


| इन्द्रख्वा धपयतु । वरुणस्त्वा धूपयतु । विष्णरत्वा धूपयत्वैतास्व 


' सततं सैवस्त्र ॥ ६० | | 
वार्शः-सबेऽष्यापका अखिला अध्यपिकाञ्च सबोभि 


| 
| 
| 
| 
| 
त क्रियाभिर्म चारिणो मह्मचारिणोख्च विद्यासशिक्षाब्यां युक्ता: | 
सह्याः संपादयेयः । यतएते कुतपर्णबच्म चव्यो ग्रहाथमादोन यथा- | 
। 
| 
| 
| 
| 


कालमाचरे यु: ॥ ६ 


पदार्थ:-₹ ब्रह्मचारिणि जो ( वसब: ) प्रथम विद्दानलोग ( गायत्रेण ) | 
वेद के (छन्दसा) गायतो छन्द से (त्वा) तुक को ( अ$िरस्वत ) प्राणों के तुल्य 
सुशं धित अन्नाद्‌ पदार्थी के समान ( धूपयन्तु ) संस्कार युक्त करे ( रुद्राः ) 
मध्यम विहन्‌ लोग ( वैष्टभेन ) वेदोक्त ( छन्दसा ) नष्टुप्छन्द से ( अङ्गिरिखत्‌ ) 
विज्ञान के समान ( त्वा ) तेरा ( धूपयन्तु ) विद्या और अच्छो शिक्षा से संस्कार 
| | दोरे । ( आदित्याः ) सर्बोशम अध्यापक बिद्दान्‌ लोग ( जागतेन ) ( छन्दसा ) 


_._--:-:>>>>>> 


वि 
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प्रझञलिश्छन्द: । घेवत; स्वरः ॥ 


वेदोक जगतो छन्द से ( अङ्गिरखत्‌ ) ब्रह्माण्ड के शुड वायु के सदृश (त्वा ) तेरा 
( घपयन्तु ) धर्म युक्त व्यवहार के ग्रहण से संस्कार करे (वश्वानरा:) सब सनुष्यो: 
में सत्य धम ओर विद्या कै प्रकाश करने वाले ( विशवे.) सब (देवाः) सव्योपरेष्टा 
विद्वान्‌ लोग ( आनुष्टसैन ) वेदोक्त अनुष्टप ( छन्दसा ) छन्द से ( अङ्गिरखत ) 
बिजुली के समान (त्वा तेरा ( धपयन्तु ) सत्योपदेश से संस्कार कारे ( ) 
परम ऐश्वथ्य युक्त राजा ( त्वा) तेरा ( धपयतु ) राजनीति विद्या से संस्कार करे। 
( वरुण: ) येष्ठ न्यायाधीश ( त्वा ) तुक को ( ध पयतु) न्याय क्रिया से संयुक्त करे । 
ओर ( विष्णुः ) सब विद्या और योगांगों का वेत्ता योगी जन (त्वा) तुझ को 
(धूपयतु) योग विद्या से संस्कार युक्त करे तू इन सब की सेवा किया कर ॥ ६० | 


भावा थे;-सब अध्यापक स्त्रो और घुरुषी की चाहिये कि सब येष्ठ क्रिया 


गँ सं कन्या पुत्रीं कों विद्या और शिक्षा से युक्त शीघ्र करे । जिस से ये पू सु 
ब्रह्मचय्थ हौ कर के व्टहायम आदि का यथोक्त काल में आचरण करे ॥ ६० ॥ 


अदितिष्टत्यस्य सिन्धुद्दोप अहिः । अदित्यादयो लिङ्गो क्का 
देवता: | भुरिक्ङतिश्छन्दः निषाद: स्वरः । डखेवरुत्रोत्यत्तरस्य 


विदुष्य: खियः कन्याः सुशिच्य घार्मिकोर्विडुषो 
टशत्वडिकपारलो किकमुखे प्रापथेयरित्याह ॥ 


विद्वान्‌ एस्त्रयां कन्याओं कां उत्तम शक्षा से घमातमा विद्या यता 


करके इसलाक आर परलाक के सुखा का प्रा करावे यह [वणी 


अदितिष्टा देवी विश्‍वदेंव्यावती पथिका 


सघस्थ अङ्गिरिस्वत्वनखवट देवानां त्वा 
पत्नो देवीवि शवदे'यावती पथ्याः स 


~ Rn DSSS SSSA SESS 
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` यजुवद्माष्य ॥ त ७ | १०६३ | 


ट्वो वि श्‍बदेव्यावतो: पृथिव्याः सधस्थे' अ- 
ड्िरस्वठभीन्धतामखे वरूत्रीष्टा देवोर्वि- 
परवढेव्यावतो; पृथिव्या: सधस्थे' अङ्गिरस्वः 
च्छपयन्तसे ग्नास्त्वा द वोविगवदे'व्यावतीः 
पाश्चव्याः सचस्णे अङ्गिर्स्वतपचन्तखे जन 
_ युस्त्वाऽछिन्नपा देवी विवद व्थाबतीः ए 
थिव्या'सघस्थ अङ्ग रस्वत्‌पचन्त्खे॥ ६ १॥ 
आदितिः।ल्वा।देवो। विश्वदेव्यावती ववदे 
व्यवतोतिविश्‍वदे व्यऽवतो।पथिव्याः स॒धस्थ 
इति सचऽस्थं । ङ्ग रस्वत। खनत! अवट । 
देवानाम्‌। त्वा । पतनों: । देवीः। विश्व 
व्यावतोः। विश्वदे व्यवतो रितिविश्वदे वय 
$बती; । पुथिवया: । सधस्थइतिसधःस्थे । 
`| अङगरस्वत। दधत | उखे। धिषणा; । 
| | त्वा। देवी; विगवदे व्यावतों:। विश्वदे व्य 
उ बतीरिति विःवदे व्यऽवतीः । पृथिव्याः । 


~ 


| 
| 
010० नि 
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` सधस्थेइतिस॒घऽस्थे। अङ्गिरस्वत्‌ ।अभि। | 
` इन्धताम। उखे। वरूत्रीः । त्वा । देवो. | 
 विश्वदे वयावतो:। [विवद्‌ वथ तोरितिवि 

। उवदेव्यऽवतोः। पृथिव्याः। स॒धस्थ्रेइतिस॒धऽ- । 
स्थे। अङ्गिरस्वत। सपयन्त। उखे।ग्नाः। त्वा। | 
देवी;।विश्वदे वथावतीः। विशवदेवथवती 

। रितिविश्वदे व्यऽवतोः।पथिवयाः। सधस्थे 

। इतिसधऽस्थे। अङ्गिरस्वत्‌ । चन्त । उखे। 

| जनेय: । त्वा । अच्छिंननपवा इरत्याच्छिन्न- 

द ' ऽपत्राः। देवो: । बिश्वदे बयावती:। विश्व. | 
दे वयबतो रितिविश्वदे व्थऽवती: । पृः | 
व्याः। सधस्थड तसघ;स्थे । अङ्गिरस्वत्‌ । ४ 
प्रचन्त | उख ॥ ६१॥ 


cb: | पदाय.-( अदितिः) अध्यापिका ( त्वा ) त्वाम्‌ ( देवो | १ 
4 विदुषो ( विख्देव्याबतो ) विश्वेष देवेष विद्वत्स भब विज्ञानं | |. 

प्रशस्त विद्यात यस्यां सा। अच सोम श्बन्ट्रिय विद्यदेव्यस्थ मतौ । 
अ” ६ | ३। १३१ दृति दोघेत्वम्‌ ( एथिव्या ) भूमे; ( सघधस्थे ) | 
92 । 58 ( अद्धिरस्वत्‌ ) अग्निबत ( खनतु ) भूमिं खनित्ता: | 


— 
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यजवदभाष्य ॥ १ १०६५ | 


| कपजलबद विद्यायक्षा[न्निषपादयत ( अवट ) अपरिभा षितानि 
। | | 'िल ( देवानाम्‌ ) विदुषाम (त्वा) (पल्लो) छौ: (देवो:) बिडुपो: 
( बिशबदेव्याबतोः ) (श्थिव्या:)( सस्थे ) (अ्िरस्व॒रत) प्राण्वत 
( दधत्‌ ) | डख ) ज्ञानयक्के ( भिषणा: ) प्रशंसितवागयज्ञा धिय 
( त्वा ) ( देवो: ) विद्यायक्ना: ( विश्वदेव्यावतो: )( पथिव्याः ) 
(सधस्थे) (अङ्गिरस्त्रत) (अभि) याभिसुख्य (इन्धतास) प्रदोपर्यंत 
(उखे) विज्ञानसिच्छ के (वरूबो:) बराः (त्वा) (देवो:) कसनोया 
(विञ्वदेव्यावतोः) (पृथिव्या:) (खषस्ये) ( अङ्गिरखत्‌ ) आदित्यवत्‌ 
(यपयन्त) पाचयब्तु (डख) अन्बाधारास्थालोव विाद्यधारे (सना 
(दाच: । ग्नाइति वाङ्ना० निघंऽ १। ११ (त्वा) (देवो: ) 
द्व्यविद्यासम्मन्त्ाः ( विश्‍वदेव्याबतो:) ( पृणिव्या: ) अन्तदिः 
चस्य (सधस्थे) (अज्लिररस्व॒त्‌) विद्यद्दत (पचन्‌त) परिपकां कुर्वन्‌तु 
| | ( उखे ) ज्ञानयुक्ते ( जनयः ) शुभगुणेः प्रसिडा: (त्वा) (अच्छिन्व- 
| प्रत्रा: ) अखंडितानि पचाणि वस्ताणि यानानि वा यासां ताः 
देवोः) दिव्यगुणप्रदा: ( बिश्वद्व्यांबतो: ) (पृथिव्याः) ( सथक्थे ) 
( अङ्गिरखत्‌ ) ओषधिरसवत्‌ (पचन्‌त्‌) (उखे) जिज्ञासो ॥६१॥ 


ट 2 


आन्वध -हे अवट शिशो विद्वदेव्यावत्यदितिदंवो एथिव्या: 


४ सँचचैस्ये त्वाड्रिरस्वतखनत । हे उखे कन्ये देवानां पत्लोविकदेव्याव 

तोदंवो: एथिव्या; सघख त्वाङ्गिरस्वहृधत। हे उखे विशदिव्यावतो- 

घिंषणा देवो! शथिव्याः सधस्थे त्वाङ्किरखदभोन्धताम्‌ । छै डखे 
विश्वदेव्यावतीर्वरूबौ दंवोः एथिव्या: सधस्थे त्वाङ्गिर स्वच्छपयन्‍्तु। | 
है उखे विश्‍वदेव्यावतोदंबोग्नी: एथिव्या: सघस्थे त्वा ङ्गिरस्बत्‌ प च- "१ 
न्त । है उखे विद्वदिव्यावतोरच्छिन्नपत्रा जनये देवो; एथिब्या 

सधस्थे त्वांगिरखत पचन्‌त । हे उखे त्वसेताथ्य: सवीस्यो बह 

अशश्य विद्यांग्रहाण॥६१॥ 
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७ ye 6 
भावाध्र:-नातापि चाचायोतिथिभियथा चतुराः पाचकाः 


स्याल्या दिषवन्त्रा दो नि संस्कृत्योत्तमानि संपादान्ते तथेव वाल्यावह 
७ हट 6 
मारस्य विवाहात्‌ पूर्व कुमाराः कुमायश्चात्युत्तमा भावयन्‌तु॥६१। 
९ 
पदाश;-हे (बट) बुराई और निन्दा रहित वालक (विश्वदेव्यावतो) 


संपूर्ण विद्वानों में प्रशस्त ज्ञानवालो (अदितिः) अखण विद्या पढ़ाने हारी 
( देवौ ) बिहान्‌ स्वी ( एथिव्या: ) भूमि के ( सधस्थे ) एक शभस्थान में (त्वा ) 
तुझ का ( अङ्गिरखत्‌ ) अग्नि के समान ( खनतु ) जैसे भूमि का खेद के कूप 
जल निष्पन्न करते हैं वैसे विद्यायुक्त करे। हे (उखे) ज्ञानयुक्त कुमारो (देवानाम) 
विद्वानों की ( पल्ली: ) स्त्री जो (विश्वदेव्यावतो:) संपूण विहानां में अधिक विद्या 
युक्त ( देवो: ) विदुषो (एथिव्याः) एथिवो के ( सधस्थे) एक स्थान में (अङ्गिरस्वत्‌ | 
प्राण्‌ कै सट्ण (त्वा) तुक का ( दधतु) धारण क्रें 1 हे ( उखे ) विज्ञान की | 
इच्छा करने वालो ( विखटेव्यावतो: ) सब विद्वानों में उत्तम (घिषणाः) प्रशंसित 
वाणीयुक्त बुडिमतो ( देवीः ) विद्यायुक्त स्तौ लाग (एथिव्याः) एथिवो के (सधस्थे) 
एकस्थान में ( त्वा ) तुक का ( अङ्गिरस्वत्‌ ) प्राण के तुल्य ( भ्रभीन्धताम्‌ ) प्रदीप्त 
करे । हे ( उखे) अन्न आदि पकाने को बटलेई के समान विद्या का धारण 
करने हारो कन्ये ( विखदेव्यावती: ) उत्तम विदुषो ( वरुची; ) विद्या ग्रहण के 
अ लिये खौकार करने योग्य ( देवी: ) रूपवतो खो लाग. ( एथिब्या:) भूमि के 
र ( सधस्थे ) एक शुद्ध स्थान में (त्वा) तुक का (अङ्गिरस्वत्‌) सूर्य के तुल्य (यपयन्तु) 
शुद तेजखिनो करें । है ( उखे ) ज्ञानचाइने हारी कुमारो ( विशदेव्यावती: ) 
बहुत विद्यावानों में उत्तम ( देवी: ) शड विद्या से युक्त ( ग्नाः) वेदवाणी का 
जानने वाली खो लोग ( एथिव्या: ) भूमि के एक ( सधस्थे ) उत्तम स्थानं मैं 
(ला ) तुक का ( अङ्गिरखत्‌ ) बिजुलो के तुल्य (पचन्तु) ढ़ वलधारिणी करे । 
है ( उखे ) ज्ञान को इच्छा रखनेवाली कुमारी ( विश्वदेव्यावती: ) उत्तम विद्या 


EE ES RESET ज्ञ 


पढ़ो ( अस्छित्रपत्रा: ) अखंडित नवीन शुद्ध वस्त्रा को धारने वा यानां में चलते | 
क वालो ( जनयः ) शुभगुणों से प्रसिद्ध ( देवो: ) दिव्य गुणों की देनेहारौ स्त्री लाग |; * 
र. ( एथिव्या, ) विवी के ( सघखे ) उत्तम प्रदेश में ( बा) तुझ का (अङ्गिरिखत्‌) || 
१ ( « आधिच के रस डिस (पचन्तु ) संस्कार युक्त करे | & कुमारि क 
इन पूर्वोक्त सब स्त्रियों से ब्रह्मचर्य के साथ विद्या ग्रहण कर ॥ ६१ ॥ 


6 
भावाथ १ माता पिता आचार्य ओर अतिथि अर्थात्‌ भ्रमणशोील रतं | 
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यजवदभाष्य ह 0६७ 
| जवदभाष्य ॥ १०६ 
शः पुरुषां का चाहिये कि जसे रसोइया बटलोई आदि पात्रों में अन्न का संस्कार 
सा | क्के उत्तम सिद्ध करते हैं । वेसे हौ बाल्यावस्था से लेके विवाह से पहिले २ 
॥॥|। लड़कों और लड़कियों को उत्तम विद्या ओर शिक्षा से सम्पन्न करें ॥ ६१ ॥ 
\ { 


| सित्रस्थेव्यस्थ विस्रासित्र ऋषि:। सिचो देवता । निचङ्गायत्नो 
| छन्द: । षडज! स्वर: ॥ | 
या यस्य स्वो भवेत्या तस्येखय सततं रक्षेदित्याह ॥ 
जा जिस पूरुष की स्वा हावे वह उस के शेश्वय की निरन्तर 
रक्षा करे यह वि०॥ 


मिस्य च्षणोधतोऽवो देवस्य सानसि । 
छन्युम्नं चित्रअवस्तमम्‌ ॥ ६२ ॥ 

मिचस्य। वर्षणो चतइतिचर्षणिऽघृत:। आव॑;। 

देवस्य । सानसि। दामनम । चित्रखबस्तम 


मितिचिचअ॑बःऽतमम्‌ ॥ ६२ ॥ 


पढ्ाशेः-( मित्रस्य ) सुहृदः (चर्षणोधृतः) खशिक्षया मलु- 


ष्याणां सत्तः ( अवः ) रक्ष (देवस्य) कमनोयस्य पत्युः ( सानसि ) 
संशक्ाव्यं पुराणम्‌ (दामनम) धनम्‌ ( चित्रश्ववश्तसमम्‌ ) चिज्राण्या- 
खुव्यभतानि खवांस्यन्त्रादोनि यस्मात्‌ तम्‌ ॥ ६२॥ 


ञन्वय!-हे खि त्वं चर्षणोधतो मितरस्य देवस्य पत्युश्चिच- 
श्रवस्तमं सानसि दामनमब:॥ ६२॥ 


भावा -गहशत्यकुशलया स्विया सववाण्यन्तगृहशत्यानि 
स्वाधीनानि रक्षित्वा यथावदुन्नेयानि | ६२॥. 


प्रडाथ,-३ स्बौ तू ( चषेणोष्टतः ) अच्छी शिक्षा से मनुष्यों का धारण |, 
केने हारे मित्रस्य ) मित्र ( देवस्य ) कमनीय अपने पति के (चित्रअवस्तमम्‌) 


| पु 0020. Gurukul Kangri Collection, Haridwar |, उ 
७» >... 


है ती Mm क्क पिया 
{ | ९ ०६ Digitized by Arya Samaj "००१ द्यो ध्व बर 8०0 | 


क 
आशय रूप अन्नाद पदाथ जिस से हों ऐस ( सानसि ) खेवने योग्य प्राचौन 
( द्यन्नमम्‌) धन की ( श्रव; ) रचा कद ॥ ६२ ॥ 2 
भावा श-घर के काम करने में कुशल स्वौ को चाहिये कि घर$ |, 
भीतर के सव काम अपने आधीन रुख के ठोक २ बढाया करे ॥ ६२ ॥ | 
देवस्वत्यस्थ विश्वासिच क्‍रषि!। सविता देवता | भुरिगबइतो 
कद! | सध्यस; स्त्र. ॥ 


पुनस्तसेव विषयसाच्ह ॥ | 
फिर भी वही विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ । 


। देस्त्वा सवितोदपत सपाशः स्वडःगरि 


| संब्राहरुत शकत्या | अव्यथमाना पाथब्या- 1 
माझा दिशऽ आपण ॥ ६३ ॥ | 
। दव: त्वा। सविता। उत्‌ वपत। सुपा शिरि 
7 ` तिसुऽपाणि।स्वंङ्गुरिरितिसुञ्ङगरिः। 
` सुवाइरितिसुऽबाहः । उत। शकत्या | अ. 
येघमाना । पृथिव्याम | आणा: | दिण: । | 
आ] पण॒ ॥ ६३ ॥ 

र पदाथ द्िव्यगणकमस्त्रभाव, पति (त्वा) त्वाम्‌ 
(सविता) सूय इवे भ्र््य प्रद: (उत) उत्हृष्टतया ( बघत ) बीजबत 
सतनोतु (सुपाश्मिः) प्रशस्त इस्तः (स्वङगरि ) शोभना अङगलयो | | 
यस्य स: | कपिलकादित्वाजुत्वम ( सुबाहुः ) शोभनभज: (उत) 


. | अपि | शक्त्या ) सामध्येन सह वर्तमानो बर्चसाना बा (चव्य | 
यमाना) अभीताऽचलिता सतो ( एथिव्याम्‌ ) पथिवोस्याया] 


। 
| 
| 


~ 'तक्गाठळा टडर छात ठछक्लाठठात- 


यजुवद भाष्य ॥ १०६६ | 
j 
चेन 
१ ( आशाः ) इच्छाः ( दिशः ) काष्ठाः (आ) (प्रण) पिप ॥ ६३ ॥ 
छ नि वध Fh 
२३|| | ` अन्वथः-हे खि खुबाइः सुपाणिः स्वङ्गुरिः सवितेव देव: 


| पतिः शक्त्या पृथिव्यां त्योट्वपत शक्त्याऽव्यथमाना सतो त्वं ` 
तौ । पत्यः सवनेन स्वकोया आशा यशसा दिशश्च आपुण ॥ ६३ ॥ 
भावाष्रा:-स्वोपुरुषो परस्परं प्रोतौ हृद्यो सपरोच्षितो स्वै 
च्छया स्वयस्बरं विवाहं कात्वाऽतिविषयासक्षिं विज्ञाय बरृतगा 
सिनो सन्तो सामध्यहानं कदाचिन्त्न कव्यीताम्‌ । नहि जिले- 
| | न्द्रिययोः स्तो पुस्रयोरोगप्रादुभीवो बलहानिञ्च जायते । तस्मा 
न &देतदनुतिठताम्‌ ॥ ६३ ॥ 


प द्‌ © रि र छु F 
[शः -ड स्ति (सुबाहुः) अच्छे जिस के भुजा ( सुपाणिः ) सुन्दर हाथ 
| और ( खड्शुरिः ) शोभा युक्त जिस को अंगुली हों ऐसा ( सबिता ) सूर्य के 
| समान ऐश्‍वर्य दाता (देवः) अच्छे गुण कस और स्वभावों से युक्त पति ( शक्त्या ) 
|, 
| 


अपने सामर्थ्य से ( एथिव्यां ) एथिवो पर स्थित ( त्वा ) तुझ का ( उइपतु ) हृदि 
के साथ गर्भवती करे | और तू भी अपने सामर्थ्य से ( अव्यथमाना ) निर्भय हुई 
पति के सेवन से अपनो ( आशा: ) इच्छा और कीत्ति से सब (दिशः) दिशाओं 
का ( आएण ) पूरण कर ॥ ६२ ॥ 


९ 
भावाथ.-सो पुरुषों का चाहिये कि भ्रापस में प्रसन्न एक दूसरे का 


दये चाहनेवाले परस्पर परोत्ता कर अपनी २ इचछा से स्वयम्बर विवाह कर 
अत्यन्त विषयासक्ति का त्याग ऋत कालमें.गमन करनबाले हो कर अपने समाध्य 
की हानि कभी न करें | क्यों कि इसी से जितेन्द्रिय स्वो पुरुषों के शरोर में काई 


म्‌ रोग प्रगट और बल को हानि भी नहीं होतो । इस लिये इस का अनुष्ठान हे 
गत | „५ | अवश्य करना चाहिये ॥ ६३ ॥ 

|  उत्थायेत्यस्थ विद्यासित्र चटषिः। असुष्टप्‌छ्न्द।।गान्धारः स्वर; 
यो | पुनः सा कोदशो त्यु० 
त) ं | [फर वह केसी हावे यह वि० ॥ 
= || तो भवोदु ति 2 
|| हि उत्थाय बचुत[ सवाद तड धरुबा त्वम्‌ । 
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१०४ 0 
मिचेतां तउखां पारि दढ़ाम्यभित्या एषा 


मा भेदि ॥ ६8 ॥ 6! 
उतथाय । बचती । भव। उत। ऊं इत्य । 


` तिष्ठ। घणवा। त्वम्‌। मित्र । एताम्‌ । ते! 
उखाम्‌। परि । ददामि | अभिंत्ये । एषा । 


मा | भटि ॥ ६8 ॥ 

पदाय- उत्थाय ) आलस्यं विज्ञाय ( बृहतो ) | 
'रुषाधयुक्ता (भव ) ( उत्‌ ) ( उ ) (ति४) ( ध्रवा ) मङ्गलकायंष 
कतनिश्चया (त्वम्‌) (मच) सुहृद्‌ (एताम्‌) ( ते ) तभ्यम्‌ (उखाम्‌) 
्राप्नव्यां कन्याम्‌ ( परि ) सवतः ( ददासि ) ( अभित्ये ) भय- 
राहित्याय ( एषा ) प्रत्यक्षप्राप्ता पत्नौ (मा) निषेधे (भेटि) 
भिद्यताम्‌ ॥ ६४ ॥ 


छ 

2 अन्वध:-है विढुषि कन्ये त्वं भवा बहतो भव बिबाहा 

| याच्तिठ | उत्थायतं पति स्त्रोकुरु | हे मित्र तएतासखासभित्बै 

परिददामि | उत्वयषा मा भेदि ॥ ६४ ॥ | 

| भावाथ;-कन्या बरञ्ज खप्रियं पुरुषं स्वकान्तां कन्यां च 

1 स्वयं परोच्य ae | यदा इयाविवाहकरणे निञ्चयः 
Bf स्यात्‌ तदेव मातापिचाच | 
लि! | एयोट्य एतयाविवाहं कयरेतो परस्परं | | | 


मद्भावं व्यभिचारं च कदाचिन्त कुयौताम्‌। कि त स्वस्थोबत 
पुमान्‌ स्वपतिबता स्वोच संगतो. स्याताम्‌ ॥ ६४ ॥ 


पदा थ,-६ विडुषिकन्ये तू (धुवा) मंगल कार्या में निश्चित बुद्षिवाली | | 
1 
| 


भर (बृहती) बड़े पुरुषार्थ से युत्त (भव) हो । विवाह करने के लिये (उत्तिष्ठ) 
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यजवदभाष्य ॥ ` १०9 


उत्तिष्ठ उद्यत हा ( उत्थाय ) आलस्य छोड़ के उठ कर इस पति का स्वोकार 


| कर । हे ( भित्र) मित्र (ते ) तेरे लिये ( एताम ) इस ( उखाम ) प्राप्त होने 


योग्य कन्या का ( अभित्ये ) भयरहित होने के लिये ( परिददामि ) सब प्रकार 
देता हू (उ) इस लिये तू (एषा) इस प्रत्यक्ष प्राप्त हुई स्तो का ( मा मेद) 
भिन्न मत कर ॥ ६8 ॥ 


भाबाथ'-कन्या और वर के चाहिये कि अपनी २ प्रसन्नता से कन्या 


पुरुष को ओर पुरुष कन्या को आप की परोक्षा करके ग्रहण करने की इच्छा 
करें। जब दोनों का विवाह करने में निथय होवे तभी माता पिता और आचार्य 
आदि इन दोनों का विवाह करें और ये दोनों आपस में भेद वा व्यभिचार 
कभी न करें | किन्तु अपनो स्त्रो के नियम में पुरुष और पतिब्रता स्त्री हो कर 


५३.मिल के चले ॥ ६४ ॥ 


वसवस्वेव्यस्थ विश्वामित्र क्षि; ।वस्वाट्यो लिङ्गोक्वा देवता:। 
धतिश्छन्दः । षड्जः स्वर: ॥ 


पुनस्ता स्वोपुरुषो प्रति विद्वांसः कि कर्यरित्याह ॥ 
फिर उन स्त्री पुरुषों के प्रति विद्वान लोग क्या करे इस वि०॥ 


वसवस्त्वा. छन्‍्दन्त गायवेण छन्दसाएइड़ि 

रस्वटडड्रास्त्वा छन्दन्त वेषुभेन कन्दसा$ङ्गि 

रस्वदादित्यास्त्वा छन्दन्तु जागतेन छब्द 
15 ङ्गिरखदिजे त्वा देवा वश्वानरा आ- 
कुन्दन्त्वानएभन छन्द्साऽङ्किर्‌स्वत॥६ ५॥ 
वसव: । त्वा । आ । कुन्दन्त । गाथत्रेण । 

. छब्दसा। अङ्गिरस्वत्‌ । रुद्रा:। त्वा। आ। 
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छुन्दन्नु। चष्टन । वैस्तंमेनेतिकेस्तेमेन | | 
छन्द॑सा । अङ्गिरस्वत्‌ । आादित्याः। त्वा । ॥ 
आ । कुन्दन्तु। जागतेन। छन्द्सा। अङ्गि- 
रस्वत । विश्वे । खा। दूवा: | वेखानरा: । 
आ। छुन्दुन्तु।आनुषुमेन। आनस्तुभेनेत्या- 


आदित्या जागतेन करू 
द्व्या जागतेन छन्दसा त्वाऽङ्गिरस्तटाङुन्दन्तु । वेस्यानदा 


| ~ DE) : 
 नुस्तुभेन | छन्दसा | अङ्गिरस्वत्‌॥६ ५॥ , 
म 4 | 
पदाथ;-( वसव: ) आद्सा विद्वांसः (त्त्रा ) त्वां पुमांसं 
स्वियं च ( आ) समन्तात्‌ ( छुन्दन्त्‌ ) प्रदो ष्य॑ंतास्‌ ( गायत्रेण ) | | | 
गायन्ति सट्विद्या येन तेन वैदस्थविभक्षेन स्तोत्रेण ( छन्दसा YT | 
( अङ्गिरस्वत्‌ ) अस्तिवत्‌ (रुट्राः) मध्यमा बिद्वांसः (त्वा) (अ) 
(कन्दन्त) | त छुमेन) त्रोणि कर्सो पसनाज्ञानानि स्तोभन्त खिरी- 
कान्त यन (छन्दसा) (अङ्गिरस्तत्‌) ्राणवत्‌ (आदित्याः) उत्तमा 
बिपञ्चितः (त्वा) (या) (छुन्दन्तु) (जागतेन) जगढ्विद्याप्रकाशक्षेन 
(छन्दसा) ( अङ्गिरस्वत्‌ ) खयंवत्‌ ( विश्वे ) सवे (त्वा) ( देवाः) 
Te (बञ्वानराः) सवष नरेष राजन्तः (आ) (छुन्दन्त) 
आलुष्टमे 1 खा नोट 
: 0 या ग्हौत्वा पञ्चादुखानि स्तभूनुवन्ति येन तेन 
ङ्गरस्वत्‌) समस्तोषधिरसवत्‌॥ ६५ ॥ 


es थ १ 
१. "ली स्त्रि पुरुष वा बसवो गायत्रण छन्दसा यां यं 
त्वाऽङ्गिरस्तरटा छन्द ष्टे 
ह एस्नराछुन्दन्त स्ट्रास्तरष्टुभ न छन्दसा त्वाऽङ्िरस्तराछुन्दन्तु | 


विद्वैदेवा अनुष्टभन छन्दसा त्वाऽङ्गिरस्तरदाछन्दन्त ॥ ण न MRE he Rossi | 
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यज्ञब दभाष्ये ॥ १०७३ 


दूलआद्ह्याः ) उत्तम बिद्दान्‌ लोग (जागतेन) जगत्‌ कौ विद्या प्रकाश करने हारे 


। नेल 14 > eS £ 
| तेज धारो ( आच्छुन्दन्तु ) शुद्ध करे ( वैश्वानराः ) संपूर्ण मनुष्यों में शोभायमान 
( देवाः ) सत्य उपदेश देने हारे ( विशये ) सब विद्दान लोग ( आनुष्टसेन ) बिद्या 


| बासि पुरुषों वा स्त्रियों का सङ्घ कभो मत करो ॥ ६५ ॥ 


` मर्निम्प्रयुजरस्वाहा चित्तं विज्ञांतम॒गिनं 


भावा थ.-अब्रोपमालं°-हे स्वो षुरुषौ युवां ये याञ्च विद्वांस 


विडुष्यञ्च शरोरात्मबलकारोपदेशेन खुशो भवेयुस्ते ामेब सेवा चङ्ग 
सततं कुर्याताम्‌ । नेतरेषां च्नुट्राणाम्‌ ॥ ६५॥ 


पदाथ - है खि वा पुरुष ( वसवः ) प्रथम बिद्वान लोग ( गायत्रेण ) 
गरेछ विद्याश्रो का जिस से गान किया जावे उस वेद के विभाग रूप स्तो 
( छन्दसा ) गायची छन्द से जिस (त्वा ) तुक को ( अङ्गिरखत्‌ ) अज्नि के तुल्य 
( आच्छुन्दन्तु ) प्रकाशमान करें ( रुद्राः ) मध्यम विद्दान्‌ लोग ( चष्टमेन ) कर्म 
उपासना ओर ज्ञान जिस से खिर हों उस ( छन्दसा ) वेट्‌ के स्तोच भाग से | 
( अङ्गिरखत्‌ ) प्राण वो समान (त्वा) तुझ को ( आच्छन्टन्तु ) प्रज्वलित करे 


( छन्दसा ) वेद्‌ के स्तोत्र भाग से (त्वा ) तुझ को ( अङ्गिरस्रत्‌ ) सूर्य के सट्टश 


ग्रहण के पश्चात्‌ जिस से दु.खों को छुडावे' उस ( छन्द्सा ) वेद्‌ भाग से (त्वा) 
तुझ को ( अङ्गिरखत्‌ ). समस्त ओषधियों के रस के समान ( आछन्टन्तु ) 
संपादित करे ॥ ६५ ॥ न 


6 
भावाश्ेः-इस मंत्र में उपमालं०-ह खीघुरुषो तुम दानी को चाहिये 
कि जो विद्दान्‌ स्बौ लोग तुम को शरीर और आत्मा का बल कराने हारे उपदेश 
से सुशोभित करें उन को सेवा और सत्सङ्ग निरन्तर करो और अन्य तुच्छ बुद्धि 


आकूतिमित्यस्य विश्यासित्र ऋषि: । अगन्यादयों मंचोक्षा 
देवता; । विराडबाह्यो व्रिष्टपळन्द: | घेवत; स्वर! ॥ 
पुनस्ते स्वोपुरुषा: किं कर्य्यरित्याइ | 
फिर वे स्त्रो पुरुष क्या करे इस वि० ॥ 


आकृतिमग्निम्प्रयुज०स्वाहा मनो मेधा- 


य० ३४ 
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# प्रथज*स्वाहा वाची वि्धतिमग्निम्प्रयज | 
` छसबाहा । प्रजापतय मनवे स्वाहा र्नये | 
वेषवानुराथ स्वाहा ॥६६॥ . || 
आकतिमित्याऽकतिम्‌ | डग्निम्‌ ।प्रथुज्ञः । 
मितिप्रध्युजम | स्वाहा । मन॑: । मेधाम्‌ । 
अग्निम्‌ । प्रयुजमितिप्र;युजम्‌ । स्वाहा । , 
| चित्तमबिज्ञातमितिविःज्ञातम्‌। अग्निम्‌ | 
| प्रयुजमितिप्रदयुजम्‌ । स्वाहा | वाचः। | 
_ट ` विधुतिमितिविःधुतिम्‌ | झग्निम। प्रयज 
१ । मितिप्र;युजम्‌ । स्वाहा । प्रजापंतयइतिप्र- | 
। जाऽपतये । मनवे । स्वाहा । आाग्नये। 
बेष्वानराय । स्वाहा ॥ ६६ ॥ 


पढ[थ.-( आकूतिम्‌ ) उत्साइकारिकां क्रियाम्‌ (अग्निम्‌) ` 
रः . |परिगं पावकम्‌ ( प्रयुजम्‌ ) यः सबौन्‌ युनक्ति तम्‌ ( स्वाहा) | 
न | सत्यया क्रियया (सनः) इच्छासाधनम्‌ (मेधाम्‌) प्रज्ञाम्‌ ( अग्निम्‌ ) | 

| विद्युतम्‌ ( प्रयुजम्‌ ) ( स्वाहा ) सत्यया वाचा चित्तम्‌) चेतति 
| येन तत्‌ ( विज्ञातम्‌ ) (अग्निम्‌) अग्निमिव भास्तररम्‌ (प्रयजम्‌) 
| व्यवहारष प्रयुतम्‌ ( स्वाहा ) सब्धेन व्यवहारेण (वाच ) बाणी 
42 (१00 अत्य. 
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श्री ~ 
यज्ञबद् भाष्य ॥ ति १०७७ 


(विधतिस्‌) विविधं धारणम्‌ (अग्निम्‌)योगाब्यासर्जीनतां विदातम्‌ 
|. ।एमयुञम्‌ ) संप्रयक्षम्‌ ( स्वाहा ) क्रियायोगरोत्या (प्राजापतये) 
| | प्रजास्वाममिने ( मनवे ) मननशोलाय ( स्वाहा) सत्यां वाणोस 

| 

| 

~ 


| (अग्नये) विज्ञानखरूपाय (वानराय) विश्वेषु नरघु राजमानाय | 
| जगदो सराय ( खाडा ) धस्या क्रियाम्‌ ॥ ६६॥ । 
' आन्बृथ'ः-ह स्वोपुरुषा भवन्तो वेदस्थेगीयत्याभिश्छन्तोभि 

। स्वाहा आकृतिं प्रयजमग्निं खा हा सनो मेधां प्रयजमग्नि स्वाहा | 
चित्तं विज्ञातं प्रयजसरिने मनवे प्रजाप्रतये स्वाहाऽग्नये वस्ानराय 
स्वाहा च प्राप्य सततमाछन्दन्त ॥ ६६ ॥ 


व्याः पुसघाथंन वेदादिशास्ब्राण्यधीत्योत्साहादो युन्रोय व्यवहार- | 
परमावक्रियाप्रयोगैणाभ्यद यिकनिःशयसे समाञ्चवन्त ॥ ६६ ॥ 


पदाथ “है स्त्रो पुरुषो तुमलोग वेद के गायत्रो आदि मंत्रों से (स्वाहा) | 
सत्य क्रिया से ( आकूतिम्‌ ) उत्साह देने बालो क्रिया के ( प्रयुजम्‌ ) प्रेरणा करने | 
हारे ( अस्निम्‌ ) प्रसिड अग्नि को ( साहा ) सत्यवाणी से ( सन: ) इचूछा के | 
साधन को (मेधाम्‌) बुडि और (प्रयुजम्‌) संबन्ध करने हारो ( अश्निम्‌ ) बिजुली ' 
को, ( स्वाहा ) सत्य व्यवहार से ( विज्ञातम्‌ ) जाने हुए विषय के ( प्रयुजम्‌ ) 
व्यवहारो में प्रयोग किये ( अग्निम्‌ ) अग्नि के समान प्रकाशित (चित्तम्‌) चित्त | 
को ( स्वाहा ) योग क्रिया को रोति से (वाच:) वाणियों को (विघुतिम्‌) विविध ' 
प्रकार को धारणा को ( प्रयुजम्‌ ) संप्रयोग किये इए ( अग्निम्‌ ) योगाभ्यास से | 
| उत्पन्न हुई विजुलौ को ( प्रजापतये ) प्रजा के खासी (मनवे ) सनन शोल पुरुष | 
के लिये ( खाहा ) सत्यवाणी की और ( अग्नये ) विज्ञान स्वरूप (बेश्वानराय) | 
सब मनुष्यों कै बोच प्रकाशमान जगदीश्वर के लिये (स्वाहा) धम युत्त क्रिया को | 
युक्त करा के निरन्तर ( श्राछ्न्द्न्तु ) अच्छे प्रकार शुड करो ॥ ६६ ॥ 


| भावाश्;-अचाऽऽछुन्दन्त्विति पद पवमंत्रादनुवत्तत । मसु 


6 , 
भावाथे,-बहां पूर्व मंत्र से ( आहन्दन्तु ) इस पढ्‌ को अनुश्नत्ति आतो ' ३ 
क मनुं को चाहिये कि पुरुषाष्यों स वेदादि शास्त्रों को पढ़ और उत्साह आदि 
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१०७६ * एकादशाऽध्यायः ॥ 


। जा | 
| 


को बढ़ाकर व्यवहार परमार्थ की क्रियाओं क सम्बंध स इसलाक और परलोक | 


| बे सुखीं को प्रास हों ॥ ६६ ॥ , > | | 
। निगवे देवस्थेव्यस्थालेय घटणिः। सबिता देवता | अनुष्टुप्छन्दः | | 


| गान्चारः स्वर, ॥ 
| पुनगृ हस्थ किं काय्यमित्याह। 


फिर गृहस्थो का व्या करना चाहये थह व०॥ | || 
. विश्वों देवस्य नेतमेता बुरोत सख्यम्‌ । | 
| विश्वों राय इंषध्यति दाम्नंदणीत पुष्यसे _ 
। सवाह ॥ ६७ 
। विव; । देवस्य । नेत; । मत्तः । बुरीत । 
संखयम्‌ । विश्‍व. । राथे । इष्यत 

ढामनम्‌। बणोत । पष्यसे स्वाहा ॥ ६७॥ 
पदाथः-( विश्नः ) सब 


परमेश्वरस्य ( नेतः) सबंनायकस्य ( सत्तः) मनुष्य; ( बुरोत ) 
स्वौकयीत (सख्यम्‌) सख्यभीवं कसं वा ( विश्व; ) अखिल: (७/ये) 
थिथे ( दृषध्यति ) शरादोनि शस्त्राणि धरत | लेटप्रयोगो5यम्‌ 
( दास्तम्‌ ) प्रकाशयक्घ यशो$न्बै वा। दमन द्योततयशोऽन्त्न वा | 
निरु० ५ । ५ ( खत) स्तो कुव्थात्‌ (पुष्यसे) पुष्टो भवे: ( स्वाहा ) 
सत्यां बाचन्‌ ॥ ६७ a 

अन्बथ!-यथा बिह्वास्तथा बिश्वो मत्तो मेतदेवस्य सख्यं । 
वरोत विश्ञयो मनुष्यो राय इषध्यति | स्वाहा दामन हणोत यथा 
चतन त्वं पुष्यसे तथा वयमपि भवेम ॥ ६७ ॥ क 


bs 
bs 
A 


~ 


( दवस्य ) सवञगत्प्रकाशकस्य 


र 


आह... - 
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भावाश्रः-अन वाचकलु २- एहस्थेमनुष्येः परमे रेण सह 


मेचों छत्वा सत्येन व्यवहारेण खियं प्राय यशस्त्रोनि कमीणि 
नित्य काव्यास्सि ॥ ६७॥ | 
© 
पद्ाथ,-जसे बिद्दान्‌ लोग ग्रहण करते हैं (विश्व:) सब (मत्तः) मनुष्य | 
( नेतुः) सब के नायक ( देवस्य ) सब जगत्का प्रकाशक परमेश्वर के ( सख्यम्‌ ) 


मित्रता को (बुरोत) स्वीकार करें ( विशव: ) सब मनुष्य (राये) शोभा वा लक्ष्मो 


के लिये ( इषुष्यति ) बाणादि आयु्धों को धारण करें (स्वाहा ) सत्य वाणो और 
| 


खे तू ( पुष्यसे ) पुष्ट होता है वसे हम लोग भो होवे ॥ ६७ ॥ 

१८ भावाश्चः-इस मंत्र में वाचकलु०-ग्टहस्थ मनुष्यों को चाहिये कि परमे 
शबर के साथ मित्रता करसल्यव्यबहार से धन को प्राप्त हो के कोति कराने | 
हारे कर्मा को नित्य किया करें ॥ ६७ ॥ 

मास्वित्यस्थ आव्रेयचटषिः । अम्बा देवता । गायत्रो छन्दः । | 
षडज, स्वर; ॥ | 
सुनमीतापितरो प्रति घुक्राद्यः किं किं बूयुरित्याह् ॥ 

फिर माता पिता के प्रात पुबादि क्या २ कहें यह 180 


मा स मित्या मा स रिषीऽम्बं धृष्ण वीर 


मा।स। भित्थाः।मा।स। रिषः । अम्ब । 
चष्ण | वीरयस्व | स। अग्नि; | च । इः 


दम । करिष्यथः ॥ द्वेष ॥ 
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यजवदभाष्य ॥ १०७७ | ' 


~ प्री "3 “3 
( ढाम्‌नम्‌ ) प्रकाश युक्त यथ वा अन्न को ( हणोत ) ग्रहण करे । ओर जस इस | 


प्रस्व स। अग्निश्चेद करिष्यथः ॥ ६-८ ॥ | 


/ पदाथ (स) ( मित्था: ) भेद कुव्यी: ( मा ) (स) 


क फिर पाति अपनी स्त्री से क्यार कहे यह वि० 


क 
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। १०७८ शकादशाऽध्यायः ॥ 


( रिषः) हिंस्याः ( अस्व ) सातः ( धृष्णु ) टार्टप्रम्‌ ( बौरयस्व | 
आरबधस्य कराण: समाप्षिमाचर ( सु) ( अग्निः) पावकइव 
(च ) ( इद्म्‌ ) ( करिष्यथः) करिष्यमाणं साधयिष्यथः ॥ ई८॥ | | 

ञुन्वथ.-हे अम्ब त्त्रमस्मान्‌ बिदातो सा खु भित्था सा | ॥ ' 
| सुरिषो धृष्णु सुबोरयस्व चेवं कुर्बन्तो युवां मातापुत्रावग्निरिवेदं ` | 
| करिष्यथः ॥ ६८ ॥ 


6 Ro छत र । 
। भावाध्य:-माता सुसन्तानान्‌ सुशिक्षेत यतइभे परस्पर प्रोता | 
| भवेयवो राञ्च यत्कत्तव्यं तत्कयरकत्तव्यं च नाचरेयः ॥ ६८ ॥ ` 
| पदाथ -हे (अम्ब) माता त इम को विद्यासे (मा) मत (सुभित्था णत 
| छुडावे और ( मा ) मत (सुरिष: ) दुःख दे ( धुष्णु ) दृढ़ता से ( सुवौरयस्व ) | 
। सुन्दर आरम्भ किये कम्भ को समाप्ति कर । ऐसे करते हुए तुम माता और पुत्र 
| दोनो ( अग्निः ) अग्नि के समान ( च ) ( इद्म्‌ ) करने येग्य इस सब कस्म का 
( करिष्यथ: ) आचरण करो ॥ ६८ ॥ 
भवाय्र;-माता के चाहिये कि अपने सन्तानो का अच्छो शित्ता देवे | 


| जिस से ये परस्पर प्रीति युक्त ओर वोर होवें। श्रीर जो करने योग्य है बी करें 
। न करने योग्य कभी न करे ॥ ६८॥ | 


| ह्इस्वत्यस्यात्रयकटपिः । अस्वा देवता । त्रिष्टपछून्द ¦ । | 
। धवत, स्वर, ॥ * [® 


पुनः पतिः स्वपत्नीं प्रति किं किं बदेदिल्याह 


। हस्व देवि प्रथिवि स्व॒स्तय॑ सआरी 
माया स्व॒धया कुतासि। जुष देवेभ्यं इदमस्तु | 
हव्यमरिषा त्वमुदिहि य॒ज्ञे अस्मिन्‌॥६८॥ _. | 


00-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


। [तकह नरक ——DigitizedbyAryaSamaj Foundation ChennarandeGangot—-— — oo, | 


| | यजुंवंद्‌ भाष्ये ॥ १०७६ । 
| _ इध्टहस्व । देवि | पुथिवि । स्वस्तये । 
झासुरी। माया | स्वधया । कुता । असि | 
_ जुम्‌ । देवेभ्यं: । इदम । अस्तु । हव्यम्‌। 
। रिष्टा । खम्‌ । उत्‌ । इटि ॥यज्ञे) अः 


` स्मिन्‌॥ ६८ ॥ 
> | & पदाशः-( हंहस्व ) बडंस्व ( देवि) विद्यायक्ते (एथिवि) | 
| | 

| भूमिरिव ष्थुबिदा ( खस्तये ) सुखाय ( आसुरो ) येऽसुषु प्राराषु 
के रमन्त तेषां खा (माया) मज्ञा (खधया) उदकेनान्ब्नेन वा (छता) | 


| निष्पादिता ( असि ) ( जुटस्‌ ) सेवितम्‌ ( देवेम्य: ) विद्ददभ्यो 
| द्व्यिथ्यो गुणेम्थो बा ( इदम्‌ ) ( अस्तु ) ( चव्यम्‌ ) दातुं योग्य 
| विज्ञानम्‌ (अरिष्टा ) अहिंसिता ( त्वम्‌ ) ( उत्‌) ( दहि) 
| प्राश्रुड्टि ( यज्ञ ) संगन्तव्ये गृहाश्रमे ( अखिन्‌ ) वर्तमाने ॥६९॥ 
आन्वेयय:-है टॉथवि देवि पत्नि त्वया खस्तये खधया या55सु- | 
| गो मायास्तिसाटतासितयात्वंमांपति हंहस्वाइरिष्टा सत्य- ' 
| स्मिन्‌ यज्ञ डदिह्ि। यत्त्वयेटं जुष्टं झतमम्ति तटदेवेभ्या स्त |६९॥ | 


| । भावा2ः-या स्वो पति प्राय ग्रहे बर्तते तया सुबदृध्या 


सुखाय प्रयत्नो विधेय: । झुसंस्छतं सर्वमन्त्नादिप्रोतिकरं संपा- 
| दनोयम्‌ । न कदा चित्कस्थ चिट्डिंसाव रब॒द्धिवो कचित्कायो | ६९॥ 


पदाथ “है (एथिवि) भूमि के समान विद्या के विस्तार को प्राप्त हुई 


(देवि)विद्या से युक्त पल्लि तू ने (खस्तये) सुख के लिये (खघया) अन्न वा जल से जी 
भासुरो) प्राणपषक पुरुषों कौ (माया) बुडि है उस को(छता) सिड को (असि) 
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i | औँ १०८० १ एकादशाज्ध्याय; ॥ 


है ।उस स तू सुझपति को (६ हस्त ) उनति दे ( अरिष्टा ) हिंसा रहित हुई 
( अस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) संग करने योग्य ग्टहा यम में ( उदिहि )प्रकाश को प्रणव 
हो जो तूने ( जुष्टम्‌ ) सेवन किया ( इद्म्‌ )यह ( व्यम्‌ ) देने लेने योग्य पढाध 
है वद ( देवेभ्यः ) विद्वानों वा उत्तम गुण होने के लिये (अस्तु ) होवे ॥६० ॥ 
0 5 
. भावाधे!-जो खो पति को प्राप्त हो के घर में वत्ततो है बह अच्छी 
बुद्धि से सुख के लिये प्रयत्न करे | सब अन्न आदि खानै पौने के पदार्थ रुचि का- 
रक बनवावे वा बनावे | और किसो को दुःख वा किसी के साथ बैरबुडि 
कभी न करे ॥ ६८ ॥ 
्रन््रदूत्यस्य सोमाहतिक्‍्टेषिः । अग्निदेवता । विराड्गायचौ 
छन्द: | षड्जः स्त्रः ॥ क 
पुनः सा स्वभत्तोरं प्रति कथं कघं संबदेतत्या ह ॥ 
फिर वह स्तो अपने पति से कसेर कहे यह वि० 
FR CU वरे 
ट्र्वन्न; सपिरा सृतिः पृत्‌नो होता वरे एय: | 
| [71५० कसर 
सहसस्पुत्री अद्भुतः ॥ ७० ॥ 
I 1221 व ९1 | 
बन्न इतिट्र अन्न; । सपिरासुतिरिति स- 
९, | | ध्शा श्र 
हा. पिः5आसुति: । पुतून: | होता । वरेंएय:। ` 
हट छ | ॥ 
क सहस; | पुत्र: । अद्भुतः ॥ ७० ॥ 
£, ब हि 
॥ र ड १ | 
पदाथः-(ब्रन्नः) द्रवो टचाट्य ओषषयोऽन्त्ानि बा यस्य सः 
( सर्पिरासुतिः ) सर्पिषो घुतादेरासतिः सबनं यस्य सः ( प्र्न: ) 


पुरातन: (होता) दाता ग्रहौता (बरेण्यः) स्तोकरत्तमह: (सहसः) | |. 
बलवतः (सुनः) अपत्यम्‌ (अड तः) आश्नव्यगुर्णकर्मस्वभाव: ॥ ७०. । 


। | | 


©C-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वि...) ०535»: & बचा ाबछण जम शशवाय 
| Digitized by Arya 5310 Foundation Chennai and eGangotri | 


यजवद भांष्य ॥ १०८१ 


सन्वय्य/-हे पत द्रन्नः सणिराखुतिः प्रत्नो होता वर्य 
| सह सस्पुत्रो5ड्भु तस्व॑ स्तरस्तयेऽच्मिन्‌ यज्ञ उदिहि उदितो भव॥७०॥ 


Sms Tr 


|) भावाशे-अच स्त्रस्तये अस्मिन यज्ञ उट्डिति पदचतष्टयं 
| पर्बतो5लुवत्तते । कन्यया यस्य पिता छतबह्मचर्यो बलबान्‌ भवेद्य 
पुरुषार्थेन बह्न्यन्तरादौ न्यजेयितुं शक्कयात्‌ । पविचस्वभाव: पुरुषों 
| अवेत्तेन साक विवाहं हत्वा सततं सुखं भोक्षव्यम्‌ ॥ ७० ॥ 


९ 
पदढाथ,-ई३ पते (न्नः ) दक्तादि ग्रोषधि हो जिन के अन्न हैं ऐसे 
( सपिरासुतिः ) घृत आदि पदार्थों को शोधने वाले ( प्रन्नः ) सनातन ( होता ) 
हने लेने हारे ( बरेण्यः ) खोकार करने योग्य (सहस: ) बलवान के ( पुत्र: ) 
पुत्र ( अडत: ) आयस गुण कर्म और स्वभाव से युक्त आप सुख होने के लिये | 
इस ग्ट्हायम के बोच शोभायमान हजिये ॥ ७० ॥ 


भावा -यहां पूर्व मंत्र से ( खस्तये ) ( अस्मिन्‌ ( डदिहि ) 
इन चार पदों की अनुतन्ति आती है। कन्या को उचित है कि जिस का पिता 
्रद्वाचश्च से बलवान्‌ हो और जो पुरुषा्ध से बहुत अन्नादि पदार्थों को इकड्टा कर 
सके उसशुद्द खभाव से युक्त पुरुष के साथ विवाह करके निरन्तर सुख भोगी ॥ ७० ॥ 
५ ४ अ ७ 
परस्याइव्यस्य विरूपक्टषिः | अग्नि्बताः । विराड्गायचो | 
न्ट, | षड्ज$ स्वर. ॥ | 


च्च 


पुन: पति; स्वपल्लौं प्रति कि किसुपदिशेद्त्याह ॥ 


फिर पति अपनो स्त्री का क्या २ उपदेश करे यह 1व० 

परस्या अधि संवतो$बरा २॥ अभ्थातर 
यचाइमस्मि ताँ २ | अव ॥ ७१ ॥ 

, पराः । अघि । सम्वतइतिसम वत: । 


य० ३२४ 
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शि 
| 01 


आब॑रान्‌। अमि। आ। तर । यत्र । अहम | _ 
अस्मिं | तान्‌ । अव ॥ ७१ ॥ | 


पदाप्र,-(परस्था ) प्रशष्टयाया: कन्यायाः (अधि) (सम्‌वतः) 


संविभक्तान्‌ ( अवरान्‌ ) नोचाननुत्श्गुणस्त्रभावान्‌ ( अभि ) 
(आ) ( तर ) सब (यत्र) (अहम्‌) (अस्मि) (तान्‌) (अव) ॥ ७१ ॥ 
आन्वद्य'-रै कन्ध यस्याः परस्यास्तवाहसधिणाता भविर्तामः 


७५. 


च्छामि सात्वं सम्बतो वरानभ्यातर यच कले$हसस्झि तानव॥७१॥ 
भावाध्यी!-कन्यया खस्या उत्शष्टस्तल्यो वा वर: स्त्रो कार्य्यः! 


न नौच; । यस्य पाणिग्रहणं कव्यौत्तञ्च सम्बन्धिनो मित्राणि च 
सवदा संतोप्रणोयानि ॥ ७१॥ 
पदा 2,-हे कन्ये जिस ( परस्याः ) उत्तम कन्या तेरा में (अधि) खामी 
हुआ चाहता हृ सो तू ( समवतः ) संविभाग को प्राप्त इए ( अवरान्‌ ) नोच 
खभावों को ( अभ्यातर ) उल्लंघन और (यत्र) जिस कुल में ( अहम ) में (अस्मि) 
ह ( तान्‌ ) उन उत्तम मनुष्यों को ( अव ) रक्षा कर ॥ ७१ ॥ 
भव थ्रै।-कन्या को चाहिये कि अपने से अधिक बल और विद्या 


वाले वा बराबर के पति को स्वोकार करे किन्तु छोटे वा न्यन विद्या वाले की 


नहों॥ जिस के साथ विवाह करे उस के सम्बन्धी और मित्रों को सब काल में 
प्रसन्न रक्‍वे ॥ ७१ ॥ 


परमस्याइव्यस्थ वार णिक्र पिः । अग्निटेंवता । भरिगष्णिक 
छन्दः । करषभः खर: ॥ 


पुनः सा स्त्रस्त्रासिनं प्रति किंकिमाद्शिदित्याह ॥ 
फर वह स्त्र अपन स्वामी से क्था क्या कहे इस [व० ॥ 


मस्याः परावतो रोहिदव इच्चा ग॑हि। 
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NN ~ 
यजुवदभाष्ये ॥ १०८३ 


« पशोष्युः पुरुप्रियो;ग्ने त्वं तरा मुधः॥७२॥ 
परमस्याः । प॒रावतइतिपराऽवतः । रोहि- 
ट॑वइतिरीहित्‌ऽअश्वः। इच | आ। गडि। 
पुरौष्य: । पुर्णम्रयइतिपुरुऽ प्रिय: । अग्ने । 
त्वम्‌ । तर्‌ । मु: ॥ ७२ ॥ 


१ 
पदाथः-( परमस्याः ) अलुत्तमगुणरूपशोलाया: (परावत:) 


&टूरदेशात्‌ ( रोहिढ्खः ) रोहितोउग्न्यादयो$च्चा वाहनानि यस्य 


सः (इह) (आ) ( गहि) आगच्छ ( पुरोष्य: ) पुरोषेषु पालनेषु 
साधुः (पुरुप्रिय:) पुरूणां बहनां जनानां मध्ये प्रियः प्रोत: (अग्ने) 
अग्निप्रकाशवदिज्ञानयुक्क ( त्वम्‌ं ) ( तर ) उल्लंष । अच द्यचो- 
तस्तिडाइति दोघ: ( मुधः ) परपदारथौभिकांच्तिणः शब न्‌ ॥७२॥ 
ञान्वथ'-हे अग्ने पावकइूब तेजस्विन्‌ खासिन्‌ रोहिदश्वः 
पुरोष्यः पुरुप्रियल्वसिह परावतो देशात्‌ परमस्याः कन्यायाः 
कत्ति शुत्वाऽऽगहि तया प्राप्नया सह सृषस्तर ॥ ७२॥ | 


४ भावबाश;-मबुष्येः खस्याः कन्यायाः पुत्रस्य वा ससो पदेशे 
विवाहः कदाचिन्नैव कार्यः । यावईरे विवाहः क्रियते तावदेबा- 
$घिकँ सुखं नायेत निकटे कलह एव ॥ ७२॥ 


पदाथ,-हे (अग्ने) पावक के समान तेजखिन्‌ बिज्ञान युक्त पते (रो झि- 


दशः) अग्नि आदि पदार्थों से युक्त वाहनों से युक्त (पुरोष्य:) पालने में श्रेष्ठ (पुरु 
प्रियः) बहुत मनुष्यों की प्रीति रखने वाले ( खम्‌ ) आप ( इह) इस ग्यहाथम 
में ( परावत: ) छूर देश से (परमस्याः) अति उत्तम गुण रूप ओर स्वभाव वाली 
कन्या की कीत्ति सुन के ( आगहि ) आइये और उस के साथ ( सघ: ) दूसरों 
के पदार्थों कौ आकांचा करने हारे शरु का ( तर ) तिरस्कार की जिये॥७२॥ 


_----->>:>>>>>>>>प मम 


क ॥ 
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| भावाथ$- सशश का चाहिये कि अपनो कन्या वा पुत्र का समोप देश 


में विवाह कभी न करे । जितना ही दूर विवाह किया जावे उतना हो अधिक 
सुख होवे निकट करने में कलह हो होता है ॥ ७२॥ 
यद्ग्ने दल्यस्य जमदग्निर णिः । अग्निदवता । निचद्मुष्टप 
छ्न्दः | गांधार; स्वर; ॥ 
पुनः स्वो पुरुषों प्रति सम्बन्धिनः कि किं प्रतिजानोरन्त्ित्याह ॥ 
फिर स्त्रोपुरुषों के प्रति सम्बन्धी लाग क्या २ प्रतिज्ञा करे और 
करावे यह वि० ॥ 


' यद्ग्ने कानि कानि चिदा ते दार्शण 
दूथ्मसि । सवं तदस्त्‌ ते घतं तञ्ञषस्व 

। धावबहय ॥ ७३ ॥ 

थत | अग्ने । कानि | कानि। वित। आ। ते । 

दारुणि । दध्मसि | सवेम | तत । अस्त | 

त । घृतम्‌ | तत्‌ | जषस्व | यविष्ठ ॥७३॥ 


ग पदाग्र अग्ने ) अग्निरिब वतमान ( कानि ) 
( कानि ) ( चित्‌ ) अपि ( रा ) ( ते ) तुभ्थं तव बा ( दारूणि ) 
Eh काष्ठ ( द्घूसि ) षरामः ( सवम्‌ ) ( तत ) ( अरत ) (त्ते) तब 


| ( घतम्‌ ) आज्यम ( तत्‌ ( जुषस्त्र ) ( 
युवा यविष्ठ: स एव तत्सस्बहो ॥ ७३॥ 


अन्वध:-ह यविद्याग्ने बिइन्‌ पते खि वा यथा कानि 


यविद्य ) अतिशयेन 
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यज्ञवदभाष्ये॥ ` 0०८५ 


ट बस्वस्ति तत्सव तेऽस्त यदस्माकं घृतं तत्त्वं जषस्व । यन्ते अस्त्व स्ति 
लत्सर्वसखाक मस्त । यत्ते घतादिकं वस्तवस्लि यद्दयं गृक्तीम:॥७३॥ 


| भावाश!-त्रह्मचायीदिभिर्मलुष्यैः खकोया; सर्वे पटाथौः 


पू | | सर्बीथो निधातव्याः । न कदाचिदोष्यया परस्परं भेत्तव्यं यतः 
सर्वेषां सवी जि सुखानि वधेरन्‌विप्नाञ्च नो त्तिष्ठे र ने व॑ स्वौ पुरुषा- 
वपि परस्परं वत्तंयाताम्‌ ॥ ७३ ॥ 


पदाथः ~ हे ( यविष्ठप्र) अत्यन्त युवावस्था को प्राप्त हुए ( अन) श्रग्नि 
के समान तेजसो विहन पुरुष वा स्वो आप जेसे (कानि कानिचित्‌) काई २ भौ 
वस (ते) तेरो हैं वे हम लोग (दारुणि) काष्ठ के पात्रमें ( दधमसि) धारण करे । 
( यत्‌ ) जो कुछ इमारी चोज है ( तत्‌ ) सो ( सवम्‌ ) सब (तै) तेरो ( अस्तु ) 
| होवे जो हमारा ( घतम्‌ ) घ॒तादि उत्तम पदार्थ है (तत्‌) उस का तु (जुषस्व) 
| सेवन कर । जो कुछ तेरा पदार्थ है सो सब हमारा हो जो तेरा घुतादि पदाथ | 


| | है डस को इम ग्रहण करें ॥ ७३ ॥ 
Q 
ह | . भावाश{-न्नह्मचारो आदि मनुष्य अपने सब पदाथ सब के उपकार के 


लिये रक्स | किन्तु ईर्ष्या से श्रापस में कभी भेद न करें जिस से सब केलिये सब 
सुखें की डि होवे| शरीर विघु न उठें इसी प्रकार स्वौ पुरुष भौ परस्पर वत्त ॥७३॥ 


यद्त्तो व्यस्य जमदग्नि णिः । अगुनिदेवता । विराडबुष्ट॒प्‌ 
न्दः । गांधार; स्वरः ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


` फिर भी वही विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 
यद्र्यंपजिचिंका यमो अतिसर्पति । सवे 
तदस्त ते घृतं तञ्जंषस्व यविष्ठा ॥ ७४ ॥ 
|, यत । अत्ति | उपजिह्चिकेत्युपएजिन्विका । 
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१०८६ दश्‌ 


यत्‌ । वम: अतिसर्प॑तोत्यतिऽसपं ति । 


| 


सम्‌ । तत्‌ । अस्त । ते घृतम्‌ । तत्‌। 
जषस्व | यविष्ठ] ॥ 98 ॥ म 
पढाथ अत्ति) भङक्ष ( उपजिह्विका ) उपग- 


ता$नुकला जिद्वा यस्याः पत्न्या: स! ( यत ) ( वन्त; ) डड्गलि- 
तोदान: ( अतिसर्पति) अतिशयेन गच्छति ( सर्वम्‌ ) ( तत्‌ ) 
(अस्त) (त) ( घृतम्‌ ) ( तत्‌ ) ( जुषस्व ) ( यविद्य ) ॥.७४ 


ञुन्वथ;-हे यविध्य त्वुपजिह्िका च यदत्ति वन्तो यदत्ति, 
सर्पति तत्सर्व तेऽस्तु यत्ते घृतमस्ति तत्त्वं जुषस्त्र ॥ ७४ ॥ 


भावा ध्रे;-यत्मात पतिः प्रवत्तते स्वो वा तदनुकलो दब्पतों 


स्याताम्‌ । यत्स्विया: स्वं तत्परुषस्य यत्यरुषस्थ तत्स्त्रिया भवत 
नाच कथं चिट्द विधेयः किंत परस्परं सिलित्ताऽऽनन्दं भंजो 
याताम्‌ ॥ ७४ ॥ 


0 
परढदाश:- यबिष्ठय ) अत्यन्त युवावस्था को प्राप्त हुए पते आप और 
( उपजिह्विका ) जिस की जिद्दा इन्द्रिय अनुकूल अर्थात वश में हो ऐसी स्त्र 
(यत्‌) जो (अत्ति ) भोजन करे ( यत्‌ ) जो ( वस्त्रः ) मुख से बाहर निकाला 
प्राण वायु ( अतिसपति ) अत्यन्त चलता है (तत्‌) वह ( सवम ) सब (ते) तेरा 


(असु) होवे | जो तेरा ( घृतम्‌) घो श्रादि उत्तम पदाथ है ( तत्‌) उस की 
( जुषख ) सेबन किया कर ॥ ७४ ॥ 


भावाथ “जिस पुरुष मे पुरुष वा स्वो का व्यवहार सिद्ध होता हो उस 


के अनुकूल स्त्रो पुरुष दोनों बसते | जो खो का पदार्थ है वह परुष का और जो 


ड 
पुरुष का है वह स्त्रो का भो होवे । इस विषय में कभी देष नहीं करना चाहिये 
किन्तु आपस में मिल के आनन्द भोगे ॥ ७४ ॥ 
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यजुबदभाष्य ॥ १०८५ 


अचक्षरह रित्यस्थ नाभानेट्व्टिषिः | अग्निट्वता। बिराट्बि- 
इ"ॅटप्ठ्न्ट | घवत: खर! ॥ 
पुनगृहस्याः परस्परं कथं वत्तरन्नित्याह ॥ 
फर गुहस्य लाग आपस म कस वत्त यह ॥व०७॥ 
आचंरहरप्रथाबं भरन्तोऽश्वायेव तिष्ठते 
घासम॑स्मे । रायस्पोषेण सम्रिषा मदन्तो 
ऽग्ने मा ते प्रतिवेशा रिषाम॥\9५॥ 

९ आहंरइरित्यहःऽअचः । अप्रयावमित्यप्र $- 
घावम । भर॑न्तः । अगवाश वेत्यश\्वायऽइव । 
तिष्ठते । घासम्‌ । अस्मे । राय; । पोषे ण-. 
सम्‌ । इषा । मदन्तः | अग्ने । मा | ते । 
प्रतिवेशाइतिप्रतिऽवेशाः । रिषाम॥ ७५॥ 


पदाथः ( अहरहः) प्रतिदिनम्‌ (अप्रयावम्‌) प्रमुबत्यन्याय 
यस्मिन्‌ स प्रयावो न विदाते प्रयावो यस्मिन्‌ णृहाश्चमे तम्‌(भरन्त्तः) 
सरन्तः ( अ्वायेव ) यथाश्वाय ( तिष्ठते ) वत्तमानाय ( घासम्‌ ) 
भच्यम्‌ ( अस्मे ) ग्रहाश्रसाय ( रायः ) धनस्य ( पोषेण ) पुण्या 
( सम्‌ ) (इषा) अन्ताद्ना ( सद्न्तः ) हर्षेन्त: ( अग्ने ) विहन्‌ 
( सा) (ते) तव ( प्रतिवेशाः ) प्रतोता बेशा भर्मप्रवेशा येषां ते 
( रिषाम ) हिंस्थाम । अत्र लिङथे लुङ्‌ ॥ ७५ ॥ 

. आन्वथः-हे अग्नेऽहर हृस्तिष्ठत श्चायेवास्मा अप्रयावं यासं 
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'अरन्तो रायस्पोषेणेषा संसदन्तः प्रतिवेशा: सन्तो वयं तए 
सारिषाम ॥ ७५ ॥ x) 
© > ५ 

भावाथ;-अतोपमालं’ गृहस्था यथा अश्वादि पशुनां 
भोजनाधं यवदुग्धादिकसख्चपालकाः नित्यं संचिन्वन्ति तथ्वथ 
ससुन्नौय सुखयेयः । धनमदेन केन चित्सहिष्यां कटाचिन्त्नी क्य; | 
| परस्योत्कषं सत्व दृष्टा च सदा ह्कष्येयुः ॥ ७५ ॥ | 

पदाथ है (अग्ने ) बिइन्परुष (अहरह: ) निद्यप्रति ( तिष्ठते 
बर्तमान ( अखायेव ) जेस घोड़े के लिये घास ग्रादि खान का पदाथ आगे धरते 
हैं वैसे ( अस्ते) इस ग्टहस्थ पुरुष के लिये (अप्रयावम्‌) अत्याय से एथक्‌ ग्टहायम 
के योग्य ( घासम्‌ ) भोग्न योग्य पदार्थों को (भरन्त:) धारण करते इए (रायः) 
घन की ( पोषेण ) पुष्टि तथा (इषा) अन्नादि से ( संसट्न्त; ) सम्यक्‌ आनन्द को 
प्राप्त हुए (प्रतिवेशा:) धर्मं विषयक प्रवेश के निखित इम लोग (त) तेरे एश्वर्य को 
(मारिषाम) कभी नष्ट न करे ॥७५॥ 


भावा -इत मन्त्र में उपमातं०-ग्यहस्थ मनुष्यों को चाहिये कि जेसे 

घोड़े ग्रादि पशश्रॉं के खाने के लिये जी दूध आदि पदाथों का पशुओं के 
पालक नित्य इकट्ठें करत हैं वैसे अपने ऐश थे को बढ़ा के सुख देवे । और घन के 
अहंकार से जिसी के साथ रेष्या कभी न करे किन्तु दूसरों की हदि वा धन देख 
के सदा श्रानन्द्‌ माने ॥ ७५ ॥ 

नाभेत्यस्य नाभानेट्किट षि: । अग्निट्वता | स्वराडाषो चि 
छन्द: | धवत! स्वर! || 

पुनरत परस्पर कथ संवदेरन्नित्याह ॥ 
[फर य मनष्य लाग आपस म कसं सवाद कर यह [व०॥ 


नाभा प्रॉग्रव्या: समिधान अग्ना राथस्पो 
षाथ बृहत इवामहे । इरम्मदं बृहृदकधं 


यजत्रं जेतारमग्नि पुतनास सासहिम ॥७६॥ 


SISSIES ES EIEIO ERIS भू 
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त्र “>> 
यजुवदमाष्य ॥ १०८६ 


.. नाभा । पृथिव्याः। समिधानइतिसम इ. 
 घाने ।.अग्ना | राथः। पोषाय । बुदे । 
हवामहे । इरम्मदमिती रम्‌ऽम्॒दम्‌। बुध 
दुंकशमितिंबुदतुःउंकधम्‌ | यजतरम्‌ । जेता. 
रम्‌। अग्निम्‌ । पृतनासु । सासहिम्‌ । 
* ससहिमितिसप्तहिम्‌॥ ७६ ॥ 


पदाशेः-( नाभा ) नाभौ मध्ये ( पृथिव्याः ) ( समिथाने ) 
सम्यक्‌ प्रदोप्र ( अग्नो ) बन्हौ ( राय; ) थिय; (पोषाय) पोष- 
शकराय ( बृहते ) महते ( हवामहे ) स्पड्डामहे ( दरखादस्‌ ) य 
दूरया$न्नन मादाति हष्यति तम्‌। उग्रंमश्येरम्सट्पाणिन्थमाच ॥ 
अ०॥३।२।३७॥ इति खम्‌ प्रव्ययान्तो निपातः ( बुहटुक्‌थल्‌ ) 
बहन्म्र्हट्कधं प्रशंसनं यस्य तम्‌ (यजचस्‌) संगन्तव्यम्‌ (जेतारम्‌) 
जयशोलम्‌ ( अगनिम्‌ ) विद्युद्ददृत्तमानम्‌ ( एतनासु ) सैनासु 
१ सासहिम्‌ ) अतशयेन सोटारम्‌ | ७६ ॥ 


उअन्वघ-हे शच्चिणो यथा बयं बुहते रायस्पोषाय एथिव्या 
नाभा ससिधाने$गनौ श्ततासु सासहिमिरस्थदं बृहदुक्थं यज- 
जसगनिसिव जेतारं सेनार्पातं हबामहे तथा यूयसप्या ह्वयत॥७६॥ 
भावाग्र:-भूमिराज्यं कुवञ्चिजन शस्त्रास्त्राणि संचित्य पण- 
बड्विद्याशरोरात्मबलसहित पुरुष सेनापति विधाय निर्भयतया 


“प्रवतन्ताम्‌ ॥ ७६ ॥ 
0.) य य सड 
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€ 
पदाथः =है ग्टहो लोगो जैसे हम लोग ( बहते ) बड़े (रायः) लक्ष्मी ३ | | 


| (पोषाय ) पुष्ट करने हारे पुरुष के लिये ( एथिव्या: ) एथिवो के ( नाभा ) बी 
| (समिधाने) अच्छे प्रकार प्रज्वलित इए (अग्नी) अग्नि में और ( एतनासु) सेनाग्रं 
| सासहिम ) अत्यन्त सहन शौल ( इरम्प्रट्म ) अन्न से आनन्दित होने वाले 
| ( बहडुकथम, ) बड़ी प्रशंसा से युंक ( यजत्रम्‌ ) संग्राम करने योग्य ( अगनिम ) 
बिजुली के समान शीघ्रता करने हारे ( जेतारम्‌) विजय शोल सेनापति पुरुष 
को ( हवामहे ) बुलाते हैं । वैसे तुम लोग भी इस को बुलाओ ॥ ७६ ॥ 
6 

भावा थ.-पथिबो का राज्य करते इए मनुष्यों को चाहिये कि आग्नेय 
आदि अस्वो और तलवार आदि शस्तो का संचय कर और परण बुद्धि तथा शरीर 
बल से युक्त परुष की सेनापति करके निभयता के साथ वस्त ॥ ७६ ॥ 


याः सैनाइत्यस्य नाभानेदिवटणिः । अगूनिट्बता । भुरिगनुपं' 
छन्द! । गान्धारः स्त्रः ॥ 
~ ५ ०5 हो ७0 € 
पुनः पुनरेते चोरादोन्‌ प्रयल्लेन निवत्तयेयुरित्याइह ॥ 
राज पुरुषों को योग्य है कि अपने प्रयत्न से चोर आदि दष्टो का 
| बार २ निवारण करे यह वि०॥ 


था; सेना अुभीत्वरोराव्याधिनीरुगंणाउत। 
घे स्तेना थेच तस्करास्त्तास्ते अग्नेऽ 
द्चाम्यास्ये ॥७७॥ 


या: । सेना: । अभौत्वरीरित्यभि;इ बरी; । 
 आयाधिनोरित्याऽव्याधिनो; । उगंणाः । 


उत । थे।स्तेनाः। थे। च। तरुकंराः। तान। 
त । अग्ने अपि। द चामि। आस्ये ॥ ७७ ॥ 


पपल 
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नन्द ~ 
यञ्जुवद्भाष्य ॥. १०६१ . 


पदाशः-(याः ) (सेनाः) (अभोत्वरोः) आभिएुख्यं राजविरोधं 
कुर्वतोः ( आव्यायिनोः ) ससन्तादवहुरोगयुक्वास्ताड्ति शोला वा 
( उगणा! ) उदातायुपसमू हाः । एषो दरादित्वादभोष्टसिइ:(उत) 
अपि (ये) (स्तेनाः ) सुरङ्गं दत्वा ` परपदाधौपहारिणः (थे) 
( च ) दस्यवः ( तस्कराः ) दातादिकापस्येन परपदार्थोपहत्तारः 
(तान्‌) (ते) अस्य । अत्र व्यत्ययः ( अग्ने ) पावकस्य ( आपि) 
(र्धासि) प्र्िपामि (आस्ये) प्रज्वलित ज्वाला समूहेऽग्नो NSS! 


आुन्बृय'-हे सेनासभाएते यथाऽहं याअभोत्वरोराव्याधिनो- 


“सगणाः सेनाः सन्ति ता उत ये स्तेनाये तस्क्राश्च सन्ति तास्त$- 
स्थाग्ने; पावकस्यास्येऽपिदधामि तथात्वमेतानिह धेहि ॥ ७७॥ 


२ | 
भावाष्टा॑-अच वाचकलु ०--धार्मिकैराज पुरुषेयी अलुकूलाः 
सेना: प्राञ्च सन्ति ताः सततं संपूज्य या विरोधिन्यो ये च दृश्शवा- 
द्यश्चोरा दुष्टवाचोऽनृतवादिनो व्यभचारिणो मनुष्या भवैयुस्ता- 
नब्निदाहादादे जनकरेद्डेभ्ड शं ताड्यित्वा बशं नेयाः ॥ ७७ ॥ 


पदाशेः-३ सेना और सभा के खामी जैसे मैं ( या: ) जो (अभोत्वरो:) 
उन्म हो के युड करने हारो ( आव्याधिनोः ) बहुत रोगों थे युक्त वा ताड़ना 
देने हारी ( उगणा: ) श्वो को लेके विरोध में उद्यत इर (सेनाः) सेना हैं 
उन (उत) और ( ये ) जो (स्तेना:) सुरंग लगा के दूसरों के पदार्थो को इरने 
वाले (च) और ( ये ) जो (तस्कराः) दूत आदि कपट से दूसरों के पदार्थ लेने 
हारे हैं (तान्‌) उन को (ते ) इस ( अग्ने ) अग्नि के (आस्ये) जलती इद्र लपट 
में ( अपिद्धामि ) गेरताह्दूं वैस तू भी इन को इस में धरा कर ॥ 99 ॥ 


९) ७ पों 
भावा /-इस मंत्र में वाचकलु०-धर्मात्मा राजपुरुषी को चाहिये कि | 


जो अपने अनुकूल सेना और प्रजा हों उंन का निरन्तर सत्कार करे ओर जो 
(सेना तथा प्रजा विरोधी हीं तथा डांकू चोर खोटे वचन बोलने हारे मिध्यावादो 
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व्यभिचारी नर ज उन को अग्नि सं जलाने आदि भयंकर दण्डीं से शोप 
ताडना देकर वश में कर ॥ 99 ॥ 
दष्टास्या मित्यस्य नाभाने दिक्टषि: | अग्निदवता | भुरेगुष्णि 


1088 कूछन्दः । घटषभः स्वर: 
न Ee पुनस्तान्‌ कथं ताड्येयुरित्या ह ॥ 
__ फिरडनदृष्टांका किस २ प्रकार ताड़ना करे यह वि० ॥ 


| दंष्राभ्यां मालिमलून्‌ जम्भ्यैस्तस्करं २॥ 
उत। हनभ्या2स्तेनान्भगवस्तास्त्वं खाद 


१) 


सुखादितान्‌ ॥ ७ट ॥ | ही 

| दंछाभ्याम्‌। मलिम्‌लन्‌। जम्म्यै: । तस्करान्‌ 

ओ | उत । हनुंस्यामितिहनःभ्याम | स्तेनान्‌। 

३ भगव॒इतिभगऽवः। तान्‌।त्वम। खाद। सखा 
दितानितिसखादितान्‌ ॥ ७८ ॥ 


पढाथ,-(दंदरान्याम) तोच्णायाम्यां दन्ताभ्याम्‌ (मलिमलन्‌) 
सलिनाचारान्‌ सिंहादोन्‌ (जमम्ये:)जम्झेष सुखेष अवेजिद्धादिमि 

( तखारान्‌ ) चोर इव वर्त्तमानान ( उत ) अपि ( इनुस्याम्‌ ) 
ओष्मूलास्वाम्‌ ( स्तेनान ) परपदाधोपच्तन्‌ ( भगवः ) ऐश्वर्य | | 
- सपन्त राजन्‌ (तान्‌ ) ( त्तम्‌ ) (खाद्‌) विनाशय (सुखादितान्‌) क 
अन्यायैन परपदाथोनां भोकतन ॥ ७८ [ss १६7, 


| अन्वय -हऐ भगव सभासेनेश यथा त्व जम्भ्यद्ष्टराभ्यां यान्‌ | | 
किक > 1: ॥ 


| 
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यज्ञुबद भाष्य ॥ १०६३ 


| मलिमूलून्‌ तस्करान्‌ हनुभ्यां सुखादितान्‌ स्तेनान्‌ खाद विनाश 
9 थेस्तान्‌ वयमत विनाशयेस ॥ ७८॥ 
C 0 
भावाश्ः-राजपुर्परयं गवादिहिंसका: पशवः पुरषाञ्च येच 
स्तेनास्ते विविधेन बंधनेन ताडनेन नाशनेन वा वशं नेया; ॥७८॥ 


गो > ~ ~ 
पदाथ “हे ( भगव: ) ऐशवय्य वाले सभा सना के खामो जैसे ( तम्‌ ) 
आप (जंभ्येः) सुख के जोभ आदि अ्रवयवों और (दंष्टाभ्याम) तोच्ण दांतों से जिन 
(मालम्लून्‌) मलोन आचरण वाले सिंह आदि को और ( इनुभ्याम्‌ ) मखूड़ीं से 
RN ७ ~ Cy रों १०५ (८ 
( तस्करान्‌ ) चोरों के समान बत्तमान (सुखादितान्‌) अन्याय सं टूसरांके पढायो 
को भोगने और ( स्तेनान्‌ ) रात में भीति आदि फोड़ तीड़ के पराया माल मार 


| ने हारे मनुष्यों को ( खाद ) जड़ से नष्ट करें वैसे (तान्‌) उन को इम लोग 


( उत ) भो नष्ट करें ॥ ७८ ॥ 
भावाय्च!ः-प्ज पुरुषों को चाहिये कि. जो गो आदि बड़े उपकार के 
७ 
पशुओं को मारने वाले सिह आदि वा मनुष्य हों उन तथा जो चोर आदि मनुष्य 
हैं उन को अनेक प्रकार के बन्धनों से बांध ताड़ना दे नष्ट कर वश में लाव॥ 3८ ॥ 
र. र ८७ क ह 
य्रेजनेघ्वित्यस्य नाभानेदिचट णिः । सैनापातदवता । निचृद्‌ 
नुष्ट पूछ्न्दः । गांधार; स्त्रः ॥ 
J के 
पुनरेते कास्कान्‌ निवत्तयेयुरित्याह ॥ 


१४ सिर ये राज पुरुष किसर का निवारण करे यह वि० 

| घेजनेष मलिमलंवस्तेनासस्तस्करा बनि 
कक्षेष्वघायवस्तास्ते दधामि जम्भंयो:॥७€॥ 

` घे । जनेषु । मुलिम्ल॑वः । स्तेनाः । 
तस्कराः । बने । थे । कचे षु। अघायवः । 


A 
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अघयवइत्यघऽयवः । तानते । दर्धाम्‌। 
जम्भ॑योः॥ ३८ ॥ 


i पदाथः ये ) ( जनेषु ) मनुष्येषु (म लिम्‌लवः) ये मलिन; 
सन्तो म्लोचन्ति गच्छन्ति ते ( स्तेनासः ) गप्नाञ्चोराः (तस्कराः) 
प्रसिद्दा; (बने) अरण्ये ( ये ) ( कक्षेषु ) सामन्तषु ( अधायव: ) 
आत्मनो$घेन पापेनायुरिच्छव:(तान्‌) (ते) तव (दधामि) (जस्भयो) 
बन्धन मुखमध्ये ग्रसनिव ॥ ७८ ॥ 


अन्वय,-है सभश सैनापतिरहं ये जनेषु मलिमलब: स्तेना- | 


सो ये बनेतस्करा ये कक्षेष्व्वायव: सन्ति तांस्ते जस्भयोग्राससिव 
दधामि ॥ ७७ ॥ 


भावाध,-सेनापत्मादिराजपुरुषाणामिट्मेव॒करत्तव्यमस्ति 


अद्ग्रामारखस्था: प्रसिद्दा अप्रासड्ासराः प्रापाचारामञ्ज पुरुषा; 
सन्ति तेषां राजाधौनत्व कुन्यरिति ॥ ७८ ॥ 


6 
परदाध्!-ह सभापत मैं सनाध्यच (ये) जो (जनेषु) 
मलीन खभाव से आते जाते ( स्तेनासः ) 
प्रसिड चोर लुटेरे और (ये) जो ( कचेषु 
करते! इए जीवन को इच्छा करने वाले हैं 
फलाये मुख में ग्रास के समान ( 


गुप्त चोर जो ( बने ) बन में (तस्करा) 
) कटरो आदि में (अधघायव: ) पाप 
2 (तान्‌) उन का (ते) आप के (जम्भयोः) 
दधामि ) धरता ह ॥ ७१ ॥ 


A 


मनुष्यों में (मलिस्न्नव | 


60 
भावाश्रः-नापत्नि आदि राजपरुषीं के यही मुख्य कर्तव्य हैकिजो 
ग्राम और बनौं में प्रसिद्ध चो 
आधोन करे ॥ ७१ ॥ 


ON 
र तथा लुटरे आदि पापी पुरुष हैं उन का राजा के 


————— 
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[oN ~ 
यज्ञुब द भाष्ये ॥ । १०६५ 


श्८ ५ ~ ९ पि ५ ~ २ ~ 
याअस्मस्यमित्यस्य नाभाने डिक पि। । अध्यापक्षाप देशको दे 


) बते | अबुष्टपछ्न्द : । गान्धारः स्वर: ॥ 


पुनस्तसेत्र विषयमाह ॥ 
फिर भी वहो वि०॥ 


यो अस्मन्यमरातीयादाञ्च नो देष॑ते जन: । 
निन्दाद्यी अस्मान थिप्साञ्च सवं तं भ 
स्म॒सा कुरु ॥ ८० ॥ 

य; । अस्मभ्यम्‌ | अराहीयात्‌ । अरातिथा- 
दित्यरातिऽयात्‌ । य:। च । नः । देष॑ते । 
जन॑:। निन्दात्‌। यः। अस्मान्‌ । धरिप्सात । 
च । सवेम्‌ । तम्‌। मस्मसा । करु ॥८०॥ 


पदाथर मनुष्य: ( अस्मभ्यम्‌ ) धाभिकेभ्यः ( अरा 
तोयात्‌ ) शत्रत्वमाचरत्‌ (यः) ( च ) ( नः ) अस्मान्‌ (डे घते) 


| अप्रीतयति । अत्र बहुलं छंन्दसोति शपो लगभावः ( जन: ) 


( निन्दात्‌ ) निन्देत्‌ ( यः ) ( अस्मान्‌ ) ( विश्चात्‌ ) दस्मितुसि- 

च्छत्‌ ( च ) ( सवम्‌ ) ( तम्‌ ) ( भस्मसा ) छत्स्स्भ्ञस्मेति भस्‌- 

मसा । अत्र छान्दसो वर्णलोपइति तलोपः (कुरु) संपाद्य ||८०॥ 

ञुन्व॒थ!-हे सभासेनेश त्वं या ननेएऽस्मभ्यसरातोयादो ना 

द्वेषते निन्टाञ्च योऽस्मान्‌ धिप्साच्छलेञ्च तं सव अस्सा कुरु॥८०॥ 
0 ८ 

भावा श्रे:-अध्यापक्षापदेशकराजपुरुषाणामिदं योण्यमस्ति 
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1 डे । 
7 यदध्यापनेन शिक्षवापदेशेन दण्डेन च विरोधस्य सततं विनाशः | | 
| | करणमिति ॥ ८०॥ | A 


पदाथ,-हे सभा और सेना के स्वामिन आप ( यः) जो ( जनः) 
मनुष्य ( प्रस्मभ्यम्‌ ) हम धस्मोत्माश्रा क लिये ( अरातोयात्‌) शत्रता करे ( ) 
| जो ( नः) इमारै साथ (देषते) दुष्टता करे (च) और इमारो ( निन्टात ) 
निन्दा करे ( यः ) जो (अस्मान) इम का ( धिप्सात्‌ ) दम्भ दिखावे और हमारे | 
साथ छल करे ( तम्‌ ) उस ( सर्वम्‌ ) सब का ( भस्मसा ) जला के संपण भस्म | 
( कुरु) SS ॥ ८० ॥ 
भावाशथे-प्रध्यापक उपदेशक ओर राजपुरुषां का चाहिये कि पढ़ाने 
ग्रित्ता उपदेश और दण्ड से निरन्तर विरोध का विनाश करे ॥ ८० ॥ ` 
संशितमित्यस्य नाभांनेद्कि घिः | पुरोहितयजमानों देवः ' 
ते । निचुदा्ों पंक्तिशळन्द: । पंचसः स्वर: ॥ | 
अथ पुरोहितो यनमानादिभ्यः कि किमि च्छेत्कुयाच्चे त्या ॥ 
अब पुरोहित यजमान आदि से किस २ पदार्थ को इच्छा करे ॥ 


सितं मे अच्म सितं वीर्थ बल॑म्‌ । 
स2/शि तं च्रं जिष्ण यस्याहमस्मि परोः | 
हित: ॥ ८१ ॥ 

| स2णितमितिसमुशिंतम । मे । बच्म । 

bs सशशितमितिसम्‌ऽग्रितम्‌ । वोबेम। बल॑म्‌ 
सर्थ्शशतमितिसमऽशिंतम। क्षत्रम | जिष्णा 


` यस्य। अहम्‌ | अस्मि | परोहितइतिपर:- | | 
ऽतः ॥ ८१ ॥ 5] 


| 
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यज्ञुवदभाष्ये ॥ १०६७ 


ह पदाध्र:-! संशितम्‌ ) प्रसंशनौयम्‌ ( मे) मम यजमानस्य 


( बरह्म ) वेदविज्ञानम्‌ ( संशितम्‌ ) ( बो म्‌ ) पराक्रम: (बलम) 
( संशितम्‌ ) (त्रम्‌) क्षत्रियकुलम्‌ ( जिष्णु ) जयशोलम्‌ (यस्यं) 


दधाति स: | पुरोडितः घुरणनं द्धति निर० २। १२। ॥८१ | 


हेरे 


झआन्वुध'-- सई यस्य पुरोहितोऽस्मि तस्य मे मम तस्य च 
संशितं बह्म मे तस्य च संशितं बोव्य संशितं बलं संशितं जिष्णु 
त्रं चास्तु ॥ ८१ ॥ 


भावा “यो यस्य पुरोहितो यज्ञमानश्च भवेत्तावन्योऽन्यस्य 
यया बिदाया योगबलेन घसीचरगोन चालोन तिन ह्यचयेख 
जितेन्ट्रियत्वेनारोग्येण च शरोरश्य बलं बधेत तदेव कर्म सततं 
कुयौताम्‌ ॥ ८१ ॥ 


पदाथः अहम्‌ ) मैं (यस्य) जिस यजमान पुरुष का ( पुरो डितः ) 
प्रथम धारण करने हारा (अस्मि) हं उस का और (मे) मेरा ( संशितम्‌ ) | 
के गीग्य (ब्रह्म) वेद का विज्ञान! और उम यजमान का ( संशितम ) प्रशसा 
| योग्य ( वीरम्‌ ) पराक्रम प्रशंसित ( बलम्‌) बल ( संगितग्‌ ) और प्रशंसा 
के योग्य ( जिष्णु ) जय का खभाव वाला ( क्षत्रम्‌ ) चचिय कुल होये ॥ ८१॥ 


| 

हर 

` | जनस्य ( अहम्‌) (अस्मि) पुरोहितः ) यं यजमान; पुरः पूव 
। 
| 
। 


भावार्थः-ओ जिस का पुरोहित ओर जो जिस का यजमान हो वे 
दोनों आपस में जिस विद्या के योग बल और धर्माचरण से आत्मा को उन्नति 
और ब्रह्मच जितेन्द्रियता तथा आरोग्यता से शरोर का बल बढ़े । वदो कम 
निरन्तर किया करें ॥ ८१ ॥ 


उदेपा मित्यस्य नाभाने दिक पिः | सभापतिर्यजसानो देवता। 


brs Mn ENNIS टियानययनयो तर 


| | | बिराडबुष्टुप्छन्दः । गान्धारः खर: ॥ 
बै 


य० ३७ 
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11 पुनयजमान: पुरोहितं प्रति कथं वत्ततेव्याह ॥ 
1057 र ~ कह ~ ~ \n (= 
Nd [फर यजमान परााइत क साथ केसे वत्त यह ॥व० ॥ 


.उदेषां बाइ अतिरमइचा आशो बलम । 

चिणीमि ब्रहमणामित्रानन्नथा म्नि स्वा २॥ 

अहम्‌ ॥ ८२ ॥ 

उत्‌ । णषाम्‌ । बाहइतिबाह । आतिरम । 

उत्‌। वच;। अथोइत्यधो। बल॑म्‌ । क्षिणोमि + 
4१ ब्रहमणा | अमिचान्‌ । उत । नयामि । 

स्वान्‌ । अचहम ॥ ८२ ॥ | 


पढाथ,-( उत्‌ ) | एषाम्‌ ) पूशषेक्नानां चोरादीनां दुष्क- 
Fe A बलवो व्ये अतिरम्‌ ) सन्तरेयसुल्लेंघेयम्‌ |. 
॥ ) (वच: ) तेज; ( अथो ) आानन्तयें ( बलम ) सामध्यम 
(चिणो लि) हिनस्सि (बह्मणा) वेदेश्वरवि ज्ञानप्रदानेन 


शदून्‌ ( उत्‌) ( नयामि) 
A र अंध्य बभ्भामि ( खान्‌ ) स्वकोयान 
(अहम्‌ )॥ ८२ ॥ 22600 


क 


चर 


अन्वथ'-चअह यजमान उरोहितो वा बह्मणेषां बाह 


 उदतिरम्‌ | वचा बलममिनांञ्च चिणोन्य्ो स्वान्‌ सुटो बचो 
बल चान्त्रया मि प्रापयामि ॥ टर्‌ | | 


भावाथ;-रानादिभिर्यजसाये 
| सवस्त्रचयो धर्मात्मनां सरवस्त्रृद्िञ्च स 


पुरोझिताद्भिञ्ज पापिनां 


वेथा कायी ॥ दर ॥ | 
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। 6 ` ॥ 
/ ७ प्डाश,-( द्रम्‌) मैं यजमान वा पुरोहित ( ब्रह्मणा ) वेद और दश्वर 


|. चत्‌ःऽपदे॥ ८३ ॥ 


है र्क 


पराक्रम को ( उदतिरम्‌ ) अच्छे प्रकार उल्लंघन करूं ( वचः) तेज तथा (बलम्‌ ) 


इस के पश्चात्‌ ( खान्‌ ) अपने सिरी के तेज और सामर्थ्य को ( उन्नयामि ) घडि 
के साथ प्राप्त करू॥ ८२ ॥ 


के सब पदार्थों का नाथ और धर्माल्माप्रों के सब पदार्थों को घरि सदेव सब प्रक(र 
से किया करे ॥ ८२॥ 


अन्बपतदव्यस्य नाभानेद्क्ट षिः | यजमानपुर(हितो देवत | 
उपरिष्टाटब॒हतो छन्द: । मध्यम: खर: ॥ 

आथ मनुष्ये: कथं कर्थं वत्तितव्यामित्य० ॥ 
अब मनध्यों को इस संसार में कसेर वच्तना इस व० ॥ 


अन्न॑प॒तेऽन्नंस्यनो देइयनमीवस्यं शप्मिण:। 
प्रप्र॑ दातार तारिषङजँ नो धेहि दिपदे 
चतृष्णद्‌ ॥ ८३ ॥ 

आन्न॑पतइत्यन्नंऽपते । अन्न॑स्य। न; । 
देडि। अनमी बस्य॑। शुष्मिणः। मम्रेतिप्रऽप्र। 
दातारम्‌ | तारिषः । ऊम्‌ । नः। धि । 


डिपदुइतिंिऽपें । चत॑ष्पदे । चतु;पदइतिः 
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यज्ञुवदभाष्ये ॥ १०६६ | 


के ज्ञान देने से ( एषाम्‌ ) इन पूर्वोक्त चोर आरि दुष्टों के बाड़ ) बल और | 


साम्ये के और ( अमित्रान ) शबुओं को ( उत्ज्षिणोमि ) मारताहं ( ग्रघो ) | 


भावाथ राजा आदि यजमान तथा पुरोहिता को चाहिये कि पापियों 


| 


जळे 


सदु 


०४. 


न्यत ल्क 
SpE मली. 


क क CF 


कपुर" 
= 


41५ 


(शुझिण:) बहुत बल कारी (अन्नस्य) अरव को (प्रप्रदेदि) 


| तै लिये ( जजम्‌ ) पराक्रम को (हि) धारण 


ब 
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११०० शकादशाऽध्यायः ॥ | | 
| 


ती? 7 
is) , a ; क 
पदाशथः-( अन्नपते ) अन्बानां पालक ( अन्तरस्य ) ( नः ' 
 अस्मस्यस्‌ (रैचि) ।अनसौ वस्य) रोगरहितस्य सुखकरस्य (एप्मिणः 
त 


ट्री. 


| | 
बहु शुं बलं अवति यस्मात्तस्य (प्रप्र) अतिप्रहृष्टतया (दातारम्‌) 
) 


( तारिषः ) संतर ( झाजम्‌ ) परःक्रासम्‌ (नः) अच्पाकम्‌ (घेव 
%/ है 2 
( द्विपदे ) हो पादो यस्य मसुष्यादेस्तस्मे ( चतुष्पदे ) चत्वारः 
पादा यस्य रावादेस्तस्मे ॥ ८३ ॥ 
अब्वध-हे अन्नपते यजमान घुरो चित बा त्वं नो$नमोवस्थ 
शुस्रिणो;न्वस्य प्रप्रदेहि। अस्याऽन्त्रस्य दातारं तारिषः | नोऽस्माकं 
द्विपदे चतुष्पदे जज धेहि ॥ ८३ ॥ 
(क 
भावाथ;-मच्ुष्येः सदेवारोग्यबलकारकमन्नं स्वेभोक्तव्यम- | 
न्यस्थे; प्रदातव्यं च। मनुष्याणां पशूनां च सुखबले संवर्धनोये यत 
इेश्वरस्टिक्रमानुकुलाचरणेन सबंषां सुखोन्नतिः सदा बधे त।८३॥ 
i क षे 
अच सहस्राजपुरोहितसभासेनाधोशप्रजाजनक्कर्सञ्यकरमी- 
दबणनादेतद्ध्यायोक्कार्यस्य प्बोध्यायोक्तार्थेन रच् सं 
न सह संग 
Ce [बी घ्यायोक्राथन सङ संगतिरस्तो व्य 
[ लकं विरजानन्दसररङतो- 
“44 शष्येण शोमह्‌बिह॒वहवरट्यानन्द्सरसतस्वा- 
मना निसिते संस्शतारय्यभाषाथ्यां विभषितमुप्र- 
माणयुक्ते यजवंदभा्ये के 
रको यसुवद्भाष्ये एकादशोऽध्यायः 
हि पुत्तिमगमत्‌ ॥ ११ ॥ 
पदाग्रं ( अबपते ) 


पुरोहित आप (नः) हमारे लिवे 


~ 


® 


ओषधि कक्को के पालम करने हारे यजमान वा 
(अनमोवस्य) रोगों के नाश से सुख को बढ़ाने 


र 5 अति प्रकषके माथ टो जिये 
रीर इस अन्न के (दातारम्‌) देने हारे को Cie) ष के माथ दो जिये। 


न 2. न दप्तकर तथा (न: ) हमारे 
द्वपदे ) दोपगव रि SS 

( दिपदै ) दोपगवाले मनुष्याद्‌ तथा ( चतुष्पदे ) चार पगवाले गौ आदि पशु |. 

कर ॥ ८३ ॥ ॥ F 
५ 


बाज ल न 
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यज्ञुवदभाष्य ॥ ११०१ 
लै 0 नद शि f > 
भाव श्रः-मनुष्यं को चाहिये कि सदव बल कारी आरोग्य अन्न आप 


| 


भवे ओर दूसरों को देते । मनुष्य तथा पशुश्रों के सुख आर बल बट्ावे । जिस 
से ईश्वर को खाष्ट क्रमाऽनुकूल आचरण सं सब के सुर को सदा उन्नति होवे॥८३॥ 


इस अध्याय में ग्टइख राजा के पुरोह्षित सभा कौर सेना के अ्रध्यक्ष भीर 
प्रजा के मनुष्यों को करने योग्य कम आदि के वणन से इस अध्याय में कहे अथ 


की पूर्व अध्याय के र्थ के साथ संगति जानंनो चाहिये ॥ 


य यजुर्वेद भाष्य का ग्यारहवां ११ अध्याय पूरा हुआ ॥ # | 


अथ दादशाध्याथारम्भ: 


MI माला 


| विश्वानि देव सबितद्‌ रितानि परासुव । 
यद्भद्रं त्न आसंव॥ १॥ 


हशानदृत्यस्य वत्सो चरि: । अग्निट्वता भुरिक्‌ किशछ 
न्द्‌: | पंचस: स्वर: ॥ 


तद्रादो बिद्वद्गणानाह ॥ 
प्रव बारश्वे अध्याय का आरंभाकया जाता इ उस के प्रथम 


मंत्र में विद्वानां के गुणों का उपदेश किया हे॥ 


oS 
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रंचानः । अग्निरमृतो अभवद्दयो भियदे नै | 
री दारजनथत्सरेताः ॥ १ ॥ ( 

हणान:। रका! | उन्या वि। अद्यात। द 


मितिदःऽमषरम। आय! | जिथे । रुचान 


अग्निः । अमतः । अभवत । वथो भिरिति 
वयःऽभिः। यत्‌ । एनम। द्योः। ग्रज॑नयत । 
सरताइतिसऽरता:॥ १ ॥ 


पदाथः-( हशान: ) दर्शक: ( रकम: ) दो न्ञिसान्‌ ( उब्या ) 
महत्या एथिव्या सह (वि) ( अद्योत्‌ ) द्योतयति ( टुर्मषम ) 
इःखन मषितुं षोठु शोलम्‌ ( आयु: ) अन्नम्‌ । आायरित्यन्वना० 
निघ २। ७ ( खियै ) शोभा ये ( सचान: ) रोचकः ( अग्नि; ) 
कै याउय: पावकः ( अमृत; ) नाशरहितः ( अवत ) भर्वात 
(बयोसिः) यावज्नोबने: (यत्‌) यम्‌ (एनम) (दो विज्ञानादिभिःः | 


स. प्रकाशमान: ( अजनयत्‌ ) जनया 
i त (सुरताः) शोभना 
i वोयीणि यस्य स: ॥ १॥ [सनानि रतांसिं 


| अन्वरथ,-हसचुथ्ा यथा शानो योर 


सबान्यूतान पढाधान्‌ व्यद्योत्तथा यः थि 
भवद्यश्च सुरता अमृतो दुर्भप्रमायरजन 
अमजनवत्त यूय सततं सेवध्वम्‌ ॥ १॥ 


गनः स्त्र्यं उव्या सह 


ये स्चानो रुक्मो जनोऽ 
यददयोभि; सद्यमेनं ब्रि! 


| 
| 
|| 


| भा वाय -- अच वाचकल० —्यथाऽस्डमिन जगति स्ट्र्यादयः । | 
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यजवदभाष्य ॥ ११०३ 


0 ° 
सव पदाथाः खदृष्टान्त; परमेश्वरं निशचायर्यान्त्त तथा मनुष्या 


। अपि भवेय; ॥ १॥ 


पदाथय, =हे मनुष्यो जेसे (हशान:) दिखलान हारा (द्यो:ः) खयं प्रकाश 
स्वरूप ( अग्नि: ) सूर्य रूप अग्नि (उर्व्या) अतिस्थूल भूमि के साथ सब सूर्तिमान्‌ 
पदथों को ( व्यद्यौत्‌ ) विविध प्रकार से प्रकाशित करता है वेसे जो ( खये). 
( रुचानः ) सौभाग्य लक्ष्मी के अर्घ रुचि क'त्ता (रुक्मः) सुशोभित जन (अभवत्‌) 
होता और जो ( सुरेता; ) उत्तम वीर्य युक्त ( अमृत: ) नाशरहित ( दुग्भषम्‌ ) 
शत्रश्रो से दुख से निवारण के योग्य (आयुः) जोवन का (अजनयत्‌) प्रकट करता 
है (वयोभि:) अवस्थां के साथ ( एनम_) इस विद्दान्‌ पुरुष को प्रकट करता हो 


उस को तुम सदा निरन्तर सवन करो ॥ १॥ 


भावाश(-इस्त मंत्र में वाचकलु०-जैसे इस जगत्‌ में सूय आदि सब 


पदार्थ अपने २ दृष्टान्त से परमेश्वर को निश्चय कराते हैं! वेस हो मनुष्यों को 
होना चाहिये ॥ १॥ 
नक्गोषासे्यस्य कत्सकटणि: | अस्निदे बता । भुरिगाषो विष्टप्‌ 
छन्द! । घेवत: खर; ॥ 
पुनस्तमेंब विषयमाह ॥ 
फिर भी वहो वि०॥ 


नक्तोषासा समंनसा विरूपे धापय तेशिश 
मेक९समीची | द्यावाज्ञामा रुक्मो अन्तर्वि 
भाति टेवा झग्निन्धारयन्द्रविणो दा:॥२॥ 
नक्तीषास्ता । नत्तोषसेतिनक्तोषसा । सम 
नसेतिसऽमंनसा । विरूपेइतिविऽरूप 


> 


. चापयेतेइति धापयेते । शिशुम्‌ | ण्कस्‌ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


fi: >>" कसाय क जय व 
1; | ११०४ Digitized by Arya Samaj प्हूणळृष्छे ऽध्या#d।०००१३०४ हँ | 


| समीचोइतिसमुइंची द्यावाचामा सुकूमः। || 
अन्त: | वि। भाति । देवाः | ङग्निम्‌। | 
घारयन्‌। द्रबिणीदाइरति्रावणःऽदाः ॥२॥ ||, 


म 


ठ | 

पदाश्‌;-(नक्गो प्राता) नन्ना रात्रिं चोषा दिनं च ते (ससनसा) 
समान मनो विज्ञानं ययोस्ते ( रूपं ) तमःप्रकाशाभ्यां विस- 
इरूपे (धापयेते) पाययतः (शिशुम्‌) बालकम्‌ ( एकम्‌ )असह्ठायं 
(समो चो)थे सम्यगंचतः सबान्‌ प्रापुतस्ते (दावाचासा) प्रकाशभूसो | 
अत्रान्येषामपो ति दोघे: ( रुक्मः ) रुचिकरः (अन्तः) 
(बि) ( भाति) प्रकाशत (देवाः) दिञ्याः प्राणा! ( अख्निम्‌ ) 
विद्युतम्‌ ( पारयन्‌ ) धारवेयु: (द्रविणोदाः) ये द्रविणं बलं ददति 
त। द्रविणोदः कस्माइनं द्रविणसुच्यत यदेनद्‌भिद्रबन्ति बलं वा 
द्रविणं यदेनेनाभिट्रवन्ति तस्य दाता द्रविणोदाः | निरम्ट ।१॥२॥ || ˆ 

अन्वथः-हे मनुष्या यमग्निं द्रविणोदा देवा धारयन्‌ या 


रुक्मः सन्नन्तविभाति यः समनसा विरूपे समोचो दावाचामा 


२ ७ ° ~ Yo 
नक्ञोषासा यथेकं शिशुं द्वै मातरो पापयेते तथा. वर्तमानं तं 


विज्ञानन्त ॥ २॥ 1 “2 

भावाथः-अतर वाचकलु०-यथा जननो थाच च बालकं 

। पालयतस्तथाहोराजौ सवीन्‌ पालयतः । यञ्च विदाट्रपेणा भिव्या- 
पह मोऽस्ति सोऽग्निः स्वूय्यादे: कारणमस्तो ति सर्व निश्चिन्बन्तु ॥२॥ |... 

क्क 3 पदाथ.-ह मनुथो जिस (अग्निम्‌) बिज॒लो को (द्र(बणो दाः) बलदाता 


( देवा: ) दिव्य प्राण ( धारयन्‌ ) धारण करे लो ( रुक्मः.) रुचिकारक हो के 
( ४") ST ( विभाति) प्रकाशित होता है जो ( समनसा ) एक | | 
विचार से विदित ( विरूपे ) अंधकार और प्रकाश से बिरुड रूप युक्त (समौदो) | | 


oo 
————— ~ = 


> न 
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$ सब प्रकार सब को प्राप्त होने वाली ( द्यावाचामा ) प्रकाश और भूमि तथा 
| ।5९नक्रोषासा) राचि ओर दिन जेसे(एकम्‌) एक (शिशुम) बालक को दो माता 
| ( धापयेते ) दूध पिलातो हैं बस उस को तुम लोग जानो ॥ २॥ 


` ~ 


A भावाथ-इस म त्रमें वाचकलु०-जेसे जननो माता और धायी बालक 
को दूध पिलातो हैं वेस हो दिन और रात्रि सब को रक्षा करती है और जो 
1) बिजलो के स्वरूप से सवच व्यापक है इस बात का तुम सब निश्चय करो ॥ २ ॥ 
स्‌ विद्यारुपाणो त्यस्य श्यावाश्क्क षिः । सविता देवता। विराड्‌ 
यं जगतो छन्द: | निषाद: खर: ॥ 
मो | अथाग्रे परमात्मनः छत्यसुप दिश्यते ॥ 


| अब अगले मंत्र में परमेश्वर के कत्तव्य का उपदेश किया है 
_) विश्वा रुपाणि प्रतिमुञ्चते कविः 
वा | प्रासावोद्सड हिपदे चतुष्पदे ॥ विना- 


न कमखयत्सविता वरंण्यो;नं प्रयाणमुषसो 
|| | विराजति॥३॥ 
तं विश्वा! । रूपाणि | प्रति। मं चते । कवि; 


प्र। असावीत । भट्म । डिपदइतिहिपंट। 
चतुंष्पद।चतुंःपद॒इतिचत:ऽपदे। वि।नाकम्‌। 
"| आख्यत्‌ | सविता । वरेण्यः । अन्‌। 
ब | | प्रयाणंम्‌ | प्रयानमितिप्रश्‍यानंम्‌। उषस: । 
3). बि। राजति ॥३॥ 


frm” ० २८ 


ld 
स, 
= 
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पदाश्चः- (विश्वा | सबौखि ( रूपाणि ) (प्रति ) (सुचते) 
आ | ( कवि ) क्रान्तदशनः क्रान्तप्रक्ञ सवा वा ( ) ( असावोत्‌ ) 
9) उत्पादयति ( भद्रम्‌ ) जननोयं सुखम्‌ ( दविपदे ) मलुष्याद्याय 
( चतष्पदे ) गवाद्याय (वि) (नाकस्‌) सवढु खर हितम्‌ (अख्यत) |» 
प्रकाशयति (सविता) सकलजगत्‌प्रसविता जगदोचर: खूर्यो बा | 
(बरण्यः) स्वोकत्त॑महंः (अनु) (प्रयाणम्‌) प्रष्टं प्रापणम्‌ (उषसः) | 
प्रभातस्य ( बि ) रार्जात ) प्रकाशत ॥ ३ ॥ । 
उप्न्बध,-हे मनुष्या यो वरण्य कवि: सवितोषसः प्रयाशस- 
लुविराजति बिश्वा रूपाणि प्रतिमंचत | दविपदे चतुष्पदे नाक व्य 
ख्यत्‌ भद्रं प्रासावोत्तलौडशसुत्याट्क सूथ परसेश्वरं वि जानोत ॥ई 


भावाग्र.-अत्र श्लेघालं ०-येन जगटो श्वरेण सकलरूप प्रका- | 
त] यो नड « | 
शक: प्राणनां सुखहेत: प्रकाशमान; स्टरय्यो रचितस्तस्यंव भक्ति 
सब ससुष्याः कुवन्त्तवरिति ॥ ३ ॥ || 
प्रदाथध:-ह मनुष्यो जो ( वरणः: ) ग्रहण करने योग्य ( कवि: ) लिस | 
की दृष्टि और बुद्धि सर्वत्र है वा सर्वज्ञ (सविता ) सब संसार का उत्पादक जगः | 
दौखर वा सूर्य ( उषसः ) प्रातःकाल का समय ( प्रयाणम ) प्राप्त करने को | 
( अनु विराजति ) प्रकाशित होता है (विशा) सब (रूपाणि) पदार्थों के स्वरूप | 
(प्रतिमुंचते) प्रसिद्ध करता है और (दिपटे) मनुष्याद्‌ दोपग वाले (चतुष्पदे) ता | 
गी आदि चार पग वाले प्राणियों के लिये (नाकम) सब दुःखों से एथक (भद्रम. ) 
सवने योग्य सुख को (व्यख्यत्‌) प्रकाशित करता और (प्रासाबीत्‌) उन्नति करतां 


bo है ऐस उस सूय लोक को उत्पन्न करने वाले देखर को तुम लाग जानो ॥ १॥ | 
ह भावा (इस मंत्र में श्लेषालं०-जिस परमेश्वर ने संपर्ण रूपवान द्रव्यी | 
ह का प्रकाशक प्राणियों के सुख का हेतु प्रका्मान सूर्य लोक रचा है उसी को | 
6.) भक्ति सब मनुष्य करे ॥३॥ | | 
| सुप लोत्यस्थ प्यावाश्व प्टषिः!गरत्मान देवता। घतिण्छन्द।। | 
क्टषभ स्वर: ॥ | 


। | 
| 
~ SIS | 
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यजुवदभाष्य ॥ ११०४७ | 


(0 < ण्य्‌ 2 
पुनविइङुणा लपदिश्यन्त ॥ 
फिर विद्वानों के गुणों का उप० ॥ 


सुपणा सि गरत्मास्तिवत्ते शिरा गायब 
चक्षर्बहद्रथन्तरे पना स्ताम आत्मा छन्दा- 
४१स्यङ्कानि गजु थि नाम । साम ते तनू 
वामदेव्यं यज्ञाय ज्ञ पृच्छ थिष्णंगा; शफाः। 


| | सुपणसिंगरत्सान्दिवे गच्छ स्वुः पत ॥8॥ 


सुपगेइतिस पर्ण: असि। गरुत्मान्‌। चिवु- 
दितिंक्रिवृत्‌ । ते । शिर: । गागवम्‌। चक्षु:। 
बुहट्रधन्तरइतिबहत $रथन्तर। पक्षा स्तोः 
सं; | आत्मा । छन्दार्थस । अङ्गानि । 
* घञपि । नाम । साम । ते। तनू. । वाम॒दे- 
व्यमितिवामटेव्यम_ । यज्ञा यक्षियमितिय 


| ज्ायज्षियम्‌ | पुच्छम्‌ । धिष्ण्या: | शफा:। 
सुपर्णडतिसु पर्ण: । असि। गरुत्मान्‌। दिः 


$ बम्‌ । गच्छ | स्वरितिस्वः । पृत्‌ ॥ 8 ॥ 
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Q ३ लक्ष दा ब | 
पदाश्च.-(इपणः) शोभनानि एणीनि लक्षणानि यस्य | 
(असि) (गसत्मान्‌) गुवौत्मा (वित्‌) चोणि. कर्मोपासनाज्ञानानि 
भी : हिन | 

बक्षन्ते यखिन्‌ तत्‌ (ते) तब (शिरः) ग्टणाति हिनस्ति दुःखानि 


येन तत्‌ ( गायत्रम्‌ ) गायत्या विहितं विज्ञानस्‌ (चञ्चुः) नेचसिव 
( वहद्रथन्तरे ) बृहहभोरथैस्तरन्ति दुःखानि यास्यां सासभ्यां ते 


(पचतो) पाश्वाविव (स्तोमः स्तोतु म्ह चहग्वैदः (आत्मा) स्वरूपम्‌ 


(छन्दांसि) उष्णिगादौ नि (अङ्गानि) शोबादोनि (यजूंषि) यजुः- 
खुतयः (नाम) आख्या (सास) टतोयो वैदः (ते) तब (तनूः) शरोरम्‌ 
( बासदेव्यम्‌ ) वामदेवेन हृष्टं विज्ञातं विज्ञापितं वा ( यज्ञाय- 
ज्ञियम्‌ ) यज्ञाः संगन्तव्या व्यवहारा अयज्ञास्त्यज्ञव्याश्व तान 
यदर्हति तत्‌ (पुच्छम्‌) पच्छमिवानत्योऽवयवः (धिष्णप्रा:) दिधि 
षति शब्दयन्ति यैस्ते धिषणा; खुरो परिभागास्तेषु साधवः (शफाः) 
खुराः ( सुपर्ण: ) शोभनपतनशोलः (असि) अस्ति ( गसत्मान्‌ ) 
गरुतः शब्दा विद्यन्ते यस्य स, ( दिवस्‌ ) दिव्यं विज्ञानम्‌ (रच्छ) 
प्राभहि ( स्त्रः ) सुखम्‌ (पत ) गृहाण | ४ ॥ 


अन्वय;-है विइन्‌ यतस्ते तव वित शिरो गायनं चक्षई- 
हट्रचन्तर पक्षी स्तोमं आत्मा छन्दांस्यङ्गानि यजूंघि नास अज्ञ 


यज्ञियं बासदेव्य सास त तनुञ्चाति तच्मात्‌ त्वं गरुत्मान्‌ सुप- 
णोऽस्यस्ति स इव त्बं दिवं गच्छ स्त्रः पत ॥ ४ ॥ 


र ४ 
भावाथ.-अतर वाचकलु०--यथा सुन्दर शाखापचपुषप्रफ- 


लमूला दत्ता: शोभन्ते तथा वेदादिशास्त्राःध्येतारोःध्यापका: 
यथा च पचो पक्षाथ्यामाकाशमागेण गत्वाउधगत्य च स दते 
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पुसंष्ताथन सुखान्याभवन्त ॥ ४४1 


5 MMR ४. 


~ 


| 
| 
| 
| 


| 
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जुवदभाष्य ॥ ११०६ 


| 6 

॥ | पदाथ, -ह विइन्‌ जिस से (त) आपका (निहत्‌) तोन कर्म उपासना और 
[नि। ८ ज्ञानां से युक्त (शिरः) दुःखें का जिससे नाश हो (गायत्रम्‌) गायची छन्द से कहे 
[नि विज्ञानरूप अर्थ (चतः) नत्र (बहद्रथन्तरे) बड़े २ रथां के सहाय से दुःखें का छड़ान 


सब वाले (पत्ती) इधर उधर के श्रवयव (स्तोमः) स्तति के योग्य ऋग्वेद ( आत्मा ) 
ते अपना स्वरूप (छन्दांसि) उष्णिक्‌ आदि छन्द ( अंगानि ) कान आदि ( यजूंषि ) 
यजुर्वेद के मंच (नाम) नाम (यज्ञायज्ञिम) ग्रहण करने ओर छोड़ने योग्य व्यव हारों 
पस्‌ के याग्य (वामदेव्यम्‌) वामदेव ऋषिनेजाने वा पढ़ाये (साम) तोसरे सामवेद (ते) 
ज;- आपका (तन,:) शरोर है इससे,आप (गरुत्मान) महात्मा (सु पण!) सुन्दर संपूण 
रस्‌ लक्षणों से युक्त ( असि ) हें । जिस से ( धिणग्राः ) शब्द करने के हेतुश्रो में साध 
( शफाः ) खुर तथा ( पुच्छम ) बड़ी पुंछ के समान भ्रन्त्य का अवयव है उस के 
ब जञ ( गरुत्मान) प्रशंसित शब्दो चारण से युक्त (सुपण) सुन्दर उड़ने वाले 
[न्‌ त असि) है उस पक्षी के समान आप ( दिवम,) सुन्दर विज्ञान का (गच्छ) प्राप्त 
पि हजिये और ( स्व: ) सुख का ( पत ) ग्रहण कोजये ॥ ४ ॥ 
10) भावाग्र;-हर मंत्र में वाचकलु०-जेसे सुन्दर शाखा पत्र पुष्प फल और 
न्‌) | | मूलीं से युक्त क्ष शोभित होते हैं । वैसेहौ वेदादि शास्त्रों के पढ़ने ओर पढ़ाने 
5 हारे सुशोभित होते हैं । जैसे पशु पंछ आदि अ्रवयवों से अपने काम करते और 


जैसे पची पंखों से आकाश मार्ग से जाते आते श्रानन्दित होते हैं वेस मनुष्य 
विद्या और अच्छी शिक्षा को प्राप्त हो पुबधार्थ के साथ सुखीं को प्राप्त हीं ॥ ४ ॥ 


ट बिष्णो:क्रम त्यस्य ष्यावाश्चचरषि; । विष्णुदेवता । भुरिगुत्कृ 
|| >तिश्कन्द; । षड्जः स्त्रः ॥ 

| | 

उपः पुनाराजधमसाइ ॥ 


फिर भी अगले मंत्र में राजधम का उपदेश किया है ॥ 
म. | विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा गायचं छन्द 
त! | आरोह पथिवोमनु विक्रमस्व विष्णोः 
; क्रमोऽस्यभिमातिदा नैषु छन्द॒ आ 
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 सोडान्तरिक्षमनु विक्रमस्व । विष्णो; , 


आरोह दिवमनुविक्रमस्व॒ विष्णोः क्रमो - 
ऽसि शनृयतो इन्ता55नुपुभ छन्द आरो 
दिशाऽनुविक्रमरूव ॥ ५॥ 

| विष्णों:। क्रम: । असि। सपत्नदेतिसपत्नै | 


गी [. > ५ क EEE RI 2 ००४ बह की की शिक)... 
खः छे बाज |] 


ब्रमोऽस्यरातीध॒ती इन्ता जागतं छन्द | 


| 2 श्र » 


$हा । गायत्रम्‌ । छन्दः | आ । राह | 

प्रथिबीम्‌। अनु । वि। क्रमस्व । विष्णो; । 

क्रम: | असि | अभिमातिहेत्यभिमातिऽहा। 

चेषुभम्‌ । चेस्तुभमितिबःस्तुभम्‌ । छन्द । 
आ। राह । अन्तारक्तम्‌ । अनु । वि। 


BR य॒तः । ञ्रातिय॒तइव्य॑रातिऽयुत; । इन्ता । 


अन्‌ | वि। क्रमस्व । विष्णः । क्रम: । 
अस्‌ | शन्तः । शत्ुयतडतिशच$यत: । ॥ 
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रमस्व । विष्णो; । क्रम: असि | अरातो- ˆ | 


यजुवदभाष्य ॥ ११११ : 


, हत्ता | आनुपुभम्‌ । आन्‌स्तुभमित्यान्‌ऽ- 
स्तुभम्‌ । छन्दः । आ। राइ। दिशः 
आनु । वि! क्रमस्व ॥ ५ ॥ 


® ति | 
पदारथ! ~(विष्णोः) व्यापकस्य जगदो खरस्य (क्सः) व्यवहार: ` 
| ( असि) ( सपल्लहा ) यः सपल्लानरोन्‌ इन्ति सः ( गायचम्‌ ) 
| गायकौनिष्पन्त्रमर्थम्‌ ( छतः ) स्वच्छम्‌ ( आ ) ( रोह ) आरूदो 
< भव (ष्टथिवोम्‌) एथिव्यादिकम्‌ (अलु) ( वि ) ( क्रमस्व ) व्यवहर 
( बिष्णो; ) व्यापकस्य कारणस्य ( क्रम: ) अवस्यान्तरम्‌ (अस ) 
( अभिमातिहा ) योऽभिमातोनभिमानयक्कान्‌ हन्ति (व्रष्टभम्‌) | 
निभिः सुखे: संबइम्‌ (छन्द!) बलप्रदम्‌ (आ) (रोइ) (अन्तरिचम्‌) 
| आकाशम्‌ (अन) (वि) (क्रस ख) (विष्णोः) व्याद्तुं शोलस्य विद्युद्र 
| भाग्ने; (क्रमः) (असि) (अरातोयतः) विद्यादिदानं कत्तंमनिच्छतः | 
( इन्त्ता ) नाशकः ( जागतम्‌ ) जगज्जानाति येन तत्‌ ( छन्दः ) | 
| * ~ (९ i 
| स्ृष्टिविद्यावलकरम्‌ (चा) ( रोह ) ( दितम्‌ ) स्त्यादास्निस्‌ | 
(अन) (वि) ( क्रमस्व ) (विष्णः) चिरण्यगभस्य वायोः (क्रमः) | 
"(असि ) ( शचूयतः ) आत्मनः शतुसाचरतः (हन्ता) (आनुष्ट्भस्‌) | 
| अनुकुलतया स्तोभते सुखं बधाति वेन तत्‌ (छन्दः) आनन्दकरस्‌ | 
| (आ) (रोह) (द्थिः) पूवारोन्‌ (अनु) (वि) (क्रामस््) परयतच्व ॥५॥ | 
। झुब्बध'-हे विइन्‌ यतस्त्वं विष्णः क्रमः सपल्ह्ाऽसि। | 


| तस्माद्गायत्रं छन्द आरोह। एथिवौसनविक्रम स्व । यतस्त्वं विष्णो! 
क्रमोऽभिमातिहासि तज्मात्त्व चष्टभं छन्द आरोहान्तरिचमन्‌ | 
- विक्रभख यतस्बं विष्णोः क्रमोईरातोयहन्ताइसि तस्माज्जागत , 
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छन्द आरोह ढिवसनुविक्रमस्त्र यरूव' विष्णोः क्रमः शत्रूयतो | 
इन्ताऽसि स त्वमानुष्टुभं छन्द आरोह दिशोऽनुविक्रमस्व ॥ ५ ॥ 


मेणोन्कोय रागा: शत्रवश्च निहन्तव्या; ॥ ५॥ 


6 लै प्र । 
` पदाश्चे;--ह विदन्‌ पुरुष जिस से आप ( विष्णोः ) व्यापक जगदौश्वर 
के ( क्रमः ) व्यवहार से शोधक (सपत्नहा) और शत्रुओं के मारने हारे (असि) 
हो इस से ( गायत्रम्‌ ) गायत्री मंत्र से निकले ( छन्द: ) शुद्ध अध पर (आरोह) 
आरुढ हजिये ( एथिवोम्‌ ) एव्यादि पदार्थों से त्रनुविक्रमस्व ) अपने अनुकूल 


व्यवहार साधिये तथा जिस कारण आप ( विष्णो: ) व्यापक कारण के ( क्रमः]! 


काश्च रूप ( अभिमातिहा) अभिमानियों की मारने हारे( असि) हैं इस से 
आप ( च्रेष्टभम्‌ ) तोन प्राकार के सुखों से संयुक्त ( छन्द: ) बलदायक वेदार्थं को 
( आरोह ) ग्रहण और ( अन्तरिक्तम) आकाश को ( अनुविक्रमख ) अनुकूल 


: व्यवहार में युक्त कौ जिये जिस से आप (विष्णो:) व्यापनशोल बिजुलो रूप अग्नि 


के (क्रमः) जानने हारे(अरातोयतः) विद्या आदि दान के विरोधी पुरुष के (हन्ता) 
नाश करने हारे (असि) हैं इस से आप ( जागतम_) जगत्‌ को जानने का 
हेतु ( छन्द: ) रूष्टि विद्या को बलयुक्त करने हारे विज्ञान को ( आरोह ) प्राप्त 
हूजिये त्रोर (दिवस) सूय आदि अग्नि को ( अनुविक्रमस्व ) अनुक्रमं से उपयुक्त 


कीजिये जो आप (विष्णोः) हिरण्यगर्भ बायु के ( क्रमः ) ज्ञापक तथा (शत्रयतः) 
अपने को शत्रु का आचण करने वाले पुरुषों के ( इन्ता ) मारने वाले ( असि] 


हैं सो आप (त्रानुप्टुभम) अनुकूलता के साथ सुख सम्बन्ध के हेतु (छन्दः) आनन्द 
कारक वैद भाग को (आरो) उपयुक्त कीजिये और (द्शिः) पूव आदि दिशाश्रों 
के ( अनुविक्रमख ) अनुकूल प्रयत्न कीजिये ॥ ५॥ | 


6 

व 1 ~ रि ~ ~ 
भावाथ,-मऩयोंको चाहिये कि वेद विद्या से भूगर्भ विद्याभ्रीं का 
निश्चय तथा पराक्रम सेउन को उन्नति करके रोग श्री 


अक्रन्दटित्यस्थ वत्सप्रोक्टषिः । अग्निदेवा । निचदार्णी 
चिष्ट्प्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ ५ 
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भावार्थः -मनुष्येव॑द्विद्यया भूगभाट्विद्मा निञ्चिल्य पराक्र- | 


hl 


Nt 


र शचुओं का नाश करे॥५॥ 


॥ 


"> ~ 
यज्ञुवद्भाष्ये ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी वही वि०॥ 


अक्रन्दद्ग्नस्तनयन्निब दी: क्षामा रेरि- 
हद्दोरुघ: सम॒ञ्जन्‌ । स॒द्यो जज्ञानो 
विहोमिद्दो अख्यदा रोदसी भानुना 
भात्य॒न्तः ॥ ६ ॥ 

» अक्रन्दत। अग्नि: | स्तनथन्निबेति सत 
नय॑न्‌ऽइव। द्या: | क्षामा । रेरिहत्‌ । वीरु 
चः। समजजन्निति सम्‌ऽअञ॒जन्‌। स॒द्य; । 
जज्ञानः। वि। हि इम । इइ:। अखयत | 
आ । रोट्सीइतिरादसी | मानुना।माति। 
 अन्तरित्यन्त: ॥ ६ ॥ 

प्रदाग्र;-(अक्रन्दत्‌) प्राभोति (अग्निः) विद्युत्‌ (स्तनयन्निव) 


| यथा दिव्यं शब्दं कुर्वन्‌ ( द्यौः ) स्वव्थप्रकाश; ( चामा ) चामा 
` एथिबौ । चमेति शथिबोना० निघंञ १। १ । अचान्येषासपौत्यप 


५ | चादोर्घः (रेरिहत्‌) ब्रश फलानि ददाति (वोरुधः) हक्षान्‌ (समंजन्‌) 


सम्यक्‌ प्रकाशयन्‌ ( सद्यः) समानेईक्षि ( जज्ञानः ) प्रादुभूत; 
सन्‌ ( वि )( व्हि) खलु ( दम ) सर्वतः (इद) मदो श्नः (अख्यत्‌) 
| प्रकाशयति (आ) (रोद्सो) द्यावाएथिव्यो (भानुना) खदोपूत्या 
7 भाति ) प्रकाशते ( अन्तः ) मध्ये बत्तमान; सन्‌ ॥ ६ ॥ 


३९ 
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॥ १) अन्वयः:-रै मनुष्यः यः समेशः सद्यो जज्ञानो द्यौ रग्निः स्त 
यन्न्रिवाशेनाक्रन्ददाथा जामा वोरधस्सथा प्रजाभ्यःसुखानिरे रिषत 
यथा सवितेद्टः समंजन्‌ रोट्सो व्यख्यद्भानुनाऽन्तराभाति तथाय 
शुभगणकसस्त्रभावे; प्रकाशते तं डि राजक्ामंसु_प्रमङग्धस्‌ ॥ ६ | 
भाबाशः-अचोपमावाचकल्‌०-है मनुष्या यथा स्त्रयः सब 


लोकमध्यस्यः सवीन्‌ मरकाश्याकधति यथा; शथिवों बहुफलदा 
७ ~ 
वर्ते तथाभतः पुरुषः राञ्यकाव्यषु सम्यगुपयोङ्गाव्यः ॥ ६ ॥ 
a 


पदा्थः-३ मनुष्णो जो सभापति ( सद्यः ) एक दिन में (जज्ञानः) प्रसिइ 
हुआ ( दीः ) सूर्य प्रकाश रूप ( अग्नि: ) विद्युत्‌ अग्नि के समान (स्तन यन्निव] 
शब्द करता हुआ शचओं को ( अक्रन्दत्‌ ) प्राप्त होता है जस ( चामा ) एथिवो 
( वोरुधः ) हक्षों को फल फूलों से युक्त करती है वसे प्रजाश्रॉ के लिये सुखों को ||. 
( रेरिइत्‌ ) भच्छे बुरे कर्मों का शीघ्र फल देता है जेस सूय ( इडः ) प्रदीप्त ओर 
( समंजन्‌ ) सम्यक पदाश्रॉ को प्रकाशित करता हुआ ( रोदसी ) आकाश और 
एथिवो को (व्यख्यत्‌) प्रसिदध करता और (भानुना) अपनो दोप्ति के साथ (अन्तः) 
सब लोकीं के बीच (श्राभाति) प्रकाशित होता है वैसे जो सभोपति शुभ गुण 
कर्मों सं प्रकाशित हो उस को तुम लोग राज कार्यो में संयुत करो ॥ ६ ४ 


नावाश!-इस मन्त्र में उपमा और वाचकलु०-हे मनुष्यो जेस सूय सब 
लोकीं के बीच में स्थित हुश्रा सब को प्रकाशित और आकषण करता है आर 
जसे एशिबो बहुत फलों को देतो है। वेसहो मनुष्यको राज्य के कार्यों में ्रच 
प्रकार उपयुक्त करो ॥ ६ ॥ 
अग्नइत्यस्य वत्सप्रो कटषि: । अग्निट्वता । भरिगाष्यनुष्टप्‌ 
छन्द: | गान्धारः खर: ॥ ` 3 


EN 8. | 
टरी पुनविद्दहुणानुपद्शिति॥ हट | 


ह. फिर विद्वानों के गुणों का उपदेश अगले मंत्र में करता है॥ 
“पु “>> | ३: आ हि र + है | 
अग्नेऽभ्यावत्तिन्न॒मि मा नि वत्तेस्वायषा | 


| | 
| 
॥ 
|| 
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॥ | | ग्य्या पोषेण ॥ 9॥ 


नक त्य ही 
यजवद्भाष्य ॥ ` 100५ 


बचसा प्रजया धनन । सन्या प्रधया 


अग्ने । अभ्यावत्तिन्नतद्मिआवत्तिन । 
अभि | मा। नि।वत्तस्व। आर्यषा। वचेसा। 
प्रजयेतिप्रऽजया । चनेन। सन्या । मेघया। 


न । पोषण ॥ ७ ॥ 


पढाथ;-( अग्ने ) विदवन्‌ ( अभ्याव्तिन्‌ ) चासिसु स्येन 
वत्तित' शौलमख तत्सम्बुङ्डौ (अभि) ( मा) भाम्‌ (नि) नितराम्‌ 
( वत्सर ) ( आयुषा ) चिरंजोवनेन (वर्चसा) अन्न्ाध्ययनाद्ना | 
( प्रजया ) सन्तानेन ( धनेन ) ( खन्या ) सवीसां विद्यानां संवि- 
भागकत्रप्री (मेधया) प्रज्ञया (रय्या) विद्याशिया (पोषेण) प॒व्या ॥७॥ 

उुन्व॒थ,-हे अभ्यावतिन््रग्न पुसषार्थिन्‌ विहृव॑स्वमायषा 
वच॑सा प्रजया धनेन सन्या मेधया रय्या पोषेण च सहाभिनिवर्त्तस्त् 
मां चेतः संयोजय | ७॥ 

भाबाथे'-सनष्यभगभीदिबिद्ययाविनेख्चव्य प्राप्न नेव शक्येत 
न प्रज्ञया विना विद्याभवितु शक्या ॥७॥ 


6 
पदाथ,-हे (अम्यावत्तिन्‌ ) सन्मुख हो के वसने वाले ( अग्ने ) तेजस्वी 
पुरुषार्थो विद्दान्‌ पुरुष आप ( आयुषा ) बड़े जोवन ( वचेसा ) अन्न तथा पढ्नै 
आदि ( प्रजया) सन्तानों ( धनेन) धन (सन्या) सब विद्याओं का विभाग करने 
हारो ( मेधया ) बुद्धि (रय्या ) विद्या को शोभा और ( पीषेण ) पुष्टि के साथ 
( श्रभिनिवष्तेख ) निरन्तर वत्तमान इजिये श्रीर ( मा ) मुझ को भी इन उक्त 

| ७दाधीं से संयुक्त कोजिये ॥ ७ ॥ 


है, 
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१0६ तकी औ०्ण्बुगकुघ कच्या ख? 49319०0 | | | 


९ जा टर जी 
भावा यय,-मनथ लोग सूगर्भाडि विद्या के बिना ऐश्वय्थ को प्राप्त और | 
| 
बुडि कै विना विद्या भी नहीं होसकतो ॥ ७॥ > | 


. ० 
अग्नेअड्िरदवत्यस्थ वत्सप्रोक्टणि: । अग्निर्देबता । आर्घौजि- \ 
| ष्टुप्छून्दः । निषादः । खर: ॥ 
पुनविद्याथ्यासमाह ॥ 
[फर फवद्धास्यास करना चाहय यह व०॥ 


आग्ने अङ्गिरः श॒तं ते सन्त्वावृतः सहस्त्र 

उपावतंः। अथा पाषस्य पोषण पुनना 
नएमा कंधि पन॑नों रथिमा कधि ॥ ८ ॥ ~| 5 
अग्ने । अङ्किरः। शतम्‌ । ते । सन्तु। आवृ 
तुइत्याऽवृत; । सुहस््रम्‌ । ते । उपावतइत्यप- 


$आवतः | अध । पोषस्य । पोषण | पन; | 
न; | नपम | आ | काध | पन; | न: । र 
यिम्‌ । गा | कशि ॥ ८॥ 


पंद[4,-(यग्ने) पढाधेबिद्याबित्‌ ( अङ्गिरः ) विद्यारसयक्ग 
( शतम्‌ )( त) तब ( सन्त ) ( आहत: ) आहत्तिरूपा क्रिया 
( सह्खम्‌ ) ( ) ( डपादृतः ) ये भोगा उपावत्तनते (अध) अध 
निपातयचति दोघ; ( प्रोषस्थ ) पोषकस्य जनस्य ( पोषेण ) 
प्रालनन (पुनः) (नः) अस्झस्यम्‌ ( नष्टम्‌ ) अदष्टं विज्ञानम्‌ (आ) | 


समन्तात्‌ (टि) कुरु ( पुन; ) (नः) अस्मभ्यम्‌ (रयिम्‌) प्रशस्तां | 
शियम्‌ ( ग्रा ) (छथि) करू ॥ ८॥ | 


9 
) 
4 
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यजव दभाष्य ॥ १११७ 


| अन्वध,-रै अग्नऽङ्गिरो विद्वन्‌ यस्य पुरुषाशिनस्ले तवाऽ- 
ग्नेरिव शतमाहृत! सहस्र त तवोपाइृतः सन्त | अध त्वमेतेः 
पोषस्य पोषेण नष्सपि न: पुनराझभि रयिं पुनराहाधि ॥ ८॥ 


भावाश्चः-मनुष्येविद्याखु शतश आश्ृत्तोः छत्वा शिल्पवि- 


द्यास सहखसुपाइत्तोश्च ग॒प्तागुप्ना विदाः प्रकाश्य सवषां थोसुखं 
जननौयम्‌ ॥ ८ ॥ 


५७ 

पुढा ,-ह ( अग्ने) पदार्थ विद्या के जानने हारे ( अ्किरः ) विद्या 
के रसिक विद्दान पुरुष जिस पुरुषार्थी ( ते) आप की अग्नि के समान (शतम्‌) 
<. सेकड़ीं ( ग्राहतः ) आद्वत्तिरूप क्रिया और ( सचसत्रम्‌ ) हजारह (ते) आप के 

( उपाद्वतः ) आद्वत्ति रूप सुखों के भोग (सन्तु) होवें (अध) इस के पदात्‌ आप 
इन से ( पोषस्य ) पोषक मनुष्य कौ ( पोषेण ) राक्षा से ( नष्टम्‌ ) परोत भौ 
विज्ञान को (नः) हमारे लिये ( पुनः ) फिर भो (त्राक्षधि) अच्छे प्रकार कोजिये 
तथा बिगड़ी हुई ( रयिम्‌ ) प्रथंसित शोभा को ( पुन; ) फिर भो ( न; ) हमारे 
अर्थ ( आकधि ) अच्छे प्रकार कीजिये ॥ ८ ॥ 


6 हर ही 
भोवाध,-महुषों को योग्य है कि विद्यात्रों में सकड़ों आहत्ति और 
गिल्पि विद्याओं में इजारह प्रकार को प्रद्वत्ति से विद्यात्रीं का प्रकाश करके सब 
प्राणियों के लिये लक्ष्मी ओर सुख उत्पन्न करे ॥८॥ 
/ ७ ०० पो 
पुनरुर्जेत्यस्य बत्समो क्टॉष; । अग्निट्बता । निचृदाषो गा- 
केरी ; 
यत्नो छन्द: | षड्ज: । स्वर; | 
पुनरध्यापकशत्यमाह ॥ . 
फिर पढांने हारे का कत्तव्य अगले मंत्न में कहा है॥ 


पनंख्जा निवत्तस्व पन॑रग्न इषायषा । 


पनन: पाद्दाश हस ॥ € ॥ 


. पन; । कजी। नि। वत्तेख | पुन: । अग्ने । 


6 


Ey 


८ 


००-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| ११८ Digitized by Arya Samaj "०ाष्ुवदाणी$ण्याय(०१७7५०॥ 


इघा । आयषा । पन; । नः | पाहि। 


A 
अहसः ॥ ८ ॥ ॥ | 
पदार्थ ऊजा ) पराक्रमयक्तानि कमौणि ( नि) 


|. 
| 
11, 
न 
१ 
| 
। 


( वत्तेख ) ( पुनः ) ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( इषा ) इच्छया (आयुषा) 
अन्तै न (पुनः) (नः) अस्य़ान्‌ (पाहि) रक्ष (अंहसः) पापात्‌ ॥ ८ ॥ 

अन्वध:-है अग्ने त्वं नोऽच्मानंहसः पुनर्निवर्तख पुनरच्यान्‌ 
पाहि पुनरिषा$5युषोजी प्रापय ॥ €॥ 

भावाग्न'-विदांस; सबोनुपदेश्यान्‌ मनुष्यान्‌ पापात्सततं | 
निवळ शरौरात्मबलयक्ञान संपांदयन्त स्वयं च पापान्निशत्ता; | 
प्ररसपुरुषाथिन; स्युः ॥ € ॥ 

पदा '_ हे ( अग्ने) अग्नि के समान तेजसो अध्यापक विहान्‌ जन 


क 


आप (नः) हम लोगों का (अंहसः ) पापों से ( पुनः) बार २ ( निवतख) 
बचाइये (पुनः) फिर इम लोगों को ( पाहि) रक्षा कीजिये और ( पुन; ) 
फिर ( इषा ) इच्छा तथा ( आयुषा ) अन्न से ( ऊर्जा ) पराक्रमयुक्त कर्मों का 
प्राप्त कौ जिये 0. ॥ 

भावाग्र '-विद्दान्‌ लागों का चाहिये कि सब उपदेश के योग्य मनुष्या 
का पापों से निरन्तर हठा के शरोर ओर आत्मा के बल से युक्त करें और आप 
भो पापों से बच के परम पुरुषाथों होव ॥ ८ ॥ 

सह र्येत्यस्थ वत्मप्रो घटषि; | अग्निदंवता । निचढ्गायचौ 
छन्दः । षड्ज; स्वर; ॥ | 
पुनस्तमेव विषयमसाहइ० ॥ 


फर भा उक्त ५॥ 
॥ सुह र॒य्या निवत्तखाग्ने पिन्वस्व धार 
|. या | विश्वप्रन्या विश्वतस्परि ॥ १०॥ । 


जज मनन मम Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


"मगगो""णण्णकाडवव १ 9 Samaj FoundatornChemataendeSangot 0000000000 द्या ठ्फार्वक्षांठ [चार्प॑छजिवाएणां 


ऱ्य | यजुनदभाष्ये॥। १११६ 


॥ <, सुद | रथ्या । नि। वर्तस्व । अग्ने | 

| पिन्वस्व । चारथा। विश्वपूस्न्येति विश्‍व 
ऽप्स्न्यां । विश्वत; । परि ॥ १० ॥ 

॥ प्रदाशः-। सह )( रव्या ) धनेन (नि ) ( बर्त स्वर ) (अग्ने) 


[न्‌ विइन्‌ (पिन्वख) सवख (धारया) धरति सकला विद्या यया सा | 
वाक्‌ तया । धारेति बाङना» निघ० १। ११ (विश्वसून्या) विश्व | 
तं | | सब भोग्यं वस्तु झायते भच्यते यया (विश्वतः) सवतः (परि)॥ १०॥ 


| 


आन्वद्य'-३ अग्ने विद्वरत्वं ढुष्टाद्‌व्यवहारान्बिबतख विभः 
सन्या धारया रव्या च सह विस्तः परिपिब्विस्तर सर्वदा खुखानि 


चान्यानुपदिशियुः । एवं सकलशाख विटायाविरा जमाना; सन्तः 
प्रशंसिता; स्थः ॥ १० ॥ 
पद्ाश्चः-हे ( अग्ने) तेजसो विद्वान्‌ पुरुष आप दुष्ट व्यवहार सं 


न निवर्त ) प॒घक्‌ हजिये (विश्‍वप्स्स्न्या ) सब भोगने योग्य पदाथॉ को भुगवाने 
हारो ( धारया) संपूर्ण विद्याओं के धारण करने का हेतु बाणी तथा (रय्या) 
घन के (सह ) साथ ( विश्वतः) सब ओर से ( परि ) सब प्रकार ( पिन्वस्व ) 

खो का सेवन कीजिये ॥ १० ॥ 


भावा --विदान्‌ परुषों को चाहिये कि कभी अधम् का भ्राचरण 
न करें । और दूसरों का वसा उपदेश भो न कर इस प्रकार सब शास्त्र और 
विद्याओं से विराजमान हुए प्रशंसा के योग्य होवें ॥ १० ॥ 
अग्रेत्यसस धव कटषिः । अग्निदवता | आप्यनुष्टुपछन्ड: । 
«गांधार; स्वर: ॥ 


गन सेबस्त्र ॥१०॥ 
€ ७ 1 रि ~ ; 
न भावाशः-न खल विद्वांसः {कदाचिद्यधर्ममाचरयुः। न 
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0 
पुनः प्रजाकम्माह | 
फिर राजा और प्रजा के कर्मा का उपदेश अगले मंत्र में किया हे” 


आ त्वाहापैमन्तरभर्धवस्तष्ठाविचाचालिः 
विशस्त्वा सवा वाच्छन्त मा त्वद्राष्ट्रम 
घिभशत ॥ ११॥ 

आ। त्वा! अच्ापंम । अन्त: | अभ । 


धरुवः । तिष्ठ। अविचाच लिरित्यविषचाच- ¬|. 


लि; | विश: | त्वा । सवा! । वाञ्छन्त । 
मा। खत्‌ । राष्टम | अधि | भगत ॥ १ १ ॥ 


पदाथ त्वा) त्वा राजानम्‌ ( अहाषेम्‌ ) हरयम्‌ 
( अन्तः ) सभामध्ये ( अभूः ) अवेः ( भव: ) न्यायेन राञ्यपालने 
निश्चित; ( तिष्ठ स्थिरो भव ( अबविचाचलिः ) सर्वथा निञ्चलः। 
( विश; ) प्रजा: (त्वा ) त्वाम्‌ ( स्वी: ) अखिलाः ( वाञ्छन्तु/| 


 अभिलपन्तु (सा) न ( त्त्त्‌) (राष्ट्रम्‌ ) राज्यम्‌ (अधि) ( भ्रशत्‌ ) 


नष्टं स्थात्‌ ॥ ११॥ . 


अन्वय;-ह शुभगुयलक्षणसभेश राजन्‌ त्वा राज्यपालना 


याहसन्तराइाषम्‌ । त्तमन्तरभ्‌ः। अविचाचलिर्धवस्तिष्ठ । सवा 
विशस्ता बांछून्त । त्वत तवसकाशाङट्राष्ट भाऽिन्त्रशत ॥११ ॥ 


भावाथ;-उत्तमा; प्रजाजना: सर्वोच्चस पुरुषं सभाध्यच 
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राजान ङत्वाऽनूपद्शिन्त्‌ । त्तं जितेन्द्रिय: सन सबंदा तो जाग 
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पुरुषार्थो भवेः । न तवानाचाराद्राएं कदाचिन्बष्टं भवेद्यतः सवाः 


'िळध्यत्त राजा मान के उस को उपदेश करे कि श्राप जितेन्द्रिय हुए सब काल में 


reo MN जज 


यजवदभाष्य ॥ ११२१ 


प्रजाख्वद्न कूला; स्यः ॥ ११ ॥ 


पदाथ,-ह शभ शण भौर लक्षणों से युक्त सभापति राजा ( खा ) आप 
को राज्य की रक्षा के लिये में ( अन्तः ) सभा के बोच ( आहाषम्‌ ) अच्छे प्रकार 
ग्रहण करू | आप सभा में ( अभू: ) विराजमान हजिये (अविचाचलि: ) सर्वथा 
निश्चल ( भ्रबः) न्याय से राज्य पालन में निश्चित बुडि होकर ( तिष्ठ ) स्थिर 
हजिये (सर्वाः) संपूर्ण (बिः) प्रजा (त्वा) आप को (वाञ्छन्तु) चाइना करे (लवत्‌) 
आप के पालने से ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य ( माधिथ्रशत्‌ ) नट्टभ्रष्ट हीवे ॥ ११॥ 


७ 
भावाध;--उत्तस प्रजाजनों को चाहिये कि सब से उत्तम पुरुष को सभा 


धार्मिक पुरुषार्धी हजिये । आप के बुरे आचरणों से राज्य कभी नष्ट न होवे। 
जिस से सब प्रजा पुरुष आप के अनुकूल वत्त ॥ ११ ॥ 


उदुत्तममित्यस्थ शुनःशैप कण; | बरुणो देवता। बिराडार्षो 

चिष्टपुछन्द: । धैवतः स्वरः ॥ 

पुनस्तमेव विषयमा ह ॥ 

फिर भी वही वि० 

उदंत्तमं वरुण पाणमस्मठवा धम वि मध्य 
मं अंग्राय । अथांवयमांदित्य ब्रते तवान] 
गसी अदितथे स्याम ॥ १२॥ 
उत।उत्तर्ममत्यंतऽतमम्‌। वरुण । पाणम। 
अस्मत | जव | अधमम्‌ । वि । मध्यमम । | 
अधाय । अंधयेतिभथथ । अथ । वयम्‌ । 


४० 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१ 
ष्‌ १२२ Digitized by Arya Samaj FoR ES Td dbangotr 


आदित्य ब्रति। तव। अनागसः | आदित्य ब्रते। तव अनागसः | आर्दितवे। . | 
स्याम ॥ १२॥ | 


 पदार्थेः-( उत्‌) ( उक्तमम्‌ ) ( वरुण ) शत्रूणां बंधक 
|, 


( पाशम्‌ ) बन्धनम्‌ ( अस्मत्‌ ) अस्माकं सकाशात्‌ (अब 


( अधसम्‌ ) निहाष्टम्‌ ( वि) (मध्यमस्‌ ) मध्यस्थस्‌ ( श्रथाय)| 


विमोचय ( अथ ) पञ्चात्‌। अत्र निपालस्यचेति दोघे: ( वयम ) 
प्रजास्याः ( आदित्य ) अविनाशिस्वरुप स्त्रूय्येइव सत्यन्याय 
प्रकाशक (ब्रते) सल्न्यायपालननियमे ( तव ) ( अनागसः }' 
अनपराधिनः(अदितये)एधिवोराज्याय। चदितिरिति एथिवोना | 


अन्वथ,-हे वरुणादित्य त्वमदाढ्घमं मध्यमसुत्तम॑ पाशसुः 
द्वविश्वथायाथ वयमदितिये तव ब्रतेऽनागसः स्थाम | १२ ॥ 

भावा 9,-वबेश्वरस्य गुणकर्मखभावानुकूला यार्भिका जना; 
सत्याचरणे वत्तेमाना: सन्त: पापनन्धान्सुक्ता सुखिनो भवन्ति 
तथबोत्तमं राजान प्राण प्रजाजना आनन्दिता जायन्ते ॥ १२॥ 


6 

पदाओं:-६ (वरुण) शत्रु को बांधने (आदित्य) खरूप से अविनाशी 
सूर्ये के समान सत्य न्याय का प्रकाशक सभापति विद्वान्‌ आप ( अस्मत्‌ ) इम रै 
( अधमम्‌ ) निक्कष्ट ( मध्यमम्‌) मध्ण्स्थ और (उच्तमम्‌) उत्तम ( त 
(उट्बविश्रथाय) विविध प्रकार से छुड़ाइये (अश्र) इस के पञ्चात्‌ 
के पुरुष ( अद्तिये ) एंधिवी के अखण्डित राज्य के लिये (त 
सत्य न्याय के पालन रूप नियम में(अनागसः) प्रपराध रहित( 


पाशम्‌) बन्धन को 
(बयम्‌) इम प्रजा 
ब ) आप के (ब्रति)|| 
स्याम)होवे ॥१२॥ 


6 
भावाग्र;-जेत ६छर के गुण कर्म और खभाव के 


0 ९6:0५ प्र 7 
रणों में वत्तमान हुए धर्मात्मा मनुष्य पाप के बन्चनौं से छूट के सुखी होते हैं वर 


हो उत्तम राजा को प्राप्त हो के प्रजा के पुरुष आनन्दित होते हैं ॥ १२ ॥ | | 
= ० कप स्प स्प. ह मत पन | | 
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| 
निघं० १ । १ (खास ) भवेम ॥ १२॥ 1 


अनुकूल सत्य त्राच | 


SET 
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यजुवदभाष्य ॥ 1१२३ 


| अग्नेटहन्तिव्यस्थ वितक्टषिः । अग्निदेबता । भरिगार्षी । 
4 | पत्तिण्छन्द! । पंचस; खर; ॥ 


|) पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
धक्क एफरं भो वहाँ व०॥ 
ब)|. | अग्रे बहन्नषसामध्वी झस्थान्निजगन्वान 
य) 
म) | तम॑सो ज्यीतिषागात। अग्निर्भा नना रुगता 
ग | स्वङ्ग आजातो विश्वासदमाब्यप्रा: ॥ १ ३॥ 
a ' झाग्र। बहन्‌। उषसाम । ऊच्वः । अस्थात । 
निजंगन्वानितिनि:$जगन्बान | तमंसः । 


§ । ज्योतिषा। आा। अगात। झग्निः। भानना। 
मता । खङ्गइतिस५ अङ्ग; । आ । जात; । 
न्त|| | विश्वा | सद्मानि | अप्राः ॥ १३ ॥ 


पदाथ प्रथमतः (बहन) महन्‌ (उषसाम्‌) प्रभाता- 
नाम्‌ (ऊध्वः) उपव्योकाशस्यः (अस्थात्‌) तिति ( निजगन्वान्‌ ) 
निर्गत; सन्‌ ( तमसः ) अन्धकारात्‌ (ज्योतिषा) प्रकाशेन (आ) 
(अगात्‌) प्राञ्गोति (अग्निः) पावकः (भानुना) दोपूव्या ( रुशता ) 
सुरूपेण (स्वङ्गः) शोभनान्यङ्गानि यस्य सः (आ) (जातः) निष्पन्ब 
(विद्या) (सझानि) साकाराणि स्थानानि (प्राः) व्याञ्जोति ॥१३॥ 
उान्वध:-हे राजन्‌ यस्वमग्रे यथा सूव्यः स्वङ्ग आजातो 
| बुहन्दुषसामूर्ध्वोःस्याद्रशता भानुना ज्योतिषा तमसो निजगन्वा 
“न्सन्नागादिश्चा सह्सान्यप्रास्तद्बत्प्रनायां भव ॥ १३ ॥ 
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5 SRNR, ` | 

6 हट त ठ | 
भावाशथः-यः खव्यवत्सहुणेरमहान्‌ सत्मुरुषाणां शिचयोत्शष्टो/. 
टुव्य सनेम्य: एथग्वत्तमान;, सत्यन्यायप्रकाशितः सुन्दराङ्क प्रसि; ५ 
सञ्चै: सत्कत्त योग्यो विदितवैदितव्यो दूतः सवजनहृढ्याशयावि- | 


च्छभन्याधेन प्रजा व्याप्नोति सएव राजा भवितुं योग्यः ॥ १३॥ 


पदाथ,-हे राजन्‌ जो आप ( अग्र ) पहिले से जसे स्य (स्वङ्गः) सुन्दर 
अबयवों से युक्त ( आजातः ) प्रकट हुआ ( हृन्‌ ) बड़ा (उषसाम्‌ ) प्रभातों के 
(ऊर्वः) ऊपर आकाश में (शरस्थात्‌) स्थिर होता और ( रुशता ) सुन्दर (भानुना) 
दौप्ति तथा (ज्योतिषा) प्रकाश से (तमसः) अन्धकार को (निजगन्यान) निरन्तर 
पृथक करता इच्चा ( आगात्‌) सब लोक लोकान्तरीं को प्राप्त होता है (विश्वा) 
सब ( सद्मानि ) खल स्थानों को ( अप्रा; ) प्राप्त होता है उस के समान प्रजा बै 
बीच आप इजिये ॥ १२ ॥ 
भावा -जो सर्च के समन श्रेष्ठ गुणों से प्रकाशित सत्पुरुषों की 
शिक्षा से उत्छष्ट बुरे व्यसनों से अलग सला न्याय से प्रकाशित सुन्दर अवयव 
वाला सवच प्रसिदध सब के सत्कार श्रीर जानने योग्य व्यवहारों का ज्ञाता त्रीर 
टूतों के हारा सब मनुध्यी के आशय को जानने बाला शुद्ध न्याय से प्रजां में 
प्रवेश करता है वही पुरुष राजा होने के योग्य होता है ॥ १३ ॥ 
हंसडूत्यस्थ जितकटषि: जोवेश्वरो देवते । स्व॒राड्जगतो 
छन्द: । निषाद: स्वरः ॥ 


॥ 


|! 


अथात्मरलक्षणान्याह ॥ भ 
अब अगले मंत्र में परमात्मा आर जीव के लक्षण कहे है ॥ 


ह००स: एचिषददसरन्तरिक्षसडाता वेदिषद 
तिथिदरोणसत्‌। नुषदरसहतसदव्यौंमसदब 


[गाजा ऋतजा अट्रिजा फतंबडत॥ १४ 


_ इः शुचिषत्‌। ुविसदिति गुचि5सत्‌। | 


RR, है ५ 


3 याक Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 
न 


Digitized by AN Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
~ 


यज्वदभाष्य ॥ ११२५ 


| 
| 
j 


| | बसु; । अन्तरिक्षसदित्यन्तरिक्षष्सत्‌ । 


होता । वेदिषत्‌ । वेढिसदिति वेदिऽसतत्‌ । 
अतिथि; दुरोणसदिति दुराण$सत्‌। नुषत्‌। 
नुसदितिनुऽसत्‌ । वरसदितिं वर$सत्‌ । 
खतसदित्युंतऽसत्‌।वयोमसर्दितं्योमऽसत्‌। 


५ * अबजाइळप्ऽजाः । गोजाइतिगोऽजाः । 


सतजाइत्युंतऽजाः । अटिजाइत्यद्रिऽजाः । 
चतम्‌ | बृहत्‌ ॥ १४ ॥ 
पदाथः-( हंसः ) ढुष्टकर्महन्ता (शुचिषत्‌) शुचिषु पविचेषु 


व्यवहारेषु वर्तमान; (वसुः) सज्जनेषु निवस्ता तेषां निवासयिता 
वा (अन्तरिक्षत्‌) यो भमीवकाशे सो दति (होता) सत्यस्य ग्रहों ता 


| ग्राहयिता वा (वेदिषत्‌) यो वैद्यां नगव्यां यज्ञशालायां वा सौट्ति 
a 


x 


| 


( अतिथिः ) अविद्यमाना तियस्य स राज्यरक्षणाय यथास- 
मयं न्रसणकत्ती ( इरोणसत्‌ ) यो इरोण सर्वत्तंसुखप्रापके गृहे 
सोट्ति सः (नृषत्‌) यो नायकेषु सोद्‌ति सः (वरसत्‌) य उत्तमेषु 
बिदवत्सु सो दति (घटतसत्‌) य ऋते सत्य संस्थितः (व्योमसत्‌) यो 
व्योमबद्व्यापके परसेश्वर सौ ट्ति(अजा:)यो$प; माणान्‌ जनयति. 
(गोजाः) यो गाव इन्द्रियाणि पश्चन्‌ वा जनर्यात (बरृतजाः) यः 
करतं सत्य ज्ञानं जनयति सः (अट्रिजाः) योऽद्रो न्मेघान्‌ जनयति 


| । 4 ऋतम्‌ ) सत्यम्‌ ( बृहत्‌) महत्‌ ॥ १४ ॥ 
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ञन्वथः-हे प्रजानना यूयं यो हंसः शुचिषढ्वसुरन्तरिच्च 
सद्घोता वेद्षिदतिथिट्रोणसन्तु षट्वरसहतसद्योमसद्ना गोजा) 
चहतजा अद्रिजा ऋतं बृहट्बह्म जोवञ्चास्ति यस्तो जानोयात त॑ | 
सभाधौशं राजानं छत्वा सततमानन्दत ॥ १४ ॥ 


भावाश्रः-य देवरवत्प्रजा: पालयित सुखयित शक्षायात्सएव 


राजा भवित योग्य: स्थान्न राज्ञा विना प्रजाः सुखिन्यो भवित 
महत्ति | १४ ॥ 


पदाथ ,- प्रजा के परुषो तुम लोग जो ( हंस: ) दुष्ट कर्मों का नाशक 
(शुचिषत्‌) पवित्र व्यवहारों में बत्तेमान (वसु!) सञ्ञनीं में बसने वा उन को वसाने 


और कराने वाला ( वेदिषत्‌ ) सब एथित्रो वा यज्ञ के स्थान में स्थित ( अतिथिः) 
पूजनीय वा राज्य को रचा के लिये यथोचित समय में श्रमण करने वाला (दुरो- 
णसत्‌) सब ऋतुत्रों में सुखदायक आकाश में व्याप्त वा घर में रहने वाला (ठृषत्‌) 
सेना आदि के नायकों का अधिष्ठाता (वरसत्‌) उत्तम विद्दानों की आज्ञा में स्थित 
(ऋतसत्‌) सत्याचरणों मैं त्रारूढ़ (व्योमसत्‌) आकाश के समान सर्व व्यापक ईशर 
वा जोव स्थित (श्रना:) प्राणों के प्रकट करने हारा (गोजाः) इन्द्रिय वा पशुत्रो को 
प्रसिद्ध करने हारा (ऋतजा:) सत्य विज्ञान को उत्पन्न करने हारा (अद्विजा:) मैघीं 
का वषान बाला विद्दान्‌ (ऋतम्‌) सत्य स्वरूप (बहत) अनन्तब्रह्म और जीव को 
जाने उस पुरुष को सभा का स्रामो राजा बना के निरन्तरत्रानन्द में रहो ॥१४। 


भावाध'-जो पुरुष ईश्वर के समान प्रजाश्रों का पालने और सुख टॅग 
का समथ हो बही राजा होने के होता है । और ऐसे राजा के बिना प्रजाश्रीं 
का सुख भो नहीं हो सकता ॥ १४ ॥ 


सोद त्वमिव्यस्य त्रितक्टपिः । अग्निर्देबता । बिदाटू त्रिष 
छन्दः | घेवत; स्वर; ॥ 
पुनसौ ढभ्रबमाइ ॥ 
माता का कम्म ग्रग० ॥ 


सोद त्वं मातरस्या उपस्थे विएवोन्यगने 


वाला ( अन्तरि्तसत्‌ ) धर्म के अवकाश में स्थित ( होता ) सत्य का ग्रहण करने | 
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| 
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वः. । बयुनानि बिद्वान। मेनां तण॑सा मार्चिषाऽ- 
व | भिग्नोचीरन्तरस्याऽशक्रञञ्यो तिर्वि भाहि 


इत्य पऽस्थे। विश्वानि। ग्ने । वृयनानि । 
विद्वान मा । णनाम्‌ । तपसा । मा। 
तो 7 अचिषा । अभि । शोचौः। ञन्तः। अस्याम्‌ । 
र| | पक्रज्योतिरिति गरक्रभज्योति: । वि। | 
"| | भाि॥१५॥ | 


क पदाशथः-( सोद ) तिष्ठ ( त्वम्‌ ) (मातु:) जनन्याः (अस्याः) 
धों प्रत्यक्षाया भमेरिव ( उपस्थे) समोपे ( विश्वानि) सवीणि 
बो ( अग्ने ) विद्यामभौपूसो ( वयुनानि ) प्रज्ञानानि ( विद्वान्‌ ) 
® | बया वेत्ति सः (मा) ( एनाम्‌ ) ( तपसा) सन्तापेन ( सा) 
नै || | (अर्चिषा) तेजसा. (अभि) ( शोचोः ) शोकयुक्तां कयोः 
kl ( अन्त; ) आभ्यन्तरे ( अस्याम्‌ ) मातरि ( शुक्रज्योति: ) शुक्र 
शुट्टाचरण ज्योतिः प्रकाशो यस्य सः (बि) (भाहि) प्रकाशय | १५॥ 


॥ १५ ॥ 
र | सीद । त्वम्‌ । मातुः । अस्याः । उपस्थ 


आन्वथ'-हे अग्ने त्वमस्यां सातरि सत्यां विभाहि प्रका 
. | 'शितो भबास्या भूमेरिव शुक्रउयोतिविद्दान्‌ मातुरुपस्थे सोद । 
' | अस्याः सकाशादिश्रानि वयनानि प्राप्त हि। एनासन्तसी तपसा 
| -चिषामाभिशोचोः किन्त्वेतच्छिक्षां प्राप्य विभाहि ॥ १५ ॥ 


| 
| 
| / “+ 
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6 | 
भावाशथ;-या बिड्ष्या मात्रा विद्यासशिक्षां प्रापितो साह; 
% ~ 
| सेवका जननोवत प्रजाः पालयेत्‌ स राज्यैश्वयंश प्रकाशित ॥ १५॥ 


।, 
पदार्थेः-३(तगन) बिद्या का चाहने वाले परुष (त्वम्‌) आप (अस्याम्‌) 
इस माता के विद्यमान होने में ( विभाहि) प्रकाशित हों ( शक्रज्यीतिः ) शुद 
आचरणं के प्रकाश से युक्त ( विदान्‌ ) बिद्यावान्‌ आप एथिवी के समान आधार 
( मातुः ) इस माता को ( उपस्थे ) गाद में ( सोद ) स्थित हूजिये। इस माता से 
( विश्वानि ) सब प्रकार की ( वयुनानि ) बुदियों का 2३4० | र. माता 
का ( प्रन्तः ) प्रन्तःकरण में ( मा ) मत ( तपसा ) सन्ताप से तथा ( अचिषाई 
तेजसे (मा) मत ( अभिशोचौ: ) शोक युक्त कौजियै । किन्तु इस माता रे! 
ग्रिचा को प्राप्त होके प्रकाशित इुजिये ॥ १५ ॥ 


0 > 
भावाथ;-जो बिहान्‌ माता ने बिद्या और अच्छो शिक्षा से युक्त किया 


माता का सेवक जैसे माता पुत्रीं का पालतो है वैसे प्रजां का पालन करे वह || 
पुरुष राजा के ऐश्‍वय्य से प्रकाशित होवे ॥ १५॥ 


च 
अन्तरग्नदृत्यस्य चितक्कषिः । अग्निट्वता । बिराडबुष्टुपु 
छन्दः | गान्धारः स्वर; ॥ 
6 
पुनाराजकस्साहु ॥ 


कर फिर राजा क्या करे इस वि० ॥ | 
अन्तरगने रुचात्वमुखायाः सद ने स्वे। तस्याः 
स्त्व०चरसातपञ्जातवेद्‌ः शिवो भव | १ ६॥ 
अन्त; । गने । रुचा त्वम्‌ । उखाथाः । | 
0. सदने। स्वै। तस्या!!त्वम्‌ । इरसा ।तप॑न्‌। | ` 
| जातवेदइति जातऽवेदः । शिव: । भव॥ १ ६॥ / | 
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यजुंवेदभाष्ये ॥ > ११२६ 


= पदारश्र;-( अन्तः ) मध्ये ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( रचा) शत्या 


( त्वम्‌ ) ( उखायाः ) प्राप्नाया; प्रजायाः ( सट्ने ) अध्ययनस्थाने 
( स्वे ) स्वकीये ( तस्याः ) ( त्वम्‌) ( हरसा) ज्वलनेन हर 
इति ज्वलतो ना० निघं० १ । १७ ( तपन्‌ ) शत्रून्‌ सन्तापयन्‌ 
( जातवेदः ) जाता विदिता वेदा यस्य तत्संबडौ ( शिव, ) 
मंगलकारो ( भव) ॥ १६॥ 


ञन्वद्य'-हे जातवेदो5ग्ने यस्त्वं यस्याः उखाया अधो$ग्नि- 


| रिव स्वै सरने तपन्‌ सन्नन्तारुचा वतेंथास्तस्या हरसा सन्तपँस्त्व 
र भव ॥ १६॥ 


6 
भावाश'-अच वाचकलु»--यघा सभाध्यक्षो राजा न्याया- 
सने स्थित्वा परमरुच्या राजयपालनकव्यानि कुयौत्तथा प्रजा 
राजानं सुखयन्तो सतो दुष्टान्‌ संतापयेत्‌ ॥ १६ ॥ 


6 
प्रदाधथे,-ह (जातवेद:) वेदीं के ज्ञाता (अग्ने) तेजस्वी विद्वान्‌ आप जिस 


( उखायाः ) प्राप्त - हुई प्रजा के नोचे से अग्नि के समान ( खे ) अपने ( सदमे ) 
पढ़ने के स्थान में (तपन्‌) शत्रुश्रों को संताप कराते हुए ( अन्त: ) मध्य में (रुचा) 
दीति से बत्ती ( तस्याः ) उस प्रजा के ( इरसा ) प्रज्वलित तेज से आप शु द्या 


का निवारण करते हुए ( शिवः) मंगलकारी (भव) हजिये ॥ १६ ॥ 


८ RN 
भावाशः-इस मंत्र में बाचकलु०-जेसे सभाध्यच राजा को चाचिये कि 


न्याय करने की गद्दी पर बेठ के अत्यन्त प्रीति के साथ राज्य कै पालन रूप 
कार्या को करे वैसे प्रजाश्रों को चाहिये कि राजा को सुख देतो हुई दुष्टों को 
ताड़ना करे ॥ १६ ॥ 


शिवो भूत्वैत्यस्य व्रितक्टषि: । अग्निटंबता । विराडनुष्टुप्छः 
व | गान्धार: स्वर :॥ । 
fmm कक Ee MEE 
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११३० द्वादशाऽध्यांयः ॥ 


पुनस्तमेव विषयसाह ॥ 
फिर भी वषी वि० ॥ \ Re 


शिवी भूत्वा मच्यमग्ने अथों सीद शिव 
स्त्वम्‌ । {शवाः कृत्वा दिश॒ः सवाः स्वं 
थोर्निम॒हासंदः ॥ १७॥ 

शिव: । भूत्वा । मद्यम्‌ । अग्ने । अथोइ 
त्यो । सोद । शिवः । त्वम। शिवा: । ४ 
कत्वा । [दशः । सेवाः । स्वम्‌ । यौनिम्‌ | 


इह । आ । आसदः ॥ १७॥ 


पदाथ.-( शिवः ) खयं सङ्गलाचारो ( भूत्वा ) ( मह्यम्‌ ) 
प्रजाजनाय (अग्ने) शचविदारक (अथो) (सोद्‌)( शिवः) मंगलकारी 
(त्वम्‌) (शिवाः) संगलचारिणोः (कृत्वा) (द्शिः) या दिश्यन्तउप 
दिशयन्ते दिगुभिः सह चरितास्ताः प्रजा; (सवी (स्त्रम्‌) (यो निम). 
राजधमाीसनम्‌(इ ह) अस्िन जगति अप) (असद्‌!) आस्व ॥१७॥ 


अन्दय,-हे अग्ने त्य सद्यं शिवो भूत्वेह शिव: सन्‌ सवी 
दिशः शिवा; हत्वा स्वं यो निमासट्रोऽथो राजधम्ें सोद ॥ १७॥ 


| भावाथ्‌.-राजा स्त्रयं धार्मिको भत्ता प्रजाजनानपि धार्मि 
१ । कान्‌ सपाटा न्यायासनससिंछाय सततं न्यायं क्यात ॥ १७॥ | 


पदाथः -६ ( ग्ने ) अग्नि के समान अनर्रो को जलाने वाले विद्दात | 
पुरुष (त्वम्‌) श्राप ( मह्यम्‌ ) हम प्रजाजनों के लिये ( शिवः) मंगलाचरण कर** | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


पपप EE MS IN Mh VSM NENTS 
Digitized by Arya Sagal Foundation Chennai and eGangotri 
१५ oN) 


यजुवदभाष्य ॥ . ९१३१ 


| हारे ( सूत्वा ) होकर (इह ) इस संसार में (शिव: ) सङ्गलकारी इए ( सर्वा: ) 
\ ( दिशः) दिशाओं मं रहने हारो प्रजाओं को ( शिवा: ) मङ्गलाचरण 

| | युक्त (कत्वा) करके ( स्रम्‌ ) अपने ( योनिम्‌ ) राजधमं के आसन पर (अआसद्‌ः) 
वैठिये। ओर ( अथो ) इस के पश्चात राजधम म॑ (सोद) स्थिर इजिये ॥ १७ ॥ 


भावाश:- राजा को चाहिये कि आप धर्मात्मा हो के प्रजा कै मनुष्यों 
को धार्मिक कर और न्याय को गद्दी पर बढ के निरन्तर न्याय किया करे ॥१७॥ 
[ट्वस्परोत्यस्थ वत्सप्रो इट घि: । अग्नि दबता। निचदाषो' लिछ्टपन्द 


संवतः स्वर. ॥ 
पुनाराजावषयमाह || 


[ फिर राजधम का उपदेश आले मंत्र मं किया हे ॥ 

॥ ४ दिवस्परि प्रथमं जक्षे अग्निरस्मदहितीथं 
परि जातवेंदा:। ततोयम्रप्स नमणा जज 
स््रमिन्धान एनं जरत स्वाथी. ॥ १८ | 
| दिवः । परि । प्रथमम्‌ । जज्ञे । अग्नि: । 
|. | अस्मत। दितीयम | परि। ज्ञातवेदाइति 
१ + जात्‌विंदाः। तृतोय॑म्‌ । अण्स्वित्यपऽस। 
री नमणा; | नमनाइतिंनुऽमना:। अज॑खम्‌। 
॥| | इन्धानः। एनम | जरते। स्वाधीरितिसु 


ऽञ्माश्षीः॥ १८॥ 
पदाथः -(दिवः) विद्युतः (परि) उपरि (प्रथमम ( जज्ञे) | 
जायते ( अग्निः ) ( अस्सत्‌ )अस्माकं सकाशात्‌ ( दितोयम्‌ ) | 
bliin. - 
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॒ ( जातवैदाः ) जातप्रज्ञानः ( तोयम्‌ ) ( अप्स) प्राणे 
जलेष वा ( नृमणा: ) नृषु नायकेषु मनो यस्य सः (अजस्त्र 
निरन्तरम्‌ (इन्धानः) प्रदो पयन्‌ (एनम्‌) (जरते) स्तोति (खापो,) 
शोभनाध्यानयुक्ताः प्रजाः ॥ १८॥ 


तु 
तै 


ञन्वथ'-हे सभेश यो$ग्निरिव त्वं दिवस्परि जज्ञे तमेनं प्र 


५ | थम यो जातवैदास्वमस्मज्जज्ञे तमेनं दृवितोयंयों नृमणास्त्वञच 
जस्तै तमेनं टृतोयमजखभिन्धानो विद्‌वान्‌ परिजरते सत्वं स्त्राधो 
, | प्रजा: स्तुहि ॥ १८ ॥ 


© ९ जे | १ व... क 
भावाश;-सबुष्येरादौ बह्मचव्यंण विद्यासशिक्षा ढितौयेन१॥ > 


गहाश्रमेणेश्वव्य तोयेन बानप्रस्थेन तप्रश्वरणंचतुथन संन्यासाथ- 
सेख नित्यं वेद्विद्याधरसंप्रक्याशनं च कत्तव्यम्‌ ॥ १८ ॥ 


इम लोंगों से (द्विः) बिजुली के (परि) ऊपर (जज्ञे) प्रकट होते हैं उन (एनम्‌) 
आप को ( प्रथमम्‌ ) पहिले जो ( जातवेदाः ) बुद्धि मानों में प्रसिद्ध उत्पन्न हुए' 
उस आप को ( इितोयम्‌ ) दूसरे जो ( ठृमणाः ) मनुष्यों में विचारशौल आप 

ढतौयम्‌ ) तीसरे (अप्स) प्राण वा जल क्रियाश्रों में विदित इए उस आप की 
( अजस्त्रम्‌ ) निरन्तर ( इन्थान: ) प्रकाशित करता हुआ विद्याम्‌ ( जरते ) सर्व 


प्रकार-स्ततति करता है सो आप ( स्वाधीः) सुन्दर ध्यान सं युक्त प्रजाओं की प्रका 
गित कीजिये ॥ १८ ॥ 


| 
९ 
प्रदाथ;-हे सभापति राजन्‌ जो (अग्निः) अग्नि के समान आप (अश्षत्‌) 


९ | 
भावा थेः-मतुषयों को चाहिये कि प्रधम ब्रह्यचर्याखम के सहित विद्या तथां || 


शिक्षा का ग्रहण दूसरे ग्टहायम से धनका संचय तीसरे बानप्रस्थ आश्रमसे तपका | 
आचरण भीर चोथे सन्यास लेकर वेद विद्या और धमे का नित्य प्रकाश करे॥१८॥ | 


विञ्ातडूव्यस्य वत्सप्रो चर षिः । अग्निट्‌वता। निचदाषं गोः जिष्ट 
जाहला | प्छ्न्ट, | घवत; स्वर: ॥ | 
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_ ज॑वद्भाष्य ॥ ११३. 
षु! पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

॥। | | फिर भी वही वि० ॥ 

/ | विद्या तै अग्ने बेधा चयाणि विद्या ते 
„| | घाम विभृता पुरुवा । विद्या ते नाम परम 
र गडा यडिद्मा तमंत्सं यत आजगन्ध ॥ १ &॥ 


नि 
गदा । यत्‌ | विद्य । | तम । उत्सम्‌। यत:। 

"|  आजगन्धरेत्याईजगन्धे ॥१८ ॥ 
म्‌ 
हुए ' प्रदाश;-(विद्यो जानोयाम। अच चतस्टषु क्रियास संहितायां 
र दाचोऽतस्तिङइति दोघः। विदोलटोवेति णलाद्यञादेशाः ( ते). 
है [ ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( त्रेधा ) च्रिभिः प्रकारे; (चयाणि.) चोणि 
सा ( बिझ ) ( ते तब ( धाम ) घामानि ( बिभ्टता ) विशेषण पते. 

योग्यानि ( पुरुत्रा ) पुरुण बहूनि (विद्य) (ते) (नास) (परमम्‌) | 
धा (गुहा) गुहायां स्थितं गुप्तम्‌ (यत्‌) ( विद्य ) ( तम्‌ ) ( उत्सम्‌ ) 
| . | कपइबाद्रोंकरम्‌ । उत्सइति कूपना० निघं० ३।२३ ( यतः ) 
॥ यस्सात्‌ ( आजगन्य ) आगच्छः ॥ १९ ॥ 
ठ ञन्वथः-8 अग्ने ते तब यानि त्रेधा चयाणि कमणि सग्ति 
€ |. 7 तानि बयं बिझ। है स्थानेश ते यानि विष्टता पुसत्रा धाम सन्ति 
८ | का 


विद्य । ते । अग्ने । चेधा चर्थाण । 


न) | विद्य । ते । घाम | विभृतेति विभष्ता । 


पुरुत्रेति परुऽत्रा। विद्य । त। नाम । परमम। 
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hi नानि बयं विद्य । है विद्वँस्ते तव यज्गुहा परमं नामास्ति तद्वयं | | 


| विद्य | यतस्वमाजगन्ध तं त्वामृत्समिव विज्ञ विजानौम: ॥१९॥ /| | 
। ९ २ 0 रि । 
भावार्थ'-प्रजास्थेजनेराज्ञा च राजनो तिकमाशि स्थानानि 


सर्वेषां नामानि च विज्ञेयानि | यथा झषोबलाः कूपाच्जलसुत्कष्य 
च्नेबादीनि तर्पयन्ति तथैव प्रजस्थैघनादिभोराजा तपेणौयो 
राज्ञा प्रजाश्व तप्पेणौया:॥ १८ ॥ 
81 

पदाथय -ह (अग्ने) विद्वान पुरुष (ते) आप के जो ( चेघा ) तौन | 
प्रकार से ( त्रयाणि) तीन कर्म हैं उन को हम लोग ( विद्य) जाने । हे स्थानों | 
के खामौ ( ते) आप के जो (बिशृता) विशेष करके धारण करन योग्य (पुरुत्रा) 0. 
बइत (धाम ) नाम जन्म और खान रूप हैं उन को इमलोग ( विश्व ) जान) 
इह विद्दान्‌ पुरुष (ते ) आप का (यत्‌) जो (गुहा ) वुद्धि में स्थित गुप्त (परमम्‌) 
श्रेष्ठ ( नाम) नाम है उस को इमलोग ( विद्य ) जानें ( यतः ) जिस कारण 
आप ( आजगन्य ) अच्छे प्रकार प्राप्त होवें (तम्‌) उस ( उत्सम्‌ ) कूप के तुल्य तर 
करने हारे आप को ( [वझ ) इमलोग जानें ॥ १८ ॥ 


भावाग्य;-प्रजा के पुरुष और राजा को योग्य है कि राजनोति कै कामों 
सब स्थानां ओर सब पदार्थों के नामों को जानें । जस कुए से जल निकाल खेत 
आदि को ढप्त करते हैं वैसे हो धनादि पदार्थों से प्रजा राजा को ओर राजा 
प्रजात्री को ढ॒प्त करे ॥ १८ ॥ 


. समुद्रइत्यस्य वत्सप्नो कटणि: | अग्निदवता। निचढार्षी विष्ट) 
पळन्द. धवत: स्वर: ॥ 
पुनाराजाप्रजासमस्बंधमाह ॥ 


फिर भी राजा और प्रजा के सम्बन्ध का उप० ॥ 
| समृद्रेत्वानुमणा अपस्वन्तनचक्षा इघे दिवो 
| अंग्नअघन्‌। ततीये त्वा रजासि तस्थिवा- | 
“समपामपस्थे मिषा अवधेन्‌ ॥ २० ॥ ॥ १ 


!. ‘4 EE रः 
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ह | यज्ञवदभाष्य ॥ ११३५ 


॥ | | समूद्रे । त्वा । नुमणाः । नृमनाइतिं नृऽ- 
x मनाः | अप[स्वत्यपस । अन्त, । नृचच्षा 
इति न्‌ऽचक्षाः । इंधे । दिव: । ञग्ने। 
| ऊधन्‌ । तुतोथे' । व्वा । रज॑सि । तस्थि- 
१ | | वाध्थ्समिति तस्थिध्वा०पंम । उपस्थ 


पदाथः समद्र ) अन्तरिक्षे (त्वा ) त्वाम्‌ ( नृमणा 
नायकेषु सनो यस्य सः (अप्सु) अन्त्रष जलेषु वा 
( नृचक्षाः ) नृषु सनुष्यघु चक्षो दशनं यस्य सः ( देधे ) प्रदोपये 
(दिवः) स््र्य्रकाशस्य (अग्ने) विद्वन्‌ (ऊधन्‌ ) ऊर्धान उषसि । 
ऊधडइल्युसोना० निघं०१ । ८ ( ढृतोये ) चयायां पूरके ( त्वा ) 
त्वाम्‌ (रजसि) लोके (तस्थिवांसम्‌) तिऽन्तम्‌ (अपाम्‌) जलानाम्‌ 
4 उपस्थे ) समोपे (सहिषाः) सहन्तो विह्वांसः। मव्हिषदरति। 
मझ्कन्न्नानिघं ३ । ३ (अवधेन ) बधरन्‌ ॥ २० | | 
अन्वद्य,-है अग्न नृमणा अहंयं त्वा समद्र ऽस्निसिवेधे 
| नृचक्षा अहमप्रवन्तरोधे ट्विजधन्नोधे हृतोये रजसि तस्थिवांसं 
| |" यसिव यं त्वामपामुपस्थ महिषा अवधन्‌ स त्वसस्मान्‌ सतत 


I) ७. ।. 

| = त्युपऽथे। मद्दिषा; । अव॒धन ॥ २० ॥ | 
| 
| 


वर्धय ॥ २० ॥ 
| C ७ | ०५ 2 
| भावाश्रे-प्रजास वत्तमाना; सबं प्रथानपुरुषा राजवग नित्यं 
र | ग वबद्धेयेयु: | राजपुरुषा प्रजापुरुषांश ॥ २० | निल के 
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११३६ इ्वादशोऽध्यायः ॥ | 


पदाप्रा/-ई (अग्ने) विदान्‌ पुरुष (ट॒मणा:) नायक पुरुषों को विचारने | | 
वाला मैं जिस (त्वा) आप को (समुद्र ) आकाश में अग्नि के समान ( ईधे ) 
प्रदीप्त करता हृ ( ट॒चक्षा: ) बहुत मनुष्यों का देखने वाला मैं (अप्स) अन्न वा 
जलों के ( ) बोच प्रकाशित करता हूं ( दिवः ) सूय के प्रकाश के (ऊधन) 
प्रात:काल में प्रकाशित करता हूं (टतोये) तौ सरे (रजसि) लोक में (तस्थिवांसम) || । 
स्थित इए सूर्य के तुल्य जिस आप का ( अपाम्‌ ) जलों के ( उपस्थ ) समौप 
( महिषा: ) महात्मा विद्दान्‌ लोग (अवधन्‌) उन्नति का प्राप्त करे सो आप हम 
लोगों को (र उन्नति कीजिये ॥ २० ॥ 


१ 22 ७ ~ 
भावाश्च,-प्रजा के बोच वर्तमान सब श्रेष्ठ पुरुष राजकार्यों को और 
राजपुरुष प्रजा पुरुषों को नित्य बढ़ाते रहें ॥ २० ॥ 


ज्य 
अक्रन्दद्त्यस्य वत्सप्रोचणिः । अग्निदेबता । निचदाषो | | 
चिष्टपळून्ट) । घेवत' स्वर) ॥ 


अथ मनुष्याः को हशाभवेयुरित्यु० ॥ 
अव मनुष्यों के! केसा होना चाहिये यह वि० ॥ 


अत्रन्ददग्निस्तनय॑न्निव द्योः चामारेरिः 
इदीर्धं.समंजन्‌।सव्यो जज्ञानो विहोमिडो 
अख्यदा रोदसी भानुना भान्तः ॥ २१॥ : 
अक्रन्दत्‌ । अग्नि:। सतनय॑न्निवेतिं स्तः | 
। नगनुइव । द्या: । चामा ।रेरिहत । बी- | 
1 ॥ पकड । समच्जन्निति सम अंञ्जन । | 
| यः। जज्ञान: | वि। हि। देम। इः । 


नट 
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। अख्यत्‌ ।आ। रोदसौइतिरोदसी भानुनां | 


| ( जज्ञानः) जायमानः (बि) ( हि) प्रस्िद्ो ) सवतः 


७ 
| 
| 
| 
| 


| पथिवी को ( ईम्‌ ) सब भोरस (व्यख्यत्‌) विख्यात करता है । और ब्रह्माण्ड 
gf an 8000000550 IMR 
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ग्रजव > 
ज॒वदभाष्य ॥ ११३७ 


भाति। अर्न्तारित्यन्तः ॥ २१॥ 


Q 
पघरदाओ:-( अक्रन्दत्‌) गमयति ( अग्नि! ) विदत्‌ ( स्तनः 
यन्त्रिव ) यथा शब्द्यन्‌ ( द्यौः ) खर्य; ( चामाः ) एथिवोम्‌ । 
अचान्येषासपो व्यपधादोर्घः | छुपामिति विभक्गिलोपः (रोरिहत) 
ताडयति ( वोवधः ) ओषधीः | वोरधओषप्रधया अवन्ति विरो- 
हशात्‌ । निस’ ६ | ३ ( समंजन्‌ ) प्रकटयन्‌ ( सयाः ) शीघ्रम्‌ 


( इइ: ) प्रदोप्यमानः ( अख्यत्‌ ) ख्याति (आ) ( रोद्सो ) 
| प्रकाशभूमो (भानुना) किरणसमूहेन ( भाति ) राजति (अ 
मध्य ॥ २१ ॥ 

आव्वध'-ह मनुष्या ययं यथा द्योः स्वरयो ऽग्निस्तनयन्त्रिव 
वौसधः समंजन सन सद्योद्यक्रन्दत्‌ | चसा ररिहढ्यं जज्ञानइड्ध 
सन्‌ भानुना रोदसी ई व्यख्यत्‌। नह्माण्डस्यान्तराभातोति तथा 
भवत ॥ २१ ॥ 
| भावाश'-ईञ्ररेण यदर्थः स्ह्रयंडत्मादितः स वियुट्वि सवीन्‌ 

लोकानाङष्य संप्रकाश्यौषध्याद्विद्धिहेतु: सन्‌ सबभूगोलानां सध्य 
यथा विराजते तथा राजाद्भिभतिव्यम्‌ ॥ २१ ॥ 

पदाथः मनुष्यो जैसे ( दीः ) सर्य लोक ( अग्निः) विदात्‌ अग्नि 
( स्तनयन्निव ) शब्द करते हुए के समान ( वोरुघ: ) ओषधियों को ( समंजन्‌ ) 
प्रकट करता हुआ ( सद्यः ) शीघ्र (हि) हो ( अक्रन्दत्‌ ) पदाथा को इधर उधर 


चलाता ( चामा ) पथिवी को ( रेरिहत्‌ ) कपाता ओर यह ( जज्ञानः ) प्रसिद् 
| छुआ ( इडः ) प्रकाशमान होकर ( भानुमा ) किरणों के साथ ( रोदसी ) प्रकाश 


य० ४२ 
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के ) बीच ( आभाति ) प्रच्छ प्रकार शोभायमान होता है वैसे तुम! 
लोग भी होओ ॥ २१ ॥ । A । 


को बढ़ाने का हेतु और सब सूगोलों के बोच जेसे शोभायमान होता है पेसे 
राजा आदि पुरुषां को भी होना चाहिये ॥ २१ ॥ 

शोणामित्यस्थ वत्मप्रोषटषि: । अग्नि्देवता । निचदाषो बि 
ष्टप्ळ्‌ । धवत, खर! ॥ 


| 
बह बिजुली के समान सब लोकों का आकर्षण कर और ओषधि आदि पढायो 
अच राजकर्सणि कोडग्ननेोऽभिषेचनोयदूव्याह ॥ 


इन राजकायां में कसे पुरुष को राजा बनावे' यह वि० । | 


शीणामुंदारा धरुणो' रीणां मनीषाणां 
मापण: सोमंगोपाः।वस्‌ः सून्‌: सहसा अपस्‌ 
राज्जा वि भात्ययं उषसामिधानः ॥२२॥ 
शाम्‌ | उदारइत्युतुआरः । धरुणा: । 
रथोणाम्‌ । मनीषाणाम्‌ । पापैणइति / 
प्ररञप ण: । सामंगोपाइतिसाम$गोपा 

वसु: | सून: । सहसः । आर्पास्वत्यपऽस । 


र । वि। भाति। अग्रे । उषसाम । 
इधानः ॥ २२ ॥ 
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| 
| 


काका ल ता ० ०२ ण न न | 


भाबाथ,-ईशवरने जिस लिये सूय॑ लोक को उत्पन्न किया है इसी लिये | | । 


लगे 


Si 


+: 


यजवद भाष्य ॥ १॥३ 


° ॥ ण ७, ~ 
A "चै पदाथ, घो णास ) लब्शाणां मध्य (उदार:) यडन्कछष्टान 


परोच्य क्टच्छति ददाति ( धरुण: ) धत्तो5धारभतः (रयीणाम्‌ 
घनानास्‌ ( मनोषाणाम्‌ ) प्रज्ञानाम्‌ । याभिर्सन्यन्ते जानन्ति 
ता सनौषाः प्रज्ञास्तासास्‌ ( आपण: ) प्रापकः ( सोसगोपा, ) 
सोमानामोषधोनासेच्व्यीणां वा रक्षकः ( बखु: ) शतन मचर्य्यः 
( स्त्रः ) खत: ( सहस: ) बलवतः पितु! (अप्स) प्राणषु (राजा) 
प्रकाशमानः ( वि) ( भाति ) प्रदो ते ( अग्रं ) सन्मुखे ( उष- 
साम्‌ ) ्रभातानाम्‌ ( इधानः ) प्रदो यान! ॥ २२॥ 


चपन्यथ,-हे झलुष्या ययं या जन उषसामग्र दधानः स्त्र यं- 


सहसः स्तनुर्वस: सन्बसु राजा बिभाति त सबाध्यच्षं कुत ॥२२॥ 

भावाः -मलुष्येय: सपातेन्यो दाता धनस्य व्यर्थे व्ययस्याक- 
न्ती सर्वेषां विद्याबद्षिप्रद्‌. छतन्रह्मचयस्य जिते द्र्यस्यतनयो यो- 
गाडा लुष्ठानेन प्रकाशमान; स्वूर्यवत्‌ शनुगुणकमस्वभावान! मध्ये 
देदौप्यमानो पिहबत्‌ प्रजापालका जनोऽस्ति स राज्यकरणाया 
भिप्रिचनोयः ॥ २२॥ 


i 0 = रि ~ 
|= भावाओ!-ह मनुष्यो तुम लोगोंको चाहिये कि जो पुरुष ( उषसाम्‌ ) 
प्रभात समय के ( अग्ने) आरम्भ में (इधानः) प्रदीप्यमान सूयं के समान (सोणाम्‌) 


सब उत्तम लक्ष्मियों के मध्य ( उदार: ) परोचित पदार्थों का देने ( रयीणाम्‌ ) 
धनं का ( धरुणः ) धारण कारने ( मनोषाणाम्‌ ) बुडियां का ( प्रापण: ) प्राप्त 
कराने और ( सोमगीपा: ) प्रोषधियें वा ऐश्‍वर्यो कौ रक्षा करने ( सहस: ) 
ब्रह्मचर्य किये जितेन्द्रिय बलवान्‌ पिता का (स्नुः) पुत्र ( वसुः ) ब्रह्मचया खम 


करता हुता ( अप्सु ) प्राणों में ( राजा ) प्रकाशयुक्त हो कर ( बिभाति) शभ 
गुणों का प्रकाश करता हो उस का सब का श्रध्यच करो ॥ २२॥ 


i भाबाग्र,-सब मनुष्यां का उचित है कि सुपात्ञां का दान देने धन का 


MMR 
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११४ 0 द्र शाप घाय ॥ 


| | 
| 
| | 


व्यर्थ खर्च न करने सब का विद्या वुडिटेने जिस ने ब्रह्मचयायम सवन किया 
आपने इन्द्रिय जिस के वश में हों बाग के यम आदि आठ अङ्गों के सेवन Fy | 
प्रकाशमान सूर्य के समान अच्छे गुण कम और स्वभावों से सुशोभित और पिता 
के समान त्रच्छ प्रकार प्रजाओं का पालन करनेहारा पुरुष हो उस को राज्य | 
करने के लिये स्थापित करं ॥ २२ ॥ | 
विश्वल्लेत्यण वत्सभोषटणिः । अस्निदेबता | झाचो चिष्टप 
छन्द: । घेवतः खर; ॥ 
पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
[फर मो बहो 1० 


विश्वस्य कोतुभेवनस्य गभे आ रोदसी = 


कसेर डन 200 


अपणाज्जाथमान: | वौड' चिठ्टिमभिनत 
परायन जना यद्ग्निमयजन्त पंच ॥२३॥ 
विश्वस्थ । केत: | भव॑नस्थ । गर्म: । झा । 
रोदसोइति रोटंसी । अपृणात । जाय॑ | 
मान; । वोडम। चित्‌ । अद्रिम । अभिनत । | 
परायर्न्नित पराऽयन । जना: । यत्‌। 
अग्निम्‌ | अयजन्त । पंच ॥ २३ ॥ 


पढ्ण्र;-( विश्वल ) ( त: ) (भवनस्य ) अवन्ति मतानि | | 
यस्मिस्तस्य लोकमाचस्य ( गर्भः ) अन्तःस्थ (आ) ( रोदसो)! 
प्रकाशभूमो ( अश्णात्‌ ) प्रपयीत्‌ ( जायमानः ) उत्पदामान! | 
( वोडुम्‌ ) हढबलस्‌ ( चित्‌ ) इब ( अद्रिम ) मेघम्‌ (अभिनत्‌ d ह. 


| 
| 
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यजञुवदभाष्य ॥ ११४१ | 


| ` ' भिनूद्यात्‌ ( परायन्‌ ) परेतः सन्‌ (जनाः) ( यत्‌ ) यः (अग्निम्‌ ) 
॥ बिद्युतम्‌ ( अयजन्त ) या संगसर्यान्त ( पंच ) प्राणाः॥ २३ ॥ 

| ब्वथ;-हे मनुष्या यद्यो विद्वान्‌ विञ्वस्य भुवनस्य केतु | 
गर्यो जायसानः परायन्‌ रोद्सो आएणाद्वौडमट्रिसभिनत्‌ | | 
| पंचनना अग्निसयनन्त चिदिव विद्यादिशुभगुणान्‌ प्रकाशयेत्त | 
| न्यायाच्चोशं मन्यध्वम्‌ ॥ २३ ॥ | 


८ ह. ७ > (९) a | 
भावाश;-अत्रोपम लं--यथा भुबनस्य मध्ये स्ट्ूयंअआकष- | 
सोन सर्वविद्याप्रापका राज्यघत्ती शचच्छटकः सुखानां नर्नायता 
गर्म मातेव प्रजापालके। विद्वान्‌ भवेत्‌ तं राज्याधिकारिण 
कायौत्‌ ॥ २३ ॥ 


6 र र 
पदाथ ' इ मनुष्यो तुम लाग (यत्‌) जी विद्दान्‌ (विखस्य) सब(भुवनस्य) 


| लोकां का (केतुः) पिता के समान रक्षक प्रकाशने हारा (गर्भः) उन के मध्य में 
रहने ( जायमानः ) उत्पन्न होने वाला ( परायन्‌ ) शत्रुओं का प्राप्न होता इआ 
( रोदसी ) प्रकाय और पुथिवी का (आपुणात्‌) पूरण कत्ता हो (बोड्म्‌) अत्यन्त 
बलवान्‌ ( अद्विम्‌ ) मेघ को ( अभिनत्‌ ) छित्र भिन्न करे (पंच) पांच (जनाः) 
| प्राण ( अग्निम्‌ ) बिलुली को ( अयजन्त ) संयुक्त करते हैं ( चित्‌ ) इस प्रकार 
गजो विद्या आदि शुभ गुणों का प्रकाश करे उस को न्यायाधीश राजा मानों ॥२३॥ 
| भावारथः-ऽन मंत्र में उपमालं०-जेसे ब्रह्माण्ड के वीच स्य लोक । 
| अपनी आकर्षण शक्तिस सब का धारण करता ओर मेघ को SE वाला त 
. प्राणों से प्रसिड इए के समान सब विद्या को जताने और जेस माता गर्भ को 
रचा करे वैसे प्रजा का पालने हारा विदान्‌ पुरुष हो उस को राज्याधिकार 


देना चाहिये ॥ २२ ॥ 

०७ 
| सशिगित्यस्य वत्मप्रो क्षिः । अग्निद 
। चिडपूळून्द; । घेवत: स्वर: ॥ 
| J 


बता । निचुदाषो 
bien. नल 


ली 
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| पुनम्नशुष्यः कि कत्तज्यमिव्याह ॥ 
| 
| 


[फर मनष्यो का क्या करना चाइये यह [व०॥ 


उशिक पावको अरतिः समेधा मत्ये'ष्व 
ग्निरमृतो निधायि। द्यत्तिधूममंरषम्म- 
रिभुद्च्छक्रेण शोचिषा द्यामिनक्षन्‌।२४॥ 
उशिक। पावकः। आरति: । समे थाइतिसऽ 
मा: मत्य षु। अग्नि: अमृत: नि। धा 
इगरत्ति। धूमम्‌। अशषम्‌ । भरिभत । उत। 
गक्कण । शोचिषा । द्याम्‌। इन॑क्षन |२४। 


पदाथ,-( उशिक्‌) कामयमानः ( पावक ) पविबकत्ती 
(अरतिः) ज्ञाता (समेधा:) थोभनप्रज्ञः (सव्यघु) ( अग्नि; ) कारः 
णास्य: (अमृतः) अविनाशो (नि) ( धायि ) निधो यते इयर्चि ) 


ति ( धूमम्‌ ) ( अरुषभ्‌ ) रूपम्‌ ( भरिखत्‌ ) अत्यन्तं धरन्‌ 
पुष्यन्‌(डत्‌ शुक्रे) आशुकरेण (शो चिषा)दो पद्या द्याम्‌)स्हूयम्‌ | 
(इनचन्‌) व्याभवन्‌ । दूनक्षतों तिव्या प्रिकर्स ० निघं« २।१८ ॥२४॥ | 


अन्वथः-इ मनुष्या युयमो रण मत्यष यडशिक पावको 


ऽरति सुभवाऽसतोऽस्निनिायिय शुक्रण शा 
धूमसर्षं भरिस्त्रदद्यत्ति तसो खरसुपाध्यमु 


भावाथ--सनुष्येरोश्‍्वरसष्टानां प 


पक्सूत वा ॥ २४॥ 
टाथोनां कारणकार्यपुर 


| स्सर विज्ञानं छत्वा प्रज्ञोन्नेया ॥ २४ ॥ 
मिड डि 


mes let Mey 1 


hy 
\ 
~» 
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चिषा द्यामिनच्न्‌ 


| 


a. 


जी 
र 
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6 

पराथ `हे मनुष्यो तुमलीग ईश्वर ने ( मलेषु) मनुष्यों में जो (ठिक) 
मानने योग्य (पावकः) पवित्र करने हारा (रतिः) ज्ञान वाला (सुमेधाः) अच्छो 
बुद्धि से युक्त (अमुतः) मरण धर्म रहित ( अग्नि: ) आकार रूप ज्ञान का प्रकाश 
( निधायि ) स्थापित किया है जो ( शक्रश ) शीघ्रकारी ( शोचिषा ) प्रकाश खै 
( द्याम्‌ ) सूर्यलोक को ( इनचन्‌ ) व्याप्त होता म्रा ( धूमम्‌ ) घुंए ( अयषम्‌ ) 
रूप को ( भरिन्त्रत्‌ ) अत्यन्त धारण वा पुष्ट करता इश्रा (उद्यति) प्राप्त होता 
है उसो ईशर की उपासना करो वा उस अग्नि से उपकार लेओ ॥ २४ ॥ 


भावार्शः--मनुष को चाहिये कि काय्य कारण के अनुसार इर के 
रचे इए सब पदार्थों को ठौक २ जान के अपनो बुद्धि बढ़ावें ॥ २४ ॥ 
हशानदृत्यस्य वत्यम्रोकणिः । अग्निदेंबता । भुरिक्‌पं्षि- 
शळ्न्द; । पंचमः स्वर; ॥ 
पुननरे: किं किं वेदामित्याइ ॥ 


फिर मनुष्यों का क्या २ जानना चाहिये यह वि० ॥ 
हानो झुका उद्या यढोहुमेषमाय; खिये 
रंचानः छाग्निरमुती अभवदयोंभिय देन॑ 
वय्यारजनयत्सरता, ॥ २४ ॥ 


| इशान: । रुक्मः । उव्यां । वि । अद्योत्‌। 


दमेपमितिद:ऽमषेम। आयः। खिथे। रुचानः 
अग्नि; । अमतः । अभवत । वथो भिरिति 


वथःऽभिः। यत। एनम | द्याः । अजनयत 
सरेताइतिरुरेता: ॥ २५ ॥ 
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र Ee 
' पदाशः-( दृशानः ) दर्शकः ( सक्म: ) ( डव्यो ) एघिब्या | 
| सह (वि) (अदत्‌ ) प्रकाशयति ( डुमधम्‌ ) दुगतो अघः सेचनं | 
' यस्मात्तत्‌ ( आयुः) नोवनम्‌ ( शिये) शोभाये (रुचान: | 
प्रदोपक! ( अग्नि; ) ( अमतः) नाशरह्ितः ( अभवत्‌) 
( वयोभिः) व्यापकंगणः ( य॑त्‌ ) यस्सात्‌ ( एनम्‌ ) (द्यो 
। स्वप्रकाशः ( अजनयत्‌ ) जनयति ( सुरताः ) शोभनानि रेतांसि 
| बौयौणि यस्य सः ॥ २५॥ 

अन्वध!-ह मबुष्या यूयं यद्यो शानो स्वञ्नः श्रिये रचा: 
नो$मतो दुमंषमाय: कवन्त्रमतोऽग्निसुव्यासह व्यद्यौद्वयोसि; . 
सहाभवत्‌ । तद्द्याः सुरेता जगटोख्रो यदेनमजनयत्तं तत्तां | 
विजानौत ॥ २५ ॥ | 

भावा प्रे-य मनुष्या जगत्छ्ष्टारसनादिसी खुरसनाट्जिगत्‌ 


कारणं गुणकमस्तरभावः सह विज्ञायोपासत उपयंजते च ते 
दोषोयुषः शोसन्तो जायन्ते ॥ २ ५ ॥ 


पदाथ "हे मनुथा तुललोग ( यत्‌ ) जिस कारण ( दृशान: ) दिखाने 
हारा (रुक्मः) रुचिका हेतु (सिये) शोभा का (रुचानः) प्रकाशक ( दुसर्षम्‌ ) सब 
दुःखां से रहित (अयुः) जीवन करता इश्रा (अर्तः) नाशरहित ( अग्निः ) तेज 
खरूप ( उव्या ) प॒थिवो के साथ (व्यदीत्‌) प्रकाशित होता है (वयोभिः) 
गुणां क साथ (श्रभवत्‌) उत्पन्न होता और जो (द्योः) प्रकाशक (सुरेताः) सुन्दर || 
पराक्रम वाला जगरीशवर (यत्‌) जिस के लिये (एनम्‌) इस अग्नि को (अजनयत्‌) | 
उत्पन्न करता है उस ईश्वर आयु और विद्यत रूप अग्नि को जानो ॥ २५ ॥ | 


भावाथ जो मनुष्य गुण कर्म और खभावों के सहित जगत रचने | 
वाले अनादि ईखर श्रौर जगलो कोरण को ठीक २ जान के उपासना करत || 


SNES ५ 


श्रोर उपयोग लेते हैं वे चिरंजोव होकर लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं ॥ २५ ॥ 
यस्तडूत्यस्य वत्यप्रोक्टषिः | अग्निट्वता | विराडार्षी बिष्टप 
छन्द; । धवत: खर) ॥ त 
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| | पा Pigitizedby-AryaSamajFoundationChennaiandeGangoit ______ 
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| पुनविद्ृद्धि: कोहशः पाचकः स्वौकारयंइत्याह ॥ 
| फिर विड्वान लाग कसे रसाया का स्वीकार करे यह ति० 


र | यस्ते अद्य कुणवद्भद्रशोचेऽपूपं देब घत 
।| | वंन्तमग्ने। प्रतं नय प्रतरं वस्यो अच्छाभि 

सुम्न दूवभवी थान ॥ २६ ॥ 

य; । ते | अद्य । कुणवत्‌ । भदगोचइति 

| भरुशोचे | अपूपम्‌ | ठेव। घुतबन्तमिति 

घुत$वन्तम्‌। अग्ने । प्र तम्‌। नय । प्रतरमि 


तिप्रऽतरम्‌। वस्थ:। अच्छाभि | सुमुनम्‌। | 
टरेवभ॑क्तामितिदेवऽभक्तम्‌ | यविष्ठ ॥ २६ ॥ | 


पदाथ (ते) तव (अदा) ( हणवत्‌) कुयीत्‌ 
|| | (अद्रशोचे) भट्टा भजनोया शोचि प्रियंस्य तत्सब्बुडो (अपृषस्‌) 
|. . देव ) दिव्यभोगप्रद (घतवन्तम्‌) बहु घतं विद्यात यस्मिन तम्‌ 
| ( अग्ने ) विद्दन्‌ (प्र) ( तम्‌ ) ( नय ) प्राभुहि (प्रतदम्‌) पाका 
संतारकम्‌ ( वस्यः ) अतिशयितं वसु तत्‌ ( अच्छ ) ( अभि ) 
( सुभूनम्‌ ) सुखस्त्ररूपम्‌ ( देवभक्कम्‌ ) ` देवेविद्वद्धि: सेबिलस्‌ 
( यविष्ठ ) अतिशयेन यवम्‌ ॥ २६ ॥ 

ञुन्ब॒थ;-ह भद्रशोचे यविष्ठ देवाग्ने यस्ते तब घ॒तवन्सस 
सिसुमूनं बस्यो देवभत्तोमपपमच्छ छणबत्तं प्रतरं पाककक्तार 


| ॥ | /ईत्यसदा रय ॥ २६ ॥ 


वतन जता.3955>फक्त555्ु्ु्७०्र०्०० | 


प्र ४३ 
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दशोऽध्यायः ॥ 
१७७ __ ती ह 


९ RE वन 1 व्यजनानां खुस्त्रा-। | 
भावार्थः-मतप्वइस्िचितोऽलुमानं व्यजनानां 


दिडानासन्त्नानां सचिकराणां निर्माता पाककत्तो संग्राह्मः।२६| | 


| 
प्रदार्श:-ह (दरो ) सेक्ने योग्य दौशिसे द ( यि ) तर || 
~ 
क आने ')ज 

अवस्था वाले (टेव) दिव्य भोगां के दाता ( ग्ने ) विदान्‌ ब (यः) जो ( तै) 
बहत घत आदि पदार्थों से संयुक्त ( अभि ) सब प्रकार मे 
सता (यद हि के सबने अपूपम्‌ ) भोजन के 

( सुमूनम्‌ ) सुखरूप ( देवभक्तम्‌ ) विद्वान के सेवन योग्य ( अपूपम्‌ 
योग पदाची बाला (वस्यः) अत्यन्त भोग्य (अच्छ) अच्छर पदाथा को (कुणबत्‌) 
बनावे ( तम्‌ ) उस ( प्रतरम्‌ ) पाक बनाने हारे पुरुष को आप ( अव्य ) आज 


( प्रणय ) प्राप्त जिये ॥ २६ ॥ | र 

भावार्ण: -मनुष्यी को चाहिये कि विद्वानों से अच्छी शिक्षा को प्राप्त हुए | | 

अति उत्तम व्यंजन और शष्कलो आदि तथा शाक आदि स्वाद से युक्त रुचिकारक 

पदार्थों को बनाने वाले पाचक पुरुष का ग्रहण र ॥ २६ ॥ न ~ 

ञातमित्यस्य बत्सप्रोचषिः। अग्नि्दवता । विराडाषी चिष्ट 
पळून्द: | धेवलः स्वर: ॥ 

पुनस्तमेव विघ्रयसाह ॥ 

फिर वही वि० 


आतं मज सोसब॒सेष्वग्न उक्घउक्थञा . 
भेज शस्यमाने । प्रिय: सूप्यै प्रियो अग्ना | 
भंवात्यूज्जातेन भिनद॒दुज्जनित्बे: ॥२७॥ | 
a आ । तम्‌ । भज | साचबसेषु। ग्ने । | 
fl उक्यउक्यइत्यक्थेउक्थरे । घ्या ४] । भज । | 
ग॒स्यमाने । प्रिय; । सूर्ये । प्रिय: । अग्ना | # ~ 


>> 
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भवाति | उत । जातेन | निनदत | उत। 


पदाथः अआ म्‌) (भज) सैवस्त्र (सोश्चवसैष) (अग्ने) | 
विद्वन्‌ ( उकथडकथ ) वत्ता योग्य २ व्यवहार (यया) (भज) 
(शस्यमाने) स्तयमाने (प्रियः) कान्त; (सव्य) स्द्ररिष स्ताढष भवे 
(प्रियः) सेवनो यः (अग्ना) अग्नौ (भवाति) भवेत्‌ (उत्‌) (जातेन) 
( भिनदत्‌ ) भिन्द्यात्‌ (डत) (जनित्वैः) जनिष्यमाणे: ॥ २७ ॥ 


ञुन्वथः-हे अग्ने बिह्वंस्तं यः सोझवसेषु वत्तमानस्तमा- 
भज यः शस्यमानङक्‌थडका्थे प्रियः सय ऽग्ना च प्रियो जातेन | 
जनित्वैः ड त्वसाभज ॥ २७ ॥ 


hn ~ ७ 
भावाग्रे!-मद॒ष्येर्य: पाककरणे साधुः सस्य भ्रियोःन्व यं 
जनानां भेदकः पाचको भवेत्स स्वो क्तव्यः ॥ २७॥ 


पाश; -5 ( त्ररने ) निहन्‌ पुरुष आप जो ( सोयबसेषु ) सुन्दर धन 
वालों में वर्तमान हो ( तम्‌ ) उस को (आभज) सेवन कीजिये जी (शस्यमाने) 
चति के योग्य (उक्थे उक्थे) अत्यन्त कहने योग्य व्यवहार में (प्रियः) प्रोतिरक्खे | 
(सूर्य) सुति कारक पुरुषों में हुए व्यवहार (अग्ना) और अग्नि विद्या में (प्रियः) | 
सेबने योग्य ( जातेन ) उत्पन्न हुए और ( जनित्वैः) उत्पन्न होने वालों के साथ | 
( उद्भवाति ) उत्पन्न होवै अर शत्रो को (उद्विनद्त्‌) उच्छिन्न भिन्न करे (तम्‌) | 
उस को आप ( आभज ) सेवन कीजिये ॥ २७ ॥ | 


भावार्थः —मनुष्यों को चाहिये कि जो पाक करने में साधु सब का हित: | 

कारी अन्न और व्यंजनों को अच्छे प्रकार बनावे उस को अवश्य ग्रहण करें ॥२७॥ | 
त्वामग्नइत्यस्य वत्सप्रो क्‍्टषिः । अग्निर्देवता । विराडाषो 

चिष्टपळून्टद, । घेवत; खर ॥ . र | 


12 0 ळक क टी. 
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नमन लन EE 
| पुनर्मलुष्येर्विद्याः कथं बनो याइव्यो॥ { 
फिर मनष्य लाग विद्या का कस प्रकार बढाव इस व० | त्‌ 


त्वामग्ने यजमाना अन दान्‌ विश्वा बसं । 
उशिर वाध्याणित्वया सच द्रविण[मच्छ 
माना. वर्ज गोमन्तमशिजा बिबद्र:॥२८॥ 


त्वाम | जग्न । यजमाना; । अन । व्यान) ' | 

बिश्वा । बस। दधिरे । वायाणि । त्वया । = 
सह । वणम्‌ । बूच्छमाना, । श्रम्‌ | 

गोमन्तमतिगी$मन्तम्‌ । उशिज: । वि। 

बब्र)॥ २८ ॥ 
. पदाथः-(ल्वाम्‌) (अग्ने) बिट्वम्‌ ( यजमानाः ) संगन्तार' | 
(अन्‌ ) ( दान्‌ ) दिनानि ( विश्वा ) सर्वाणि ( बसु ) वस्तूत 
द्रव्याणि | दरे ) घरेयः ( वायाणि ) स्तोक्तम'ही खि (त्वय, 
( सष ) साकम्‌ ( ट्रवियाम्‌ ) सनम्‌ ( इच्छमानाः ) व्यत्ययेनाबाः | 
| त्मनणढ्म्‌ ( रजम्‌ ) मेवस्‌ ( गोमून्तम्‌ ) प्रशस्ता गावः किण्णा | 


| यस्िंतम उशिजः) मेधाविनः । उशिगिति मै्ाब्रना० निघं° ॥ 
| ३ | १५ (वि) ( वन्न; ) शयाय: ॥ २८॥ | 


he 
NS 


i ।' आन्वथ'-हे अग्न तिहन्‌ यन्त्वासा््चत्योशिजो यजमाना | 

0 "३823 । 

| स्त्वया सह याननुदून्‌ विद्या बायोशि बहु दर्षिरे द्रविशमि 
च्छमाना गासन्स बज विबबस्तया भता बयसपि भवैम ॥ २८ | 


>---->-:><. 
a TN en Php 
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| ७० भावाशे!-सलुष्ये: प्रयतमानानां विदुषां संगात्पुरुषार्थेन | 
| | अतिदिनं बिद्यासखे वडनोये ॥ २८॥ 


bh 


पदाथ अग्ने ) विदन्‌ पुरु जिस ( लम्‌ ) आपका आश्रय ले कर | 
( उग्चिज: ) वुद्धिमान्‌ ( यज्ञनानाः ) संगति कारक लोग ( त्वया ) आप कै (सह) | 
साथ ( बिश्वा ) सब ( वार्याणि ) ग्रहण करने योग्य ( अनुद्यून्‌ ) दिनों में (वसु 
दरब्यों को ( दधिरे) धारण करें ( द्रविणम्‌) धन की (इच्छमाना: ) इच्छा | 
करते हुए ( गोमम्तम्‌ ) सुन्दर किरणों के रूप से यक्त (ब्रजम्‌) मेघ वा गोस्थान | 
| | को ( विबब्रु: ) विविध प्रकार से ग्रहण करें वेसे हम लोग भी होवे ॥ २८॥ | 


९ न 1 क >?) 
| ह भावाथ “मनुष्यों को चाहिये कि प्रयत्न शोल विद्वानों के सङ्घ सं पुसषाथ | 
ना” क्षे साथ विद्या और सुख को नित्य प्रति बढ़ाते जावे ॥२८॥ | 
| | 


अस्तावोत्यस्थ वत्सप्रोजाषिः । अग्निदेवता । बिराडाषो | 
त्रिशपछ्न्द; । घवतः स्वरः ॥ डे 
पुनस्तत्संगेन किं भवतोत्याह ॥ |. 

फिर उन विद्वानों के संग से क्या होता हैं यह वि० ॥ | 


आस्ताव्यग्निनेरा£सुशेवो वेण्वानर ऋषि 
भि; सोमगीपा: । अद्देषे द्यावापथिवों | 

इवेम देवा धत्त रथिसस्मे सवोरम्‌॥ २८॥ 
अस्तावि । अग्नि: | न॒राम्‌ । सुशेवइति- | 
सुऽशेवः। वेश्वानरः । ऋषिसिरित्यपिधमि:। | 
सोमगएाइतिसमंऽगापाः। अदवेषेइत्यदेषे । | 
द्यावापथिवोइति द्याबापुश्चिवो। इवेम । | 


1... > “>>. 
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देवा: । चत्त । रयिम्‌ | अस्मेइत्यस्मे | सुवो | | | 
रमितिसु ऽवौर्म्‌ ॥ २९ ॥ | | 


पदाथः अस्तावि ) स्तुयते ( अग्निः ) परमेश्वर: (नराम्‌) | 
नायकानां विदुषाम्‌ ( सुशेवः) सष्ठसुख: । शेबमितिसुखना. 
निघं ३ । ६ | (वैश्वानरः) विश्वै सवं नरा यस्थिन्‌ सएव (बटषिमि!) 
बेदविद्डिविद्दद्विः (सोमगोपाः )ऐश्वयंपालका: (अद्वेषे) इ ष्टुमनहं 
प्रोतिविषयै (ढ्यावाष्टथिबौ) राजनो तिभूराज्ये (हुवैम) स्वो कुयौस | 
(देवाः) शत्रन्‌ विजिगोषमाणा: ( धत्त ) धरत (रयिम्‌) राज्यश्वियम्‌ ५ 


2 / “ae 
( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( सुबोरम्‌ ) शोभना वोरा यस्मात्तम्‌ ॥२८॥ । 


आन्वय;-ह देवा येयु ष्माभिक्टेषिभियी नरां सुशेवो || 
वेशवानरोऽग्निरस्तावि ये यृयमस्मे सुवोर धत्त तदाथिताः सोम- 


गोपा बयमद्वेषे द्यावापृथिवो हवेम || २९ ॥ 


€ _ ~ ४ ® 
भावाश'-थे सच्चिदानन्दस्त्ररूपेस्रसेबक्का धामिका बिद्ांसः 
सन्ति तेपरोपकारकत्वाटाप्ता भवन्ति नहोदृशानां संगमन्तरा 
| 
/ 


सुस्यिर बिद्याराज्य कर्तं शक्नुवन्ति ॥ २८ ॥ 


र ( 
पदाथ “7 है ( देवाः ) शत्रुओं को जीतने की इच्छा वाले विद्दानी जिन 

( ॥ फा तुम लोगोंने ( नराम्‌ ) नायक विद्दानों में ( सुशेवः ) सुन्ट्रसुख 

युक्त ( वग्वानर; ) सब मनुष्यों के आधार ( अग्नि; ) परमे शर को ( अस्तावि ) | 

स्तुति कौ है जो तुम लोग ( श्रम्मे ) हमारे लिये (सुवीरम्‌) जिस से सुन्दर वीर || 

पुरुष हों उस ( रयिम्‌ ) राज्यलच्मो को (धत्त) धारण करो उस के आशित | 
i ( सोमगोपाः ) ऐश्वर्य के रक्तक हम लोग (हेपि) हेष करने के अयोग्य प्रीति के || 
। विषय में ( विद्यापुथिवो ) प्रकाश रूप राजनीति और पथिवी के राज्य का | | 
| ( इवेम ) ग्रहण करें ॥ २० ॥ ु प 1४ ; 


| ® 
11 
है| 
पै 
ह 
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यजुवदभाष्य ॥ ११५१ 


लोग हैं बे परोपकारी होने से आप्त यथाथ वक्ता होत हैं ऐसे पुरुषों के सत्संग 
के विना स्थिर विद्या और राज्य को कोई भो नहीं कर सकता ॥ २८ ॥ 
समिधा ग्निसित्यस्थ विरूपाचक्टणिः । अग्निदेंबता । गायत्रो 
छन्द; । षड्ज; स्वर: ॥ 
[a] ® ~ ~ पि नत्त 
पुनर्मलुष्यणां के सैवनोया: सन्तोत्याक्ु ॥ 
फिर मनुष्य किन का सेवन कर्‌ यह वि० 


समिधाग्नि दुंवस्यत घृतेबी घयतातिथिम । 


| न आस्मिन्‌ हव्या जुह्ोतन ॥ ३० 


समिधेति समऽइचा। अग्निम्‌ । दवसात । 
घृते; । बो धयत्‌ | अतिथिम । आ। अस्मिन्‌ । 
हत्या । जहोतन ॥ ३० ॥ 


पदा थ,-(समिषा म्यगग्निसंस्झतनान्ना[द्ना (अग्निम्‌) 
उपदेशकं विद्वांसम्‌ ( डुवस्थत ) सैवध्वम्‌ ( घृते: ) घ॒ताद्भिः 
E ) चेतयत ( अतिथिम्‌ ) अनियततिथिमुपदेशकम्‌ (आ) 
( अस्मिन्‌ ) ( हव्या ) टातुमहोणि ( जुहोतन ) दत्त ॥ ३०॥ 

उअन्वध:-हे हस्या यूयं सभिधाग्निभिवान्ता दिने ङ्क कं 
ढुबस्यत घृतेरति(चं बोधयत । अस्मिन्‌ इव्याजुहोतन | ३० ॥ 

भावाश्,-मबष्यः सतणुरषाणामव संवा काया सत्‌पालभ्य 
एव दानं च देयम्‌| यथाग्नो घृतादिकं इत्वा संसारोपकारं जनः 


| यन्ति तथे विदृवत॒स्त त्तमानि दानानि संस्थाप्येतजगति विद्या- 
५ सुशिक्षे वधनोये ॥ ३० ॥ 
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~ 


११३२ 


Pr ॥ 
| पदा ` ह रटहस्यो तुमलोग जसे ( इ) अच्छे तार दूम्धनों ण्‌ शौ 
( अस्निम्‌ ) अग्नि का प्रकाशित करते हैं वेसे उपदेश करनेवाले विदान्‌ पुरुष ^ 

। कौ ( दुवस्यत) सेवा करो और जसे सुसंस्छत पर Ue ) घी ५ आहि |. 
पदार्थों से अग्नि में होम करके जगदुपकार करते हैं वेसे ( अतिथिम्‌ ) जिस के 
| आने जाने के समय का न्यिम नही उस उपदेशक पुरुष का (बोधयत ) स्वागत 
| उत्साहादि से चेतन्य करो श्रीर ( परस्मिन) इस जगत्‌ में (हव्या ) देने योग्य 


पद्धाथों का ( भ्रालुद्दोतन ) अच्छे प्रकार दिया करे ॥ ३० ॥ 


भावाचे; —मनुष्थों का चाहिये कि सत्पुरुषं हो को सेवा और सुपाची | 
ही को दान दिया करें जैसे अग्नि में घौ आदि पदाथां का हवन करके संसार | 
का उपकार करते हैं वैसे हो विद्वानों में उत्तम पदाथा का दान करके जगत्‌ मे), 

| विद्या त्रौर अच्छी शिचा का -बढा के विश्व का सुखो करें ॥ ३॥ bs 

उटुत्वैत्यस्य. तापसच्रषिः । अग्निदेंबता । विराडनुष्टुप्‌ 
छन्दः । गांधार, खर; ॥ | 
बिड्बान्‌ स्ततुल्यानन्यान्‌ विदुषः कुयात्‌ ॥ 
(cs ~ CdS ~ Ro NS 

विद्ठान पुरुष का चाहिये कि अपने तुल्य अन्य मनुष्यों का | 
विद्वान्‌ करे यह वि० 


iS 


उद्‌ त्वा विरे देवा अग्ने भरन्तु, चित्ति- | 


2 


| 
| 
| भिंः। सनो भव शिवस्त्वश्सुप्रतोको / 
| 


विभाव॑सुः ॥ ३१ ॥ 

उत्‌ । जंइत्यू। त्वा | विशवे । देवा: | आग्ने । | 

| भरन्तु । चित्तिभिरिति चित्तिएमि: । सः । | 
रे न: । भव॒ । शिव: । त्वम्‌ । सुप्रती कईति | | 

` सुऽप्रतींकःविभाव॑सुरिति विभाऽव॑सुः। ३१॥ “ 


oo ् ् 
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॥। यजुवद्माष्य ॥ ११४३ 

| घ त PS क 

९ दाय उत्‌) ( उ ) (त्वा) ( विश्वे ) सर्वे ( देवा: ) 

| विद्वांसः (अग्ने) विश्वन्‌ (क्रन्त) पुव्णन्त (चित्तिभिः) सस्यग- 

६ || | विज्ञानैस्सह ( सः । ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( भव ) ( शिः ) मंग 

क लापदृष्टा (तवस्‌) ( सुप्रनौकः ) शोभनानि प्रतोकानि लन्नणानिः 

र यस्य सः (विभावशुः) येन बिविषा सा विद्याशोप्रिवील्यते ॥ ३ १॥ 
| छान्ब्‌थः-हे अग्ने बिढ्वन्‌ यं त्वा विश्व देवाञ्चित्तिभिरुदु- 

[ची भरन्तु स विभाव झु: खुप्रतोकस्त्वै न; शिवो भव ॥ ३१ ॥ 

गी भावा -या यथा बिहूवद्भ्यो विड्या संचिनोति तथैवा 


| न्यान्‌ विह्यासंखितान्‌ संपादयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 


पदाथ ,-हे ( असन) बिन्‌ जिस (त्वा) आप के (विशवे) सब ( देवाः ) 
बिहान्‌ लाग ( चित्तिभिः ) अच्छे विज्ञानों के साथ अग्नि के समान ( उदुभरन्तु ) 
पुष्ट करें ( सः) सो ( विभावसुः) जिन मे विविध प्रकार की शोभा बा विद्या 
प्रकाशित हों ( सुप्रतोकः ) मुन्दर लक्षणों से युक्त ( खम्‌ ) आप ( न; ) हम लोगों 
के लिये ( शिव! ) मङ्गलमय वचनें के उपदेशक (भव ) हजिये ॥ २१॥ 
[वा श्व/--जो मनुष्य जैसे विहानां से बिद्या का संचय करता है वह 
बेस हो दूसरों के लिये विद्या का प्रचार करे ॥ २१॥ | 
घ्रट्ग्नदूत्यस्य तापस घटषिः। अग्निदवता । विराडनष्टपछ्न्दः 
गान्धार, खर; ॥ 
घुनाराजा किंङत्वा किं प्रायाट्त्या ह ॥ 
फिर राजा क्या करके किस को प्राप्त होवे यह वि० ॥' 


प्रेढ ने ज्योतिष्मान्‌ याहि णिवेमिरचिभि 
छि । © Q 1 ७ 

म्‌ । बुइद्मिर्मानुमिभासन्‌। माङ्थ्श्सी- 

स्तन्वा प्रजा; ॥ ३२ ॥ 


भ्त 


घ० ४४ 
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|| 


| प्र। इत्‌। अग्ने । ज्योतिष्मान । बाहि। | _ 


1 
} 


` शिवेमि । आचिभिरित्यचिऽमिः। त्वम्‌। | 
` बच्षदभिरितिंइइतऽभिः । भानुभिरितिमा 


| नऽभिः। भासन | मा। *इिशसी तन्वा । 


। प्रजाइतिप्रजा: ॥ ३२ ॥ 


। पदाश!-{ प्र ) आउले) विद्याप्रकाशक । 
| बहनि ज्योतोंषि विज्ञानानि विद्यान्त यस्य स: (याहि ह| 
( शिवैभिः ) मंगल्लकारके: (अचिभिः) प जितः (त्वम्‌) (बृष द्विः , 
म'हङ्टिः (भानुभिः) विद्यामकाशकग ० (भासन) प्रकाशकः सन्‌ | 
(सा) (हिंसो:) हिंस्याः (तन्वा) शरोरण (प्रजाः) पालनो पाः॥३२। 


Ms 


>. च 


आअन्वध'-ह अग्ने विह॒वंस्व॑ यथा ज्यो तिष्सान्‌ स्टूय्ये: शिवै 
| भिरक्चिभिबहद्विभ,नुभिरिदेत्र भासन्बत्तत तथा प्रय व्हि तन्वा 
प्रजा साहिंसोः ॥ ३२ ॥ 


भावाश्रः-अ्रत्र बवाचकल ० -- है सराजपुरुषराजंस्वंशरोरणा 


| नपराधिन; कस्यापि प्राणिनो हिंसामशत्वा बिड्यान्यायप्रकाशन 
प्रजा: पालयन्‌ जोवन्वभ्यटयं सत्वा सक्तिसुखं प्राभया: ॥ २२ ॥ 


। त खक ~ 


पदाथः-६ (अब्न) विद्या प्रकाश करने हारे बिइन्‌ (त्तम्‌) तू जैसे (ज्यो | 

तिशान्‌ ) सूख ज्योतियों से युक्त ( शिवेभिः) मंगल कारी ( अचिभिः ) सत्कार के | 

| साधन ( घडट्भि: ) बड़े २ ( भानुभिः ) प्रकाश गुणों स ( इत्‌) छो ( भासत )|. 

प्रकाशमान है वैस (प्रया) सुखों को प्राप्त हजिथे और (तन्वा) शरोर से (प्रजाः) ॥ 
पालने योग्य प्राणियों को ( मा ) मत ( हिंसो: ) मारिये ॥ ३२ ॥ 
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| | भावी 2;-इस मंत्र में बाचकलु०-है सेनापति आदि राज पुरुषों के सहित 


राजन्‌ श्राप अपने शरोर से किसो अनपराधी प्राणौ के न मार कै विद्या भौर न्याय 
के प्रकाश से प्रजाओं का पालन करके जौवते इए संसार वोसुख को और शरौर 
। छटने के पश्चात्‌ मुक्कि कै सुख की प्राप्त छजिये ॥ ३२॥ 


चक्रन्द दिव्यस्य वत्सप्रो वटषिः। अग्निदंबता | निचदार्षो जिष्टप 
छन्द: । घेवतः स्वर; ॥ 
राज्यप्रबन्धः कथं कार्य्यडरत्य ॥ 
राज्य का प्रबन॒ध कैसे करे यह वि० ॥ 


आक्रन्दटग्निसतनयम्निव द्योः बामा रेरिह 
दीर्घं: समंजन। सद्यो जज्ञानोविदोमिद्वो 
` अख्थदारोदंसो भानुना भात्यन्तः ॥ ३३॥ 
_ उअक्रन्दत्‌। ञग्निः। स्तनथंग्निवेतिस्तनय 
न.ऽइव | द्योः । चामा । रेरिंहता वीरुध:। 
समुजन्नितिंसम्‌ऽअ॑जन्‌ | स॒द्य:। ञञज्ञान:। 


रादसीइतिरोदंसो । भानुना। भावि । 
अरन्तारत्यन्तः ॥ ३३ ॥ 


पदाथ ,-( अक्रन्दत्‌ ) विजानाति ( अग्नि ) शबदाहको 
| विद्वान (स्तनयन्त्रि) विङ्युइ्बह्गर्जयन्‌ (द्यौः) विह्यान्यायम् 


INNS CN SSNS IIE MINNIS 5 


> काशकः ( क्षामा ) भूमिम्‌ (रेरिहत्‌ ) बरं यध्यख ( बोरुषः ) | 
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| बनस्थान्‌ हक्षान्‌ (सर्मजन्‌) सम्यक्‌ रदन्‌ (सदा ) तगोम्‌ (जज्ञान:) 

[जनौोत्या प्राडुर्भतः ( बि) (डि) खलु ( इम्‌ ) सवत 
| शुभलक्षगी: प्रकाशितः ( अख्यत्‌ ) धस्यानुप्रदेशान्‌ प्रकथये: (या) 

रोदसी) अग्निसमो (भानुना) पुसषार्थप्रकाशिन (आति) (अन्तः) 
| राजधम्मंमष्य स्थित) ॥ ३३ ॥ 

झुन्बश{-ह प्रजाजना युष्माभियेथा दौ रश्मि! स्तनर्यान्त्वा- 
क्रन्ददूवौरुंषःसमंजन्‌ च्ञासा रेरिहत्‌ जज्ञानइड; सहा व्यख्यत्‌ 
भानुना हि रोदसो अन्तराभाति तथा ख राजा भवितुं योग्यो- 
ऽस्लोति वेद्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 

भावाश!-अचोपमावाचकल०- नहि बनटज्ञरचेणेन एटि- 
बाहुल्यमारोग्यं तटिदावहारवहृरससा चारग्र हणन शल विनाशनेन 
राज्ये विदान्यायप्रकाशेन च विना खुराज्य च जायत ॥ ३३॥ 


। 


ज्ञ 
$ 


प्रढाग्/- प्रजा के लागा तुम लोगां का चाहिये कि जस (व्यीः) सूय 
प्रकाश कर्त्ता है वैसे विद्या और न्याय का प्रकाश करने और ( अग्मि: ) पावक 
के तुर्य शुओं का नष्ट करने हारा बिहान्‌ ( स्तनयन्निव) बिज्ञुलो के समान 
( अक्रन्दत्‌ ) गर्जता और (वोरुधः) बन के दक्षी को (समञ्जन्‌) भ्रच्छे प्रकार रक्षा 
करता इआ ( चामा ) एथिवो पर ( रेरिइत्‌ ) युद्ध करे (जज्ञानः) राजनीति से 
प्रसिइ इुआ ( इडः ) शुभ लक्षणों से प्रकाशित (सद्यः) शोप्न ( व्यख्यत्‌ ) घमं युक्त 
उपदेश करे तथा ( भानुना ) पुरुषाध के प्रकाश से ( डि) हौ ( रोदसो ) जरि 
अर भूमि को ( ) राजधर्म में स्थित करता हुआ ( आभाति ) अच्छे प्रकार | 
प्रकाश करता है बह पुरुष राजा होने के योग्य है ऐसा निश्चित जाने ॥ ३३ ॥ || 


कः 


भाबाथे,-इस मंत्र मे उपमा और वाचकलु०-बन के ह्चो को रचा के | 
बिना बहुत वर्धा और रोगों को न्यूनता नहीं होतो और बिजुली के तुष्य दूर | 
के समाचारों से शत्रुओं को मारने और विद्या तथा न्याय के प्रकाश के विना | 
अच्छा स्थिर राज्य हो नहीं होसकता ॥ ३३ ॥ 
प्रप्रायसित्यस्य वसिष्ठ क्षि; | अग्निदेबता | आपो लि f | 
छन्द, | धवत; स्वर; ॥ : 1 ! हँ 
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ह | यजव दभाष्य ॥ 1११७७ 


) 1] 
| | । पुन; कोहश जन॑ राजव्यवहारे नियंजोरन्नित्याह ॥ 
] | [फर कसे पुरुष का राजव्यवहार में नियक्त करे यह वि०॥ 


` | प्रप्रायमाग्नभरतस्य शणवे वियत्सया न 

रोचते बृहद्भाः | अभि य: पुरं पत॑नास 
तस्था दीदाय देवो अतिथि: शिवा न| ३४॥ | 

प्रप्रोतिप्रऽप्रं । अपम्‌ | अग्नि: | भरतस्य । 

- भि पारवे | वि। थत्‌। स्य: । न। रोचते। 


बुइत्‌। भाः। अभि । यः । पूरम्‌ । पृतनासु 


। SS | el 

तस्थी। दोदाय। दैव्यः । अतिथिः | शिव! 

॥ ३8 
पदाथ अतिप्रक्षण (अयम्‌ ) ( अग्नि; ) सैनेशः 
,( भरतस्थ ) पालितव्यस्थ राज्यस्थ ( श्टण्बे ) ( वि) ( यत्‌ ) यः 
| (सब्य; ) सविता ( न ) इव ( रोचते ) प्रकाशत ( बृहद्भाः ) 
म हाप्रकाशः ( अभि ) ( यः) ( पूरुम्‌ ) पूणबले सेनाध्यच्छम्‌ । 
परवदूति सलुष्यना० निघं० २। ३ ( एतनासु ) सैनास तस्यौ ) 
तिष्ठेत (दो दाय) धर्म प्रकाशयेत्‌ ( देव्यः ) देवेषु विद्वत्सु प्रोत 
( अतिथि! ) नित्यं भ्वसणकत्ता विद्वान ( शिवः ) मङ्गलप्रद 
( नः) अस्मान्‌ ॥ ३४ ॥ 

उअन्बध/-हे राजप्रजाजना यूयं यदोऽयमख्नि सूयो न बृह 
| उभा; प्रप्ररोचते । यो नः एतनाशु पूष्मभि तस्यो देव्योऽतिथि 
त ER RMR 


| 9 
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लक्ष: कलोनः सेनाया योधायिताऽविकत्तव्यः ॥ २४ ॥ 
भावा _आअ्चोपमालं०-यस्य पुण्यकीत्तंः पुरुषस्थ शत्रप्र |, 
विजयो विद्याप्रचारञ्च अत्ते सकुलोनः सनाया योधयिता$धि 
कत्तेव्यः ॥ ३४ ॥ 
पदाथ -हे राजा और प्रजा के पुरुषी तुमलीगों को चाहिये कि (यत्‌) 


जो ( अयम्‌ ) यह ( अग्नि: ) सेनापति ( सूर्य: ) सूश्च के (न) समान ( दृज्ञाः) 
चरन्त प्रकाश से युक्त (प्रप्र ) अतिप्रकष के साथ ( रोचते ) प्रकाशित होता है 
(य: ) जो (नः) इमारो (एतन।सु) सेनाग्रां में ( पूरुम्‌ ) पूर्ण बल युक्त सेनाध्यच | 
क्ष निकट (अभितस्थी) सब प्रकार स्थित होवे (देव्य:) विद्दानों का प्रिय (अतिथिः) )॥5 
नित्य श्रमण करने छारा अतिथि ( शिव: ) मङ्गलदाता बिहान्‌ पुरुष (दोदाय ) 
बिद्या और धर्म को प्रकाशित करे जिस को में ( भरतस्य ) सेवन योग्य राज्य 
का रक्षक ( गृणे ) सुनताहू । उस को सेना का अधिपति करो ॥ २४ ॥ 


भावाथ,-इस मंत्र में उपमालं०-मनुष्यों को चाहिये कि जिस पुण्य 


कौत्ति पुरुष का झत्रग्रीं में विजय और विदाप्रचार सुनाजावे उस कुलोन पुरुषका 
सेना को युड करान हारा अधिकारो करें ॥ ३४ ॥ 


आपइत्यस्य वशिष्ऋषि: । आपो देवता; । आणी चिष्टुप्‌ 
छन्द: । घेवत: स्वर: ॥ ? 
चथ संवमंनुष्ये. खयंबरो मिवाहः कार्यइत्याह ॥ 
अब सब मनुष्यों का स्वयम्बर विवाह करना चाहिये यह वि० 


आपो देवो; प्रंतगभणोत भस्मैतत्स्योने 
काणच्वl१सरभाउ लोक । तस्म नम्रता 


a जनयः सुपत्नो मोतेव पुच बिभृताप्स्वेनत्‌ 


श्रे 
न्प 


. RET | 


| 
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| | 
| {शवो विद्या दौदाय । यत्तेविजयो विद्या च श्रयेत स लब | 
| 


> 
वै 
3 
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he यज्ञवदभाष्य ॥ १९१६ | 
1. || 00 | 
|... आए: | देवो: । प्रति । गुम्णीत । भस्म । 
षु. | रतत ।स्थोने। कणध्वम्‌। सरमा। ऊंइत्यं । | 
| 


लोके । तस्मे। नप्रत्ताम | जने: । सपत्नो 
रितिंसऽपत्नों:। मातेवेतिमाताऽइब। पत्रम | 
बिभत । अण्स्वित्यपऽस। एनत ॥ ३५ ॥ 


| ` पदङाथ,~(आपः) पवि्रजलानोव सकलशुभगृयःव्यापिकाः 
| कन्याः (देवीः) दिव्यरूपसुशोला; (प्रति) ( गृभशोत ) स्वोकवों त 
(भस्म) प्रदो पकं तेज: ( एतत्‌ ) (स्योने) सुसुखकारिके (ङणच्वम्‌) 

सुरभो ) ऐखर्य्यप्रकाशके । अच सुर ऐश्पय्येदो परयो रिव्यष्याट्टा- 
हलकाटोणशादिकोऽभिच प्रत्ययः( ड) ( ली ) द्रव्य (तस्म ) . 
| ( नसन्ताम्‌ ) नखा: सन्तु ( जनयः) विद्यासुशिक्षया प्राढुभूता: 
( खुपल्लोः ) शोभनाश्च ताः पत्नाश्च ताः (मातेव) (पुम्‌) (विभ्टत) 
धरत ( असु ) प्राणेषु ( एनत्‌ ) अपत्यम्‌ ॥ ३५ ॥ 


+ आन्वद;- विद्वांसो मनुष्या या चापो देवो: सुरभौ लोक 

परतोन सुखिनः कबन्ति ता: प्रतिणम॒णो तताः सुखिनो: छणध्वम्‌ । 
यदेतद्व र्मा स्त्रि तस्मे या: सुपत्नोजेनयो नमन्ति ताः प्रति भवन्तो. 
ऽपि नमन्तामभये मिलित्वा पुत्र मातवाप्स्वनद्रिथ्रित ॥ ३५ ॥ 


भावाथे:-अोपमालं०-मलुष्येः परस्परं मसन्त्रतया स्वयंवरं 
विवाह विधाय धमण सन्तानानुत्मांदातान्विदुष: हत्वा गृहाथस 
खुय्धखुन्न यस्‌ ॥ ३४ ॥ 

पदाथ = डे विदान्‌ मनुष्यो जो ( राप) पवित्र जलों कै तुल्य संपूण शभ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


em 
MENS भ नः ` 
| 


Digitized by Arya Samak knee gnd eGangotri १ 


; _ 
| 


| ११६० 


|e EF 7. 


गुण और विद्यां में व्याप्त बुद्धि ( देवी: ) सुन्दर रूप ओर स्वभाव वालो कल्या 
( सुरभी ) ऐश्वस्थ के प्रकाश से युक्त (लोके) देखने योग्य लोको में अयने पतित्रो | | 
को प्रसन्न करे उन को ( प्रतिग्टभूणोत) खौकार करो तथा उन को सुख युक्त 
(कणुध्वम्‌) करो जो (एतत्‌) यह (अस्म) प्रकाशक तञ है (तस्म) उस के लिये जो | |; 
( सुप्री: ) सुन्दर ( जनयः ) विद्या और अच्छी शिक्षा सं प्रसिद्ध ई स्वी नमती 
हैं उन के प्रति आप लोग भी ( नमन्ताम्‌ ) नस्त्र हजिये (उ) ओर तुम स्थोपुरुष 
दोनों मिल के ( पुत्रम्‌ ) पुत्र को (मातेव) माता कै तुल्य (अपु) प्राणी में (एनत्‌) 
। इस पुत्र को ( बित ) धारण करो ॥ ३५ ॥ 


भावाश-इस मंत्र में उपमालं०-मणुष्यीं को चाहिये कि परस्पर प्रसन्नः | 
ता के साथ खयंवर विवाह धर्म के अनुसार पुरीं को उत्पन्न श्रीर उन को विहन्‌ 
करके ग्टहायम के ऐश्वर्य को उन्नति करें | ३५॥ र । 
अपखग्नदूत्यस्थ विरूप ऋषि: । थग्‌निढ्वता । निचङ्गायचो ।' 
छन्द, । षडज; खर; ॥ 
अध जौवा/ कथं २ पुनडन्यप्राभुवन्तोत्या ह ॥ 
अब जीव किस २ प्रकार पुनजन्म को प्राञ्च होते है यह वि० ॥ 


आस्वगने सचिष्ठव साषंधीरनंरुभ्यसे। गभे 
सन जायर्स पन; ॥ ३६ ॥ 

प्स्वित्यप्‌ऽस्‌ । अग्ने। सघि; । तवं ।स; | 
ओषंधोः । अनु। रुध्यसे । ग्भे। सन । 
| जायसे । पुर्नारतिप॒नंः ॥ ३६ ॥ 


पंदाथ:-( अझ ) जलेषु (अग्ने) अग्निबड्वर्तमान विद्व 
(सविः) घोढा। अच वर्साव्यव्ययेन हस्य धः | इञ्प्रत्ययः (तव) (सः) |` 
सोचिलोपेचेत्पाटपरणसिति संमि? (ओषधी सोमादोन्‌ (अनु) 
| ( रुध्यसे ) (गभ ) कक्षो ( सन्‌ न त ( जायसे ) (पुन; ) ॥ ३६॥ 


पया 


0 सनत त 
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व. | सजवद भाष्य ॥ ११६१ 

थ | | 

रो | | ञान्बृथ'-हे अगने अग्निरिव जोव सिर्यल्वमपसु गर्भ 
| | 

र ॥॥ आओप्रघौरनुरुष्यसै ख त्वं गर्भ स्थितः सन्‌ पुनजीयसै । इमावेकक्र- 

न । मानुक्रसो तव स्तइूति जानोव्हि॥ ३६ ॥ 

र भावाशः-थे जोवाः शरोरं व्यजन्ति ते बायावोषध्याद्रिष च 
| 

| भ्वान्त्वा गभ प्राप्य यथासमयं सशरोरा भत्वा पुनजौयन्ते ॥३६॥ 

न| प्रदाथ,- (अग्न) अग्नि के तुल्य विहन्‌ जोव जो त्‌ (सधि: ) सहन 


शौज ( अपूमु ) जलों में ( ओषधीः ) सोमलता आदि ओषधियों को (अनुरुध्यसे) 
ग प्राप्त होता है ( सः ) गर्भ में (सन्‌) स्थित होकर (पुनः ) फिर २ जन्म मरण 
|) 9४ (तव ) तरे हैं ऐसा जान ॥ ३६ ॥ 


भाव] | जी जोव शरोर को छोड़ते हैं वे वाय और ओषधि आदि 

पदार्थों में श्रसमण करते २ गर्भागय को प्राप्त होके नियत समय पर शरोर. घारण 
करके प्रकट होते हैं ॥ २७ ॥ । 

गर्भोअसोत्यस्थ विरूप कपिः । अग्निद वता | भुरिगाष्यु- 


ष्णिक छन्‍द। चटषम खर: ॥ 
पुनर्जोबस्य कर गतिर्भवतोत्याह ॥ 
फर जाव कहा २ जाता ह यह व०॥ 


गर्जो अस्योषधीना गभो बनस्पती नाम । 
गमा विशवस्य भतस्थाग्ने गभा अपामस 


॥ ३७॥ 
गर्भ: । असि |।ओष्धीनाम | गर्भ: । बन 


स्पतीनाम । गर्भ: । विश्वस्थ । भूतस्य । 
ऊरने । गम: । अपाम | अंसि ॥ ३७ ॥ 


धर ४४ 
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पदाथ (-.गभः:) याऽनथान्‌ गिएति विनाशयति स: | गमौ | | 
गभ गण त्यथ गिरत्यनधानिति यदा हि स्तो गुणान्‌ झुज््दाति 
गणास्मास्था खह्ान्त$थ रभो भवति । निस्‌० १० । २३ ( असि ॥ | 

आोषशीनाम्‌ ) सोमयवादोनास्‌ (गभ:) (ब म्‌) 
| अग्चत्यादौ नाम्‌ ग; ) ( विश्वस्थ ) सवस्य | भतस्थ ) उत्यन्नस्य 
| ( अग्ने ) देहान्तरप्रापक जोव (गभः) (अपाम्‌) प्राणानां जलानां 
| वा (आखि ) | ३७ ॥ े 

आब्बघः-है अग्ने अग्नितुल्यजौव यतस्वस ग्निरिवों षधी ना 
गर्भों बनस्पतोनां गर्भः | विश्वस्य भूतस्य गर्भो पां गसञ्चासित 
स्यातत्वमजोईस ॥ ३७॥ 

भावाथः-अत्र वाचकलु०- है मलुध्याये बिद्युढ्वत्मवान्त- | 
गता जोबा जन्मवन्तः सन्ति तान्‌ जानन्त्त्रत्ति ॥ ३७॥ 

पदा ( अग्ने) दूसरे शरोर को प्राप्त होने वाले जोब जिस मेत्‌ 


अग्नि के समान जो (त्रोषधीनाम्‌) सोमलता आदि वा यवादि ओषधियों के(गभ:) 
दोषों के मध्य ( गर्भ: ) गर्भ ( बनस्पतोनाम्‌ ) पीपल आदि बनस्पतियों के बौच 
( गर्भ: ) शोधक ( विशस्य ) सब (भूतस्य) उत्पन्न इएसंसार के मध्य (गर्भः) ग्रहण | 
| करने हारा और जो ( अपाम्‌ ) प्राण वा जलों का (गर्भः) गर्भ रूप भीतर रहने 
। हारा (श्रसि) है इस लिये तू अज अश्ात्‌ खयं जन्म रहित ( असि) है ॥ ३७ | 


| 
री 
| 
| 


भावा थ;-इस मंत्र में बाचकलु०-हे मनुष्यो तुम लोगों को चाहिये कि || 
जी बिजली के समान सब के त्रन्तगत जोब जन्म लेने वाले है उन को जानी ॥३७। || 
प्रसद्योत्यस्य विरूपञ्टाषिः । अग्निदेवता । निचदाष्यनुष्ट्प || 
| छन्दः | घवतः खर ॥ 
| मरणान्ते शरोरस्य का गति: कार्य्थत्याह ॥ 
मरणा समय म गरार का क्य हाना चाइय यह व० ॥ 


प्रसद्य भस्मना योनिमपञ्च पृथिवीमग्ने । 
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| ' सु&पुज्य मातुसिष्टं ज्योतिष्मान्पनरा- 


| | संद्‌ः॥ ३८॥ | 

) | | प्रसद्धीतिप्र;सढा। भस्म॑ना। योनिम्‌। अपः। 

४ | च्‌। पृथिवीम्‌। अग्ने। स£सूज्येतिसमुस 
ज्य। मातुमिरितिमातु$मि;। त्वम्‌ । ज्योति 


| औं प्मान | पुन: | आ। असृठः ॥ ३८ ॥ 


पढाशे:-( प्रसदा ) प्रगत्य ( भखना ) ढ्ग्घेन ( योनिम्‌ ) 
देहधारणकारणस्‌ ( अपः ) ( च ) अम्‌न्याद्कम्‌ ( एथिवोम्‌ ) 
( अग्ने ) प्रकाशमान (संस्ट॒जूय) संसर्गो भूत्वा ( माढमिः) (त्वम्‌) 
( ज्योतिष्मान्‌ ) प्रशस्तप्रकाशयङ्गः ( पुन: ) पञ्चात्‌ (आ) (असद) 
प्राश्नोषि ॥ इट ॥ 


आन्वयः-हे असने स्तर्य रव ज्योतिर्स्व॑ भस्सना एथिवीं 
,.चापस योनिं प्रसद्य साढभिः सह संस्टज्य पुनरासटे: ॥ २८ ॥ 
| . भावाशद्रें-अच वाचकल०-हे जोवा भवन्तो यदा शरोरं 
त्यजत तदैतद् ्योभूतं सत्शथिव्यादिना सह संयनक्कु यूयमात्मान 
श्ास्वाशरोरेण राभीशयं प्रविश्य एनः सशरोरा; सन्तो विद्यमाना 
भवनूत्विति ॥ ३८॥ | 


ने 1 ति Fe 
पदाथः हे ( अग्ने ) प्रकाशमान पुरुष सूर्य के समान |( ज्योतिसान्‌ ) 
प्रसंधित प्रकाश से युक्त जोब तू ( भस्मना ) रोर दाइ के पीच्छे ( एधिवोम्‌ ) 
॥ प्रथिवी (च) अग्नि आदि और ( अपः) जलों के बीच ( योनिम्‌ ) देह धारण के 


= 


क 7 -णा 
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द प को प्रसदा) (प्राप्त हो और ( माटमिः ) माताओं के उद्र में वास करके | | 


(पुनः) फिर ( आसद्‌ः ) शरौर को प्राप्त होता है ॥ २८॥ | १ 
भावाशे-रू मंत्र में वाचकलु०-है जौवो तुमलोग जब शरोर को 
| क्वोडो तब यह शरौर राख रूप करके एथिवी आदि पांच भूतों के साथ युत् 
पशा! तुम और तुद्मारे आत्मा माता के शरीर में गर्भाशय में पहुंच फिर शरोर 
धारण किये हुए विद्यमान होते हो ॥ ३८॥ ठु 
पुनरासदोत्यस्य विरुपक्टणषिः | अग्निदवता । निचुट्नुष्टप्‌ ' 
छन्द: । गांधार, खर, ॥ ह 
| अथ मातापिचपत्यानि परस्परं कथं वत्तेरन्नित्याह ॥ 


> ~, टेल Fe ee | ८7 
अब माता पिता आर पुत्र आपस में कसे वत्त यह वि०॥ i 
~| 


पुनरासटा सद॑नमपञ्च पृश्चिवीमग्ने । शेषे 
मातर्यथोपस्थेऽन्तरस्यार्थ्शशवतमः ॥ ३९॥ 
एनः । आसरोत्याऽसद्य । सदनम्‌ । अप: 
[| च्‌ । पृथिवोम | अग्ने । शेष । मातु: । यथ्या। 
| उपस्थइत्युपःस्थे । अस्थाम । शिवतंम॒इति | ७ 
शिव$तम: ॥ ३८ ॥ | | 


ह. | 
| | पदा्थः-(पुनः) ( आसद्य ) आगन्म ( सदनम्‌ ) गर्भखानन | 
2) 


 ( चपः ) ( च ) भोजनादिकम्‌ ( एथिवोम्‌ ) भूमितलम्‌ ( अग्ने) 
| इच्छादिगुणप्रकाशित (शेषि) खपिषि ( मातुः ) जनन्याः (यथा) | 
oe | (उपसे) उत्संगे (अन्तः) आभ्यन्तरे (अस्याम्‌) सातरि (शिवतमः) 

| अतिशयेन सङ्गलकारो ॥ ३॥ 
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अन्वध'-है अग्ने यतस्त्वम प: एधिवों च सदनं पुनरासद्या- 
स्यासन्तः शिवतम: सन्‌ यथा वालो मात॒रुपस्थे शेषे तस्माट्स्यां 
शिवतमो भव ॥ ३८॥ | 

भावारशः-पु्ैयेथा मातरः खापत्यानि सुखयन्ति तथैवालु- 
कलया सेवया स्त्रमातरः सततमानंद्यितब्या:। न कदाचिन्मा- 


७ न णो क 
| तापिद्वम्याँ विरोध: ससाचरणोय; । न च मातापिढभ्यासेतऽव- 
'सकशिज्ञायक्ता। कदाचित्काय्थों: ॥ ३८ ॥ 


प्रद्मश्रे-ह ( अग्ने) इच्छा आदि गुणों से प्रकाशित जन जिस कारण 


तू ( नः) फिर २( आसद्य ) प्राप्त हो के ( अस्याम्‌ ) इस माता के ( श्रन्तः ) 
गर्भाशय में (शिवतमः) मंगलकारी हो के (यथा) जैसे बालक (मातुः) माता को 
(उपस्थ) गोद में (शेषे) सोता है वैसे हो माता की सेवा में मड़लकारी हो ॥२९॥ 


भावा थे -पुत्रों को चाहिये कि जैसे माता अपने पुत्रों को सुख देती 


है देसे हो अनुकूल सेवा से अपनो मातात्रों को निरन्तर आनंदित करं । ओर 
माता पिता के साथ विरोध कभी न करें र और माता पिता को भी चाहिये 


कि अपने पुत्रीं को अधर्म ओर कुशिका स युतत कभी न करें ॥ २८ ॥ 
पुनरूजें त्यस्य वत्सप्रो कपिः । अग्निट्वता । निचदार्षों गायचो 


कन्द: | षड्जः स्व॒रः॥ 
पुनजनकजनन्यां परस्पर वत्तेसान योग्य काय्येसित्याइ ॥ 


फिर पत्रा का माता पता क [वषय म परस्पर याग्यवव्त मान 
करना चाय यह ॥व० ॥ 


| | ९, 
पर्नेछर्जा निर्वेत्तस्व पुनंरगनड्षायुषा|पुनन; 
प्ाहयछहंसः॥ ४० ॥ 
पन: । ऊजा । नि। वत्तस्व । पुन; । अग्न । 
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डूषा । आयुषा । पुनः । न: । पाहि । | 


छ कै " 
आहस ॥ 8० ॥ | 
९ ॥ ४ भी त | 

पदा थे।-(पुनः ) (जी) पराक्रमेण (नि) ( वतख ) (पुनः) 
(अग्ने) (इषा ) अन्नेन ( आयुषा) जोवनेन ( पुनः) ( नः ) 
अस्सस्थ्म्‌ ( पाहि ) ( अंहसः ) पापाचरणात्‌ ॥ ४° ॥ 

आन्यग)-है अग्ने मातः पितश्च त्वसिषायुघा सह ना 
वर्धय | पुनरंहसः पाहि । है पुच त्वमूजी सह निवर्त्तस्व । पुननो 
ऽस्सानंहसः पाहि ॥ ४० ॥ ॥ ६ 


6 
भावां4:-यचा बिड्वांसा मातापितरः सुसन्तानान्‌ विद्यया 
सुशिक्षया दृष्टाचारात पधग्रक्षेयस्तथा5पत्यान्यप्येतान पापा- | / 
चरणात्सततं प॒थग्रक्षयः । नेव विना सर्व धमोचारिणो भवितं 
शत्ना्बान्ति॥४०॥ 


पदाथ “है (प्र्न) तेजखिन्‌ माता पिता आप ( इषायुषा) अन्न और 
जोबन के साथ (न: ) हम लेगी का बढ़ाइये ( पुन: ) बारबार ( अंहसः ) दुष्ट 
आचरण स (पाहि) रचा कोजिये। है पुत्र त ( ऊर्जा ) पराक्रम. के साथ पापी | 


( निवत्तत्र) अलग इजिये ओर ( पुन; ) फिर इम लागो का भी पापों से, 
पृश्रक्‌ रखिये ॥ ४० ॥ - 


९) ३ 
हे RN टि > र रश 
भावाथे,-जेसे बिदान्‌ माता अपने सत्तानों के विद्या और अच्छी | 
शिक्षा से दुष्टाचारों से एथक्‌ र्ते वैसे हो सन्तानां का भी चाहिये कि इन माता | | 


पिताश्री को बुरे व्यवहारो से निरन्तर बचावे 1 क्यों कि इस प्रकार किये विना 
| सब मनुष्य धर्मात्मा नहीं हो सकते ॥ ४०॥ 


__ सह र्य्थेत्यस्य वत्सप्रौ क्षि; । अग्निर्देबता । निचढ्गायचो | 
कन्द, | षडज; खर: ॥ 
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0 © 
विद्ृदूभिः कथं व्तितव्यमित्याचहह ॥ 
विद्वानों का कमे वतना चाहिये यह० 


सह रय्या निवत्तस्वाग्ने पिन्वस्व॒ धासया। 
विश्वप्स्न्या विश्वतस्परि ॥ 8१ ॥ | 
सह । ग्य्या । नि । वत्तस्व । अग्ने । 
पिन्वख । धारया । विश्वपन्धेति विश्‍ब$- 
घ्स्न्या। विश्वत: | परि ॥8१ ॥ 


पदार्थ-! स॒ह ) ( रय्या ) न ( नि )( वर्तस्व ) 
( अग्ने ) विद्वन्‌ (पिन्वस्व) सेवस्व (धारया) सुसंस्डतया वाचा 
(विश्वप्रन्या) विश्वान्‌ सर्व।न्‌ भोगान्‌ यया झाति तया (वितः) 
सर्वस्य जगतः ( परि ) मध्ये ॥ ४१ ॥ 

अन्वध;-है अग्ने त्वं 2 रव्या धारया सह विद्य- 
तस्परि निवतेस्त्रार्मृान्‌ पिन्वस्व च ॥ ४१ ॥ 

भावाः -विदृवह भिर्मनुध्येर स्मिन्‌ जगति छुबुध्या पुरुषार्थेन 
शो मन्तो भृत्वाऽन्येपि धनवन्तः संपाद्नोयाः ॥ ४ ॥ 

प्र दायः -हे ( अग्ने ) विदान्‌ पुरष आप ( विशवःस्व्या ) सब pe के 
भोगने का साधन (धारया) अच्छो संस्कत वाणो के (सह) साथ ( विशबतस्यरि) 
सब संसार के बीच ( नि) निरन्तर ( वतख ) वतमान हजिये और हम लागी 
का ( पिन्वस्व ) सेवन को जिये ॥ ४१ ॥ 

भावाश्च!-विहान्‌ मनुष्यों की चाहिये कि इस जगत्‌ में अच्छी बुद्दि 
और पुरुषार्थ के साध यौमान्‌ हो कर अन्य मनुष्यों का भो धनवान्‌ करे ॥ ४१॥ 
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| [मदत्यस्य टौधघेतसाकरषि; । अग्निट्वता । विराडार्षो 
| चिष्ट्पळन्द: | घेवत: स्वर: ॥ 
| मनष्याः परस्परध्यसयनाध्यापनं कथं कुयरित्याह | 


मनष्य लाग आपस में कसं पढ़ आर पढाव इस [4० 


बोचा मे अस्थ वच॑सो यविष्ठ म०्छिस्य 
प्रभृतस्य सुवधावः। पौयति त्वो अनु त्वी 

` ग॒णाति वृन्दार्षटे तन्व वन्दे अग्ने ॥४२॥ 
बोध । मे । अस्य । वचसः । यविष्ठ । म- 
४५ हिष्ठस्य ।प्रभृतृस्येति प्रऽभुतस्थ। स्व॒घा- 
वइति स्वधाऽवः । पौयति । त्वः । अन । 
त्व: | गृणाति । वन्दा; । ते तन्वम । 
वृन्दे । अग्ने ॥ 8२ ॥ 


पदाथ,-( बोध | अवगच्छ । अब ह्यचोतस्तिङइति दोषः | 
(मे) मम( अस्य ) वत्तमानस्य ( बचसः ) ( यबिष्ठ ) अतिशयेन 
त (सहि) अतिशयेन भाषितं योग्यस्य महतः (प्रभतख | ' 


प्रकषण बारकस्य पोषकस्य वा ( स्रधाव:) प्रशस्ता स्त्रधा बढ्न्य 


| (त्वः ) कचित्‌ ( गणाति ) सुयात्‌ ( वन्दार:) अभिवाटनशौोल 
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नतानि विदान्त यस्य सः ( पौयति ) निन्देत्‌ । अत्रानेकाथीअ्पि | 
वातवोभबन्तोति निन्दार्थः ( त्वः) कञ्चित निन्दक (अनु) पञ्चात्‌ | 


क (ते) तब ( तन्वम ) शरोरन्‌ वन्द्‌ ) स्तुवे ( अग्ने ) श्रोत; ॥ ४२॥ / | ट 


Fd 
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यजुवदभाष्य ॥ ११६६ 


र 


१ ञन्वथः-हे यविष्ठ ख्घावो$ग्ने त्वं से सम प्रभृतस्य मंहिष- 
स्यास्य वचसो$सिप्रायं बोध । यदि त्वो यं त्वां पौयति निन्देत्वो- 
$नुग्रणाति स्तयात्‌ तस्थ ते तव तन्बं बन्दासरहं बन्दे ॥ 8२ ॥ 

भावाश'- यदा कचचित्कचिद्ध्यापयेटुपट्शेद्बा तदा ध्यता 
श्रोता च ध्यानं ढ्त्वाउघौयौत शणुयाच यदा सत्यासत्ययोनिर्णय: 
स्यात्तदा सत्यं शृह्णोयाद्सत्यं त्यजदेवं शते सति कञ्चिन्िन्‌द्यात्‌ 
क्षित्स्तयात्तज्ापि कदाचित्सत्यं न व्यजेदनृतं च न भञेद्द्मैव 

| सनुप्यस्यासाधारणो गणः ॥ ४२ ॥ 

) 


१ छक पदाथ हे (यविष्ठ) अत्यन्त ज्वान (खधाव:) प्रशंसित बहुत अन्ना वाले 


(अग्ने) उपदेश के योग्य योता जन तू (मे) मेरै (प्रश्रतस्य) अच्छे प्रकार का धारण 
वा पोषण करने वाले(मं हिष्ठस्य)भ्र त्यन्त कहने योग्य बड़े तेरी जो(खः)यह निन्ट्क 
पुरुष (पीयति) निन्दा करे (त्वः) कोई (अनु) परोच में (ग्टणाति) स्तुति करे उस (त) 
आप के (तन्वम) शरीर को (बन्दार्‌ः) अभिवादन शोल मैं सुति करता ॥8२॥ 


भावाथ =जब कोई किसी को दु वा उपदेश करे तब पढ़ने वाला 
ध्यान देकर पढ़े वा सुने) जब सत्य वा सिध्या का निश्चय हो जावे तब सत्य 
ग्रहण और असत्य का त्याग कर देवे। ऐसे करने में कोई निन्दा और कीई सुति 
करे तो कभो न छोड़े ओर मिथ्या का ग्रहण कभी न करे | यदो मनुष्यों के लिये 


| विशेष गुण है ॥ ४२॥ 
सबोधीत्यस्य सोमाहतिक्‍्टॅषिः । अग्निदेवता । द्याची पंक्ति 


शछून्द! । पंचसः स्वर: ॥ 
मनुष्या: कि हत्वा किं प्राभुयुरित्याह ॥ 
मनष्य लाग क्या करके किस को प्राप्त हों यह वि० ॥ 


| | सबोधिसूरिमंघवा वसंपतेवसुदावन्‌। यथोः 
) च्यस्मद्देषा०सि विग्वकमणे स्वाहा॥४२॥ 


य० ४६ 
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स बोधि | सूरिः। सघवेतिमघःवा । वसुप 
तइतिवस पते । वसंदार्वान्नातवसुऽदावन्‌। | 
युधोधि। अस्मत्‌ । देषाथ्शस । विग्वकर्म- 
गाइतिविश्वककर्मणे | स्वाहा | 8३ | 
पदाथः-( ¦ ) श्रोता वक्षा च ( बोधि ) बध्येत ( स्रि!) 


मेवाको ( मघवा ) पजितविद्यायक्तः ( वसुपते ) वसूनांधनानां 
पालक (वसुदावन्‌) बस्टूनि थनानि खुपात्नेस्थो ददाति तत्संबङ्डौ// ` 
( ययोधि ) वियोजय ( अयत्‌ ) अस्माकं सकाशात्‌ ( दवेषांसि) 

पयक्लान कमसोणि ( विश्वकमंणे ) अखिलशुभकमो नुणानाय 
( स्वाहा ) सत्यां वाणोम्‌ ॥ ४३ ॥ | 

आन्वथः-हे बरुपते वसुदावन्‌ यो मघवा स्त रिर्मबाम्सत्यं| 
बोधि स विश्वकमंण स्त्राहासुपद्शन्संस्व मस्सट्‌ इरे घांसि विययो- | 
मिसततं टूरोकर ॥ ४३ ॥ 

भावाथः-ये मनुष्या बच्यचव्यंण जितेन्द्रिया भत्वा हं घं 
विषाय धसखोप दिश्य थुत्वा च प्रयलब्ते तएव वार्भिका विद्वांसो. 


ऽखिलं सत्यासत्यं ज्ञातुमुपदेष्टं चाइन्ति नेतरे हठाभिसानयुक्गाः | 
चुद्गाशया: ॥ ४३ ॥ 


। 


| 


6 | 

पदाय „= हे ( वसुपते ) धनों के पालक (वसुदावन्‌) सुपुत्री के लिये धन | 
देने वाले जो ( मघवा ) प्रथंसित विद्या से युक्त ( सूरिः) बुड्िमान्‌ आप सत्य को | 
(बोधि) जाने (सः) सी आप (विश्वकम्मण) संपूण शुभ कर्मों के अनुष्ठान के लिये | 


| (साहा) सत्यवाणी का उपदेश करते हुए आप (अस्मत्‌) इम से (दषांसि) देष युत ५ 
| कर्मों का ( वियुयोधि ) एथिक्‌ कौजिये ॥ ४३॥ : 
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ही. यजुवद्भाष्य ॥ 1१९) 
| = | | 0 20. ~ Coes ~ ९ 
| | _ भाबाश्च,~जो मनुष ब्रह्मचव्य के साथ जितेन्द्रिय हो देष का छोड धर्मा. 


नुसार उपदेश कर और सुन के प्रयत्न करते हैं वेही धर्मात्मा विद्वान्‌ लोग संपूर्ण 
सत्य असत्य के जानने और उपदेश कारने के योग्य होते हैं और बन्य हठ अभि- 
सान युक्त चट्ट पुरुष नहीं ॥ ४३। 
पुनस्हे त्यस्य सोसा इतिक्टमिः । अग्निट्वता । खराडापी 
निष्टपछन्द: । घेवत; स्त्ररः॥ 
को हशा मनुष्या सत्यसंकल्य़ा भवन्तौ त्य» ॥ 


केसे मनुष्यों के संकल्प सटू होते हे इस वि० ॥ 


नहे 3) पनस्त्वाऽऽदित्या श्ट्रा वसंवृः समिन्थतां 


न | पुनंब्रहमाणो वसुनोथ य॒ज्ञैः । घुतेन तवं 
| तन्ब वर्धयस्व स॒त्याः सन्तु घजमानस्थ 

ये कामा:॥ 88 ॥ 

` | | पनरितिपुनः। त्वा र आदित्या: । रडा: । 


बसंव; । सम इन्धताम्‌। पन: । ब्रहमाण:। 
वसनी ग्रेतिवसुनोथ। यज्ञे; । घृतेन। त्वम्‌। 
तन्वम । वर्धयस्व | सत्याः । सन्त | यजमा 


नस्य । कामा; ॥ ४8 ॥ 
पदाष्य;-(एनः) अध्ययनाध्यापनाथ्यां पञ्चात्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ | 
| ( आदित्याः ) पूर्ण विद्याबलयुक्ता: ( रट्टा; ) मध्यस्था: ( वसव; ) 
[sam न न मय 0 
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प्रथसे च विद्वांसः (सस्‌) (इन्धतास्‌) प्रकाशयन्त्त (पुन )(बच्चाण:) 
चलवेंदाध्ययनेन बह्माइति संज्ञां प्राप्ता: ( वसुनी थ ) बेदादिशा- 
स्ववोधास्यं रुव्गादिधन च यो नयति तत्सस्वडो (यज्ञेः) अध्य 
यनाध्यापनादिक्रियासये: ( घृतेन ) सुसंस्कतेना ज्यादिना जलेन 
वा (त्वम्‌ अध्यापकः खो ता बा (तन्वम्‌) शरो रम्‌ (वघयष्व) (सत्याः) 
सत्स धर्मंष साधवः ( सन्त ) अवन्त ( यजमानस्य ) यष्टु संगन्त 
विदुष: प॒जितँ च शोलं यस्य तस्य (कामाः) अभिलाषा: ॥ ४४॥ 
ञुन्बथः-हे वसुनो त्वं यज्ञेघेतन च तन्व शरोर नित्य 
वर्षयस््र पुनस्वासादित्या रट्टा वसवो अह्माणः समिन्धताम्‌ । | | 
एवमनुषानादाजसानस्य कामाः सत्या: सन्तु ॥ ४४ ॥ 
भावाथ'-ये प्रयल्लेन सवा विद्याधोत्याध्याप्य च पुन; पुनः 
सत्संग कर्षन्ति । कपध्यविषयत्यागेन शरोराह्मनोरारोग्यं वध- 
यित्वा नित्यं पुसषाधमलुतिर्छान्त तघामेब सकल्पाः सत्या 
सबन्ति नेतरेषाम्‌ ॥ ४४॥ 
पदाथः-३ ( बसुनोथ ) वेदादि शास्त्रों के बोधरूप और सुवणोदि घन 
; प्राप्त करानैवाले आप ( अन्ने: ) पढ़ने पढ़ाने आदि क्रियारूप यज्ञा और (तेन) f 
अच्छे संस्कार किये हुए घी आदि बा जल से (तन्वम्‌) शरोर को नित्य (वघेयख) | || 
बढ़ाइये (पुनः) पढ़ने पढ़ाने के पीछे (ला) आप का ( आदित्याः ) पूणे विद्या के/ | 
बल से युक्त (रुद्रा:) मध्यस्य विहान्‌ और (बसबः) प्रथम विद्यान्‌ लाग ( ब्रह्माणः ) | | 
चार वेदे का पढ़ के ब्रह्मा कौ पट्वौ को प्राप्त इए विदान्‌ (समिन्धताम्‌) सम्यक्‌ 


प्रकाशित करें | इस प्रकार कै अनुष्ठान से (यजमानस्य) यज्ञ सत्संग ओर विद्दानीं 
का सतार करनेवाले पुरुष को (कामाः) कामना (सत्या:) सत्य (सन्तु) होवे ॥४४॥ 


भावाथे;-जो मनुष प्रयत्न के साथ सब विद्याश्रॉ के पट ओर पढ़ा के बारं 


| बार सत्संग करते हें कुपथ्य ओर विषय के त्याग से शरीर तथा आत्मा के रोग 
| को हठा के नित्य पुरुषाथ का अनुष्ठान करते हैं उक्षी के संकल्प सत्य होते हैं 
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पतत्यस्य सामाहुतिघर षिः । पितरो देवताः | निचदाषो 
चिष्टपछ्न्द: | धवत! खर: ॥ 


अथ जन्यजनका: कि कि कसाचरयुरित्याह 


सन्तान ओर पिता माता परस्मरकिन२ कर्मा काआचरण करे यह वि० 
आपे त॒ वीत वि च सप॑तातो थेऽत्रस्थ्र पुराणा 
घे च नतना: | अदाद्यमोऽवस्तानं पथरिव्या 
आन्न न्निमं पितरो लोकमस्मं ॥ 8५ ॥ 
अप । इत्‌ । वि। इत। वि। च | सपत । ` 
अत; । ये। आच । स्थ। पराणाः । थे । च। 
` नतंनाः। अदात्‌ । यम: | अवसानमित्यंवृः 
ऽसानंम्‌। एथिव्याः। अक्रन | इमम्‌। पितरः 
लोकम्‌ । अस्म ॥ 8५ ॥ 
प्रढाण्र ) (इत) व्यजत ( वि ) (इत ) विविधतया 
प्राप्नत ) ( ( सर्पत ) गव्छत ( ) कारणात ( 


) 
( अच ) अस्मिन्समये (स्य ) भवथ (पुराणा ) प्रागधी त विद्या: (ये) 
(च) (नूतनाः ) संपतिशक्षौतविद्या: ( अदात्‌ ) दद्यात्‌ (यम | 

) 


उपरतः परोक्षकः ( अवसानम्‌) अवकाशसधिकारं वा (एथिव्या 

भमेमध्ये वत्तमाना: ( अक्रन्‌ )कुवन्त ( इमम्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ (पितर ) 
जनका अध्यापका उपदेशका परोक्षका वा ( लोकम्‌ ) आष 
दनम्‌ अत) सतलया ` ( अस्मे ) सत्यसंकल्प्राय ॥ ४५ ॥ 
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तना: पितरः स्थ तेऽस्मे इमं लोकमक्रन्‌ । यान्‌यक्षान्यमोवसान- | 
मदात्ते ययमतोऽवमीदपेत धर्म बोतात्रब च बिसपत ॥ ४५ ॥ 
0 

भावागश्रेः-अयमेव मातापियाचाव्यो खां परमो वोऽस्ति 
यत्सन्तानेस्यो विद्यासशिक्षाप्राप्रिकारणं ये$धमोन्‌सुक्का धमेण 
युक्ताः परोपकारमिया टड्डा युवानश्च विङ्वांसः सन्ति ते सततं 
सत्योपदेशेनाविद्यां निवत्य विद्यां जनयित्वा लतशत्या भवन्‍त॥ ४५॥ 

पदा थे ,-है विद्वान्‌ लोगो (थे) जो (अच) इस समय (एथिव्याः) भूमि के 
बीच वर्तमान (पुराणाः) प्रथम विद्या पढ़ चुके (च) और (थे) जो (नतना:) वरत्तनान 
सभय में विद्याभ्यास करने हारे (पितरः) पिता पढ़ने उपदेश करने और परोक्षा 
करने वाले ( स्थ ) होवे (ते) वे (अस्मे) इस सत्यसंकल्पो मनुष्य के लिये ( इमम्‌ ) 
इस (लोकम्‌) वेदिक ज्ञान सिदद लोक को (अक्रन्‌) सिद्ध करे जिन तुम लोगों को 
(यमः) प्राप्त इत्रा परोचक पुरुष (प्रवसानम्‌) अवकाश बा अधिकार को (अदात्‌) 


ASS 


देवे वे तुम लोग (अतः) इस अधम स (अपेत) एथक रहो और धर्म को ( वोत ) 
विशेष कर प्राप्त हो श्री (श्रत) और इसो में (विसर्पंत)विशेषता से गमन करो ॥४५॥ 
भावा थ+-माता पिता तौर आचाण का यही परम धर्म है जो सन्तानीं 


के लिये विद्या ग्रोर अच्छी शिक्ता का प्राप्त कराना । जो भ्रधर्म से एथक श्रौर 
धन्म से युक्त परोपकार में प्रोति रखने बाले उद और ज्वान विद्दान लोग हैं वे 


निरन्तर सत्य उपदेश से अविद्या का निवारण और विद्या की प्रान्त करके 
क़तकत्य होवे ॥ ४५ ॥ 


संज्ञार्नामव्यस्य सोमाइतिकटषिः । अस्निद्‌ बता । 
भृरिगाधो बिष्टुपृक्नन्ट; | घेवत: स्वर: ॥ 
अध्यत्रधयापकाः कि झत्वा सुखिन; स्यरित्याह ॥ 
पढन पढ़ाने वाले क्या करके सुखी हों इस वि० ॥ 


संज्ञानमसि कामंघरणम्मयि ते कामघरंण 
म्मूयात्‌ । अग्नभस्मास्यग्नेः परोषर्मास 


टप टपन-पटपशशणा 
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१९७४ 
चितस्थ परिचित ऊध्वेचित: चयघ्वम्‌॥४६। 
संज्ञानमितिसम्इन्ञानम्‌। असि । काम़धर 
शमितिकामधरणाम्‌। मयि | ते । कामध- 
रंणमितिं काम;धरणम्‌ | भथात्‌। अग्ने: । 
भस्म । असि । अग्ने: । पुरीषम्‌ । असि । 
चित॑: । स्थ॒ । परिचितइति परिचित; । 
ऊर्ध्वचितइत्युरध्व वित; । उत्रध्व॒म्‌ ॥४६॥ 


पदा थ:-(संज्ञानम्‌ संस्यग्विज्ञानम्‌ (असि) (कामधरणम्‌ ) 
संकल्यानामाधरणस्‌ (ससि) ( ते ) तव (कामधरणम्‌ ) (मयात्‌ ) 
( अग्ने: ) पावकस्य ( अस्म ) दग्धदोषः (असि) (अग्नेः) विद्युतः 
( पुरैषम्‌ ) पण बलम्‌ ( असि) ( चितः ) संचिताः ( स्थ) भवत 
|| ( प्रिचितः ) परितः सर्वतः संचेतारः ( ऊध्वेचित:) ऊष्म संचि- 
| | न्वन्तः ( शयध्यम्‌ ) सैवध्त्रम्‌ ॥ ४६ ॥ 
11 श्र आुन्वघ;-हे बिद्वस्व यत्संज्ञानं प्राझो$सियतृत्वसग्नेभेस्मास्थ 

| ` | गने्यत्प॒रौषमाध्तोसि तन्मां प्रापय । यस्य त तव यत्कासधरणमस्ति 
तत्कामधरणं मायि भूयाद्यथा यूय विद्यादिशुभगुणश्विंतः परिचित 
ऊर्छचितः स्स पुरुषार्थ चाथयच्व तथा वयर्साप भवैम ॥ ४६ ॥ 

भावाथेः-निज्ञासवः सदा विदुषां सकाशादिव्याः प्राथ्य 
एच्छेययीवदाषमास पदार्थविज्ञानमस्ति तावत्सबसरसासु मत्त 
यावतीईस्तक्रिया भवन्तो जानन्ति तावती रस्मान्‌ शिक्षत यथा 
| बं भवढाखिता भवेम तथेव अवन्तोयस्माकमाथयाः सन्तु॥४६। 

MR) 0 २२ 
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पदाथ,-६ बिइन्‌ आप जिस (संज्ञानम्‌ ) पूर विज्ञान को प्राप्त ( असि) 
इए हो जी आप (अग्ने: ) अग्नि से हुई (भस्म) राख के समान दोषों को भस्म ॥ 
करता ( असि ) हो (अग्नेः) बिजुली के जिस (परोषम्‌ ) पूण बल का प्राप्त हुए |` | 
(असि) हो उस विज्ञान भस्म और बल का मेरे लिये भो दोजिये जिस (ते) 
आप का जो ( कामधरणम्‌ ) संकल्पो का आधार अन्तःकरण है वह ( कामधर 
णम्‌ ) कामना का आधार ( मयि ) मुक में ( भूयात्‌ ) होवे । जसं तुम लोग 
विद्या आदि शभगणं से ( चितः) इकई इए ( परिचितः) सब पदार्थों को सब | | 
ओर से इकट्टे करने कारे (ऊध्वचित: ) उत्कृष्ट गुणों के संचय कत्ता परुषाथ को । 
( अध्वम्‌ ) सेवन करो वैसं हमलोग भो कर ॥ ४६ ॥ 


भावाः जिजा मनुचाँ को चाहिये कि सदैव विहानां से विद्या की | |. 

डूचछा कर प्रश्न किया करे | कि जितना तुम लोगों में पदार्थों का विज्ञान है 

उतना सब तुम लोग हम लोगों में धारण करो । और जितनी हस्तक्रिया आप 
जानते हैं उतनो सब इम लोगों को दिखाइये ॥ ४६ ॥ 


` अयंसदूत्यस्य सिश्वासित्र ऋषि: । अग्निदेवता । आरी चिष्टप 
छन्द: | घेवतः स्वर: ॥ 


जत 
सनुष्यर्त्तमाचरणानुकरणं कार्ययेमित्याह ॥ 
मनुष्यो का उत्तम आचरणों के अनुसार वत्तना चाहिये यह वि० 


अयसो अग्नियस्मिन्सी ममिन्‍्द्र: सतं दधे 
जठर वावशानः । सहस्र! वाजमत्यं न 
सप्ति>०ससवान्त्सन्त्स॑बस जातवेद: ॥ 8 ७॥ 
अयम्‌ | सः। अग्नि: | यस्मिन । सोमम । 
इन्द्र: । सुतम्‌। द्धं । ज॒ठरे । वावशानः । 


| a 
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ससवानितिंससुवान्‌ । सन । स्तृय॒से । 
जातवेद्‌ इत जातऽवेदः ॥ 8७ ॥ 
७ 

प्रद्धाशे:-( अयम्‌ ) (सः) ( अग्निः ) ( यस्मिन्‌ ) ( सोमम्‌ ) 
सवेषघ्यादिरसम्‌ ( इन्द्रः ) सूर्य: ( सुतम्‌ ) निष्पन्नम्‌ (द्धे) भरे 
(जठरे) उद्रे | जठरमुदरम्‌ भवति नग्धमस्मिन्‌ भियते षौयते 
वा । निरु० ४। ७ ( वावशानः ) रूश कामयसन! ( सहर्ब्रियम्‌ ) 


| | सडप्राप्तास्‌ भाव्यौम्‌ ( वाजम्‌ ) अन्बाटिकम्‌ ( अत्यम्‌ ) अतितु 
व्याभ्ु योग्यम्‌ ( न ) इव ( सप्मिम्‌ ) अश्वस्‌ (ससवान्‌) ददत्‌ (सन) 


व्यून्वथ,-हे जातवेदो यथा ससवान्झंस्वं स्त यसेऽयस स्निरि- 
्ट्रस्च यस्मिन्‌ सोमं दधाति यं छुतं जउरेऽइं द्घे। सोहं वावशानः 
सन्‌ सहस्त्रियं द्ध। त्वया सह बाजसत्य॑ न समि द्घ । ताहश- 
॥ स्वं अव ॥ ४७॥ 
CRN + क 
भावा थ;-श्रचोपसावाचकलु०--यथा विद्य॒त्यूयो सर्वाम्‌ 
|| रसान गृहीत्वा जगट्रसयतो यथा पव्या सह स्रो स्त्रिया सह प्रति- 
| | र वळ "> 14 48 भै ० >> 
|| खानन्द भुङ्क्ष तथा5हमेतददर्षे | यथा सहुणयुत्तोच्वस्तूयस तथा 
॥॥-/हुसपि प्रशंसितो भवेयम्‌ ॥ ४9॥ 
१ ७ f 1... 0% 
पद्‌ाथ,-हे ( जातबेदः ) विज्ञान को प्राप्त हुए विद्दान्‌ जैसे ( ससवान्‌ ) 
"|| दान देते (सन्‌) हुए आप (स्तूयसे) प्रशंसा के योग्य हो (अयम्‌) यह (अग्निः) अग्नि 
ई $ कोर ( इन्द्रः) सुय (यस्मिन्‌) जिस में (सोमम्‌) सब ग्ोषधियीं के रस को धारण 
दे | करता है जिस ( सुतम्‌ ) सिद्ध हुए पदाथ को ( जठरे ) पेट में में (दघ) धारण 
करता हं ( सः ) बह मैं (वाबशान: ) शोष्र काममा करता हुथा (सहखियम्‌ ) |. 
साथ वर्तमान अपनी स्वौ को धारण करता हूं आप के साथ (वाजम्‌) अन्न भाद्‌ 
|| पदाथों को ( अलाम्‌ ) व्याप्त होने योग्य के (न) समान (सझिम्‌) घोड़े को (दषे) 
धारण करता हं वेसा हो तू भी हो ॥ ४७ ॥ 
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भावा खि; -इस मंत्र में वाचक जुप्तोप० भ्र उपमालं०-जेसे बिजुलो ® 


सूर्य सब रसों का ग्रहण कर जगत्‌ को रसयुक्त करते हैं वा जसे पति के साथ | 


[| 


और स्तो के साथ पति आनन्द भोगत हैं वैस में इस सब का धारण करता र 
जस सष्ठ गणों से युक्त आप प्रशंसा के योग्य हो वैसे मैं भो प्रशंसा के योग्य होऊं॥ ४9] 


अग्नेयत्त इृत्यस्थ विद्वामित्र कटषिः । अग्निदवता । भरिगाषो | 
पंक्तिश्छन्द! | पंचम: खर; ॥ ४७॥ 

अध्यापकीर्निष्कपटत्वेन सर्वे विद्यार्थिन; पाठनीयाइव्याह ॥ 

अध्यापक लोगों का निप्कपट से सब विद्यार्थीजन पढाने चाहिये यह वि0| 


अग्ने यत्ते दिवि वचे: पुथिव्यां यदीषधी- | 
प्वप्स्वा यजत्र । घेनान्तरि क्मर्वा ततन्थ त्वेषः / 
स भानरणावो नचा: ॥ 8८ ॥ 

अग्न । यत्‌। ते। दिवि। वचे: | पुथिव्याम। 
यत्‌ । ओषधोष। आप्स्वित्यप;स | झा । 
यजच । यन | अन्तरिक्षम। उर्‌ । आातत 
न्शत्याऽत॒तन्थ | त्वेष: | सः। भानः। अर्ग 
वः । नृचक्षा इति नचक्षा: ॥ ४८ । 


| 
| 
| 


( यजत्र ) संगन्तु योग्य ( येन ) ( अन्तरिक्षम ) अकाशम्‌ (उर) 
बचत अनत चमः) आकारमा ॥ 
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पदाथः-( अग्ने ) बिइन ( यत ) यस्थ (ते) तब ( द्वि) 
द्योतनात्मके बिदुदादौ ( बर्च विज्ञानप्रकाश (एथिव्याम्‌ भमौ || 
( यत्‌ ) ( ओषधीषु ) यवादिय ( अप्स ) प्राण जलेष बा (आ) | 
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| 
१ 


| |, ३ ( ्याततन्च))/सभन्तात्तलु | त्वेषः ) प्रकाशः (सः) ( भानु! ) 


है. 7 प्रभाकरः ( अगवः ) अणांसि बहुन्यदकानि विद्य॒न्ते यस्सिन्‌ सः 
| > 
॥ अर्गासो लोपश्च अ०।५।२।१०६ इति सत्वर्ध बः सलोपञ्च 


( नृचक्ताः) यो नुन्‌ चक्षत सः॥ ४८॥ 
उन्वध,-हे यजब्राग्ने यद्यस्य ते तवाऽग्नेरिवद्बि बच: 
यत्‌ थिव्यामोषधोष्वशु वर्चो$स्ति येन नृचक्षा भानुरणवो 
येनान्तरिक्तसुबीततन्थ तथा स त्वं तदष्य।सु घेच्चि ॥ ४८॥ 
6 
भावाश्ेः-अच वाचकलु०_अस्मिन्‌ जगति यस्य स्टष्टिपदा- 
विज्ञानं याइशं स्यात्ताहशं सद्योऽन्यान्‌ ग्राहयेत्‌ । यदि न ग्राह- 
| 5 ८ 
; [| येत्त्हि तन सद्यः माप्तुसशक् खात्‌| ४८॥ = 
| प्रढाश;- हे ( यजत्र) संगम करने योग्य ( अग्ने ) बिहान्‌ ( यत्‌ ) जिस 
| ( ते) आपका अग्नि के समान ( द्वि ) द्योतन शोल आत्मा में ( बचे: ) विज्ञान 
का प्रकाश (यत्‌) जो (एथिव्याम्‌) पथिवौ (ओषधिषु) यवादि ओषधियों और (अप्स) 
पराणि वा जल में ( बच: ) तेज है (येन) जिस से (ट्चचाः) मनुष्या का दिखाने 
वाला ( भानुः ) सूये ( अर्णः ) बहुत जलों का वर्षाने हारा ( त्वेष: ) प्रकाश है 
(थेन) जिस से ( अन्तरिचम्‌ ) आकाश को ( उरु ) बहुत ( आततन्थ ) विस्तार 
युक्त करते हो (सः ) सो आप वह सब इम लोगों में धारण कीजिये ॥ ४८ ॥ 


/ भावा *_.यहां वाचकलु०-इस जगत्‌ में जिस का रुष्टि के पदार्थों का 
| | हान जेसा होवे वैसा हो शौत्र दूसरों का बताबे जो कदाचित्‌ दूसरों का न 
बतावे ती वह नष्ट इआ किसी को प्राप्त नहीं हो सके ॥ ४८ ॥ हे 
अग्ने दिवइव्यस्य विश्वामित्र ऋषि: । अग्निदेंवता। मुरिगाष 
पङ क्तिशछन्दः । पञ्चमः स्वरः | 
पुनस्तदेब विषयमाह ॥ 
फिर वही वि० 
6 | Ir । 
| | अग्नं दिवोअणेमच्छा जिगास्यच्छाद वा२॥ 
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ऊचिषे थिष्ण्या थे। यारों चने परसासथैस्य 
घाख्राबस्तादुपतिष्न्त आप॑ः ॥8८॥ 
आगेन | टिव:। आर्ण म्‌ | अच्छ | जिगासि। 
आच्छ । देवान । कुचिषै | धिष्ण्याः । 
था: | रीचने । परस्तात्‌। सूथेस्थ। याः । चृ।. 
झुवस्तात्‌ । उपतिष्ठन्त इत्यंपडतिछन्ते । 
आप: ॥ ४6 ॥ 
पदाथे;- अग्ने ) बिद्न्‌ ( द्विः) प्रकाशात ( अर्णस्‌) 
विज्ञानम्‌ ( अच्छ) ( निगाखि ) स्तौषि ( ) ( देवान्‌ ) 
दिव्यगुणान्‌ बिढुषो विद्यार्थिनों वा (ऊ्चिषे) वक्लि ( पिध्ण्याः ) 


येट्पिषन्ति बुवन्ति ते विषाणस्तेष साधवः | अत मिधातोबी 
इलकादौणा|द्कः कनिन्‌ ततो यंत | सेचने ) प्रकाश | 


( परस्तात्‌ ) पराः ( स्तथस्थ ) ) (च )(अवस्लात) अध्या 
( उपतिछन्ते ) (आप: ) प्राणा जलानि वा ॥ ४९ ॥ 
अन्बद; -ह अन्ने यस्त्वं दिवोए या आप खूर्य्येस्य रोचने पर 
स्ताद्याञ्चावस्ताट्पतिषन्स ता अच्छ जिगासि। ये थिष्णप्रा; सन्त 
तान्‌ देवान्‌ प्रत्यणमच्छे। चिते स त्वसस्माकसपदेष्टा अब ॥ ४६॥ | 
आवाशथ!- ये सुबिचारेण बिदान सय्धकिरणो घूप व्यः | 
साना जलाना वायूनां च बोधं यथा प्राश्नन्ति तेऽन्यान्‌ प्रति | 


4०० 
7 
F 


_ 
ज Mr 


_ 
1 [| 
नट 


क क त क न न 


0). 
छु द. 
बु द्र 
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|; . प्र 

| यजुवदभाष्य ॥ ११८ 
i! 


पदाथ _- है (अग्ने) बिहान्‌ जो आप (द्विः) प्रकाश से (अणम्‌) बिज्ञान 
| का (याः)जो (आपः) प्राण वा जल (सूस्थस्य) सूय्य के (रोचने) प्रकाश में (परस्तात्‌) 


पर है (च) ओर (याः) जो (अवस्तात्‌) नोचे (उपतिष्ठन्ते) समोपमें स्थित हैं उन का | 
| ( अच्छ ) सम्यक (जिगासि) स्तुति करते हा (ये) जो (घिष्णप्रा;) बोलन बाले हैं उन 
| ( देवान्‌ ) दि्यगुण विद्यार्थियीँ वा विद्वान कै प्रति विज्ञान को*( अच्छ ) अच्छे 


प्रकार ( ऊचिषे) कहते हो सो आप हमारे लिये उपदेश कोजिये ॥ ४८ ॥ 
भावाशी जो अच्छे विचार से विजुली श्रार सूये के किरणों में ऊपर 
नोवे रहने दासे जलों और वायुश्रों केबोध को प्राप्त होते हैं वे दूसरों के | 


| निरन्तर उपदेश कर्‌ ॥ ४८ ॥ 

५ | पुरोष्यास इत्यस्थ विश्वासिच घ्टषि; | अग्निट्वता | याचो 
| प्रडशक्तिश्‍ळून्द: । पञ्चचमःस्त्रः॥ 

| मनष्य षादिकं विह्ायानन्दितव्य मित्यु०॥ 

) मनष्या का द्षादक छाड क आनन्द म रहना चाहय इस [वषय का 
| ॥ |. उपदेश अगले मंत्र मं [कया हं ॥ 
| 


परीष्यासी अग्नयं; प्रावणमि; सजो पंस:। जुः 

नतां यज्ञमद्रहों नमीवा इषों महो:॥५ ०॥ 
था: | |. परीष्यासः। अग्नयः। प्रावणेभिः । प्रवृणे 
भिरितिप्रवृणेमिं:। सजोष॑घइति्ऽजोषसः। 
जपन्ताम | यज्ञम । ऊद्रः । अनमीवाः । 
इषः । महो: ॥ ५० ॥ 


दाथः-(एरोष्यासः पणीसु गणक्रियासु भवाः (अग्नयः) 
बरूहय इव वर्तमाना विदांसः (प्रावणभि:) विज्ञान: । अचान्येषा- 
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मणीति दीर्घत्वम्‌ (सजोषसः) समानसेवाप्रोतयः (जुषन्ताम्‌) सेव | 


न्ताम्‌ (यज्ञम्‌) विद्घाबिज्ञानदानग्रह णाख्यम्‌ (अद्रुहः) ट्रोहरहहि 
ताः (अनमोबा!) अरोगाः (इषः) इच्छाः (स होः) महतोः ॥५०॥ 
ञब्वथः-सवे मबुष्याःप्रावणेभिः सह वतमाना अनसोवा 
अद्रहः सजोषसः पुरोष्यासोऽग्नय इव सन्तो यज्ञं स होरिप्रो 
जुषन्ताम्‌ ॥ ५० ॥ | 
भावाग्र-अत्र बाचकलु०- यथा विद्युटविरुडा सतो समा 


नस॒न्तया स्वीन पदार्थान्‌ सेवत तथव रोगढ्रोहादिदो५रचहिता 

परस्परं प्रोतिमन्तो भूत्वा विज्ञान्टडिकरं यज्ञं प्रतत्य महान्ति( 

सखानि सततं भुञ्ञ्ञौरन्‌ ॥ ५० ॥ [ 
पदाथ --सब मनुष्यों का चाहिये कि ( प्रावणेभिः) विज्ञानं के साध 


वर्तमान हए ( अनमीवाः ) रोगरहित ( त्रटुहः ) द्रो से एथक्‌ ( सजोषसः) | ` 
एकप्रकार की सेवा और प्रोति वाले ( पुरोष्यासः ) पूरणगुण क्रियाश्रों में निपुण 
( अग्नयः ) अग्नि के समान वर्तमान तेजखो बिहान्‌ लोग ( यज्ञम्‌ ) बिद्याबिज्ञान 
दान शौर ग्रहणरूप यज्ञ और ( महो: ) बड़ी २ (इषः) इच्छाओं का ( जुषन्ताम्‌ ) 
सेवन करें ॥ ५० ॥ | 


6 | 
छः 


छि = 


6 | 

भावा ,-इस मंत्र में दाचकलु०-जैसे बिजुली अनुकूल हुई समान भाव | 

३ सब पदाथा का सेबन करतो है वैसे हो रोग ट्रोहादि दोषों से रहित i | ८ 
में प्रोति वाले हो के विद्दान लोग विज्ञान बढ़ाने वाले यज्ञ का विस्त करके बड२ 

सुखां को निरन्तर भोगे ॥ ५० ॥ | 


डइूडासग्न दृत्यस्थ विश्वासित्र ऋषि:।अग्निदवता । भरिगापीं 
पंक्तिश्कन्दः | पंचम! स्वर: ॥ | 


Nc ७ ज्ञ ७ 
सनुष्यंगभो घाना दिसंस्का २ रपत्यानि संस्कर्तव्यानो त्या ह॥ 
मनुष्य गभौधानादि संस्कारों से बालकों का संस्कार करे इस वि० ॥ 


इडामग्ने पुर्द०सं£० स॒निं गो; शषवत्तमश? 
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यजुवद्भाष्य ॥ ११८३ 
ण 


| हव॑मानाय साध । स्यान्न: सून्‌ःस्तन॑यी वि 
| जावाग्ने सा ते सुमतिमृत्वस्मे॥ ५१ ॥ 
| | इडाम्‌ | अग्ने । पुगुदश»समिति पुरुद£- 
संम्‌ । सनिम्‌ । गोः | शश्‍वत्त्मि्ति शवतूः- 
1: तमम्‌ । इवंमानाय । साथ | स्यात्‌ । न; । 
सूनु:। तनंय: । विजावेति विजा$वा | अग्ने! 
सा। ते। सुमतिरिति सुःमति: । भूतु । 
मय स्मे इत्यस्मे ॥ ५१ ॥ i 


=-= ~ 
| 
थु पन्ना - 
| 
I 


र्‌) पदार्थः-(इडाम्‌ स्तोतुमहौ वाचम्‌ (अग्ने) विदन्‌ ( पुरुढ॑- 
सम्‌ ) पुरूणि बहूनि दंसानि कसौणि भवन्ति यस्मात्‌ (सनिम्‌ ) 
|| | संविभागस्‌ (गोः ) वाचः ( शञ्चत्तमम्‌ ) अतिशयितसनादिरूपं 


| ~ वेदबोधम्‌ ( हवमानाय ) विद्यां स्पडु समानाय ( साध) साधुव्हि। |` 

अत्न व्यत्ययेन शप्‌ ( स्यात्‌ ) भवेत्‌ (नः) अस्माकं (स्तनुः) उत्मन्न, 

(तनयः) पुत्र: ( विजावा ) विविधै श्रव्यजनकः ( अग्ने ) अध्यापक 

( सा) (ते) तब ( सुर्मातः ) शोभना प्रज्ञा ( भूतु ) भवतु | अत्र 

शपो लुक्‌। मूसुवोस्तिङीति गुणाभाव: (अस्मे) अस्माकम्‌ ॥५१॥ 
अन्वय;- अग्ने ते सा सुमतिरस्मे भूतु यया. ते नोस्माकं 

च यो विजाबा तनयः स्थात्‌ | तया त्वं तस्मे इवमानायैडां गो; 

| | शम्चत्तम पुरुदंसं सनिं साथ बयं च साभुयाम ॥ ५१॥ | 
1 Soo OO क्क 
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| 
भावाशथ्च;-मार्तापढम्यामाचाव्यण च सावधानतया गभो 
धानादिसंस्का ररोत्या सुसन्तानानुत्माद्य वेदेश्वरविद्यायुक्ता धोर | a 
त्यादा । नहौडशो$न्योधमॉ पत्यसुखनिधिवत्तत इति निम्नेत 
व्यम्‌ ॥ ५१ ॥ | 


6 
पदाशि-; ( अग्ने ) विहान्‌ (ते) आप को ( सा ) वह (सुमतिः) सुन्दर 
बुद्धि (अस्मे) हम लोगों के लिये (भूतु) हो वे जिस से आपका ( न; ॥ 
शोर हमारा जो ( विजावा ) विविध प्रकार के ऐश्वरय्यीं का उत्पादक (सूनुः) उत्पन्न 
होने वाला ( तनय; ) पुत्र ( स्यात्‌ ) होवे उस वृद्धि से उस ( इवमानाय ) विद्या 
ग्रहण करते इये कैलिये( इडाम्‌ ) सुति के योग्य वाणो को (गोः) बाणो के संबंधी 
( शश्वत्तमम्‌ ) प्रमादि रूप अत्यन्त वेदज्ञान का और ( पुरुदंसम्‌ ) बहुत कर्म जिस! 
से सिह हों ऐसे (सनिम्‌) ऋशवेदादिवेदविभाग को (साध) सिद्ध को जिथे (अग्ने) [| 
हे अध्यापक हम लोग भी सिद्ध कर ॥ 


भावा शे.-मातापिता्रोरआचर्यको चाहिये कि सावधानी से गर्भाधान | 
आदि संस्कारों को रोति के अनुकूल अच्छे सन्तान उत्पन्न करके उन में बेट्‌ ईश्वर 
भर विद्या युक्त बुद्धि उत्पन्न करें क्योकि ऐसा भन्धधर्म अपत्य सुख का हितकारी 
कोई नहीं है ऐसा निश्चय रना चाहिये ॥ ५१॥ 
अयंत इत्यस्य विद्यामित्र ऋषि: | अग्निदेवता। निच॒द ध्य नु 
प्र्न; | गांधार; खर, ॥ 


अथ जन्यजनकानां कत्तव्यं कमी ह | 


अब मातापिता और पुत्रादिकों का परस्पर क्या करना चाहिये यह वि०॥ 
झथन्ते योनिक्रेत्वियो यतो. ज्ञातो अरो. 
चथा: त॑ जानन्नग्न आ रोहाशानो वध 
यारयिम्‌ ॥ १२ ॥ 
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YQ ~ 
यजुवद भाष्ये ॥ 


० 


१९८५ 
. अयम। ते। योनि: । कुल्वियः। यत: | जातः। 
अरोचथाः । तम्‌ | जानन | अग्ने । झा । 


रोह | अथ | न: | वधय। रयिम्‌ ॥ ५२ ॥ 


पदाध्य,-(अयम ) (ते) तब ( योनिः ) दु:खवियोजकः 
सुखसंयोजको व्यवहार, ( कह त्विय:) फतसमयोउस्य प्राञ्चः । अच 
छन्दसि घसिति घस्‌ प्रत्ययः (यतः) यस्मात्‌ ( नातः ) प्रादभतः 
सन्‌ ( अरोचथाः ) प्रदोप्येघा: (तम) (जानन) (अग्ने) अग्निरिव 
| स्तच्छात्सन्‌ ( आ) ( रोह) आरूदो भव (अथ) अनन्तरम्‌ । अञ् 
निपातस्य चति संहितायां दोघ: (नः) अस्सभ्यम्‌ ( वर्षय ) अचा- 
न्येषासपोति संहितायां दोर्घत्वम्‌ (रयिम्‌) प्रशस्तां खियम्‌॥५२॥ 


अन्वध!-ह अग्ने त्वं यस्ते तव धटत्वियो;यं योनिरस्ति यतो 
¢ ७, ° 6 
जातख्वमरोचधा: । त॑ जार्नेस्वमारोहाथ नो रयिं वधय ॥ ५२ ॥ 


भावाथे'-है मार्तापत्राचाय्यौ यूयं पुचान्‌ पुचौञ्च धम्यण 
बह्मचरय्यॅण सेवितेन सद्दिद्या ननयित्वोपदिशत। ह सन्ताना यूयं 
सहिद्यया सटदाचारणास्सान सुसेवया धनेन च सततं खुखयतति।५२ 


Rr दाथे;-ह ( त्रग्ने) भरग्नि कै समान शड अन्तःकरण वाले विहान 
F पुरुष जो ( ते ) श्राप का (ऋत्वियः) ऋतु काल में प्राप्त इत्या (अयम्‌) यह प्रत्यक 
( योनिः) दुःखी का नायक ओर सुखदायक व्यवहार है (यतः ) जिस से (जातः) 
उत्पन्न इए आप ( अरोचथाः ) प्रकाशित होवे ( ) उस को (जानन्‌ ) जानते 
इए आप ( आरोह ) शभगुणों पर आरूढ़ हजिये ( श्रथ ) इस के पञ्चात्‌ ( नः ) 
हुम लोगों के लिये ( रयिम्‌ ) प्रशंसित लक्ष्मी को ( वधय ) बढ़ाइये ॥ ५९ ॥ 

भावाग्र,-हे माता पिता और आचारश्च तुम लोग पुत्र और कन्यां को 
धर्मानुकूल सेवन किये न्रह्मचय से श्रेष्टविद्या की प्रसिद्द कर उपदेश करो । है 
सन्तानो तुम लोग सत्यविद्या श्रीर सदाचार के साथ हम को श्ररक्तो से वा और 
धन से निरन्तर सुख युक्त करो ॥ ५२ ॥ 


की 


सूनः 


य७ ४८ 
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कन्याभिः किं कत्वा किं कार्य्येमित्याह ॥ 
कन्याओं का क्या करके क्या करना चाहिये यह वि०॥ 


चिद॑सि तया देवतयाङ्गिरस्वद्‌ भ्रुवा सोद । 
रिचिदसि तया देवतथाङ्गिरस्वद्‌ श्रवा 

सोंद ॥ ५३॥ 

चित्‌ । असि । तयां । देवतया । अझर 

स्वत्‌ ।घ्रुवा । सीद्‌ | परिचिदितिं पारिऽ 

चित्‌। असि । तया । देवतया । अङ्गिरस्वत्‌ । 

ध्रुवा। सीद्‌ ॥ ५३ ॥ 


न ७ र|. 
चिट्सोत्यस्य विश्वामित्र घरषि; | अग्निदवता। स्वराडनुष्टुप्‌ । 
| छन्द: । गान्पार; खर: ॥ | 


A 


पदाथ.-( चित्‌ ) संज्ञप्ता (असि) (तया) (देवतया) दिव्यग-, 
णप्रापिकया ( अङ्गिरस्मत्‌ ) प्राणबत्‌ ( भ्रवा ) निञ्चला ( सोद | 


भव ( परिचित्‌ ) विद्यापरिचयं प्राप्ता (असि) ( तया) धर्मोनु- | 
हानयुक्तया क्रियया ( देवतया ) ट्व्यिसुखप्रदया ( अक्िरस्वत्‌ ) | 
'हिरण्यगभवत्‌ ( भवा ) निष्कम्पा ( रौद ) अवतिठस्व ॥ ५३ । 


अन्वथ;-े कन्ये याचिदसि सा त्वं तया देवतया स'हाड्ि 


रस्त्रत्‌ भुवा सोट्‌। हे बह्मचारिणि या त्ब परिचिदसि सा तथा |, 


देवतया सहाङ्गिरस्त्रद्‌ घबा सोद॥ ५३ ॥ 
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यजुवद भाष्य ॥ ११८७ 


॥ 


हि | 


| भावा -सर्वैमीतापित्राद्भिरध्यापिकाभिर्विदषीभिञ्च क 

[| न्याः संबोधनोयाः भो कन्या युयं यदि पृणंनाख शितेन ब्रह्म चय्यं 
णाखिलाविदाः खुशिक्ञाः प्राप्य यवतयो भत्वा स्वसहशेवरे 
स्त्रयंबरं विवाहं छत्वा ग्रहाथमं कयोत तहि सवीणि सुखानि 
लभेव्वम सम्तानाश्च जायेरन ॥ ५३ ॥ 


पदा थ,-३ कम्ये जो त्‌ ( चित्‌ ) चिताई (असि) इई ( तया) उस 
(देवतया) दिव्यगुण प्राप्त कराने हारो विद्वान्‌ खो के साथ (अद्गिरखत्‌) प्राणोंके 
तुल्य ( भ्रुवा) निथल (सीद्‌)स्थिर ही । है ब्रह्मचारिणो जो तू (परिचित्‌) विविध 
विद्या को प्राप्त इई ( असि ) है सरो तू (तया) उस ( देवतया ) धर्मानुष्ठान से 
युक्तदिव्यसुख दायक क्रिया के साथ ( बङ्किरस्रत्‌ ) ईश्वर के समान (भुवा) अचल 

| (सोद ) भ्रवस्थित हो ॥ ५३ ॥ 


| 
\ 


भावा छू ,-सब मातापिता और पढ़ानेहारी विद्दान्‌ और स्त्रियों को 
चाहिये कि कन्याग्रों की सम्यक्‌ बदिमती करें। हे कन्यालोगो तुम जो पूर्ण अखं 
डित ब्रह्मचर्य से संपूर्ण विद्या और प्रच्छो शिचा को प्राप्त युवति होकर अपने तुष्य 
बरी के साथ बंवर विवाह करके ग्टद्दासम का सेवन करो तो सब सुखीं को 
प्राप्त हों और सन्तान भी अच्छे होवें ॥ ५३ ॥ 

नक श्येव्य्य विश्वामित्र घृणिः । अग्निरदेवता । विराड- 

नुष्ट्रप्‌ छन्दः गांधार; खर; ॥ 
५ पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी वहो विषय अगले मंत्र म कहा ह॥ 


लोकं पण छिट्रै पृणाधों सोद घ्रुवा त्वम्‌। 


MRT] 


षदन ॥ ५8 ॥ 
लोकम | पृण | किट्रम्‌। एण | अधोदत्य शो । 
eles ves... 
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छिनत्ति यत्तत्‌ ( एण ) पिपाँड ( अथो ) ( सोद ) ( धुवा ) हृढ- | 


| रहित हों सब बुरे व्यसनों को त्याग और समावर्तन संस्कार के पञ्चात्‌ खयं | 
विवाह करके पुरुष्राध के साथ नन्द में रहें ॥५४ ॥ रश. 


oe SS 
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१८द दशाऽ | | 
| 


कोड | धवा। त्वम। इन्ट्राग्नो इती न्ट्राग्नी। | 
त्वा । बडस्पाति:। अस्मिन | याना । झ- । | 
शीषदन । असीषदन्नित्य्षीसदन ॥५४॥ 
प्रटाध;-( लोकम्‌ ) संप्रेक्षितव्यम्‌ ( श्ण ) तपय ( छिट्रम्‌) 


निञ्चया (त्वम्‌) (इन्द्राग्नो) मातापितरो त्त्रा) त्वाम्‌ (बृ स्पतिः) 
बृहत्या बेटवाच: पालिकाध्यापिका ( अस्मन्‌ ) विद्याबोधे 
( योनौ ) बन्धच्छे टक मोज्नप्रापके ( असोप्रटून्‌ ) प्रापयन्त ॥५४॥, 

उान्वग्र-हे कन्ये यां त्वा योनावस्मिःन्बिन्ट्राग्नो बहस्पति- 4 
स्रापोषटन्‌ तस्मिन्‌ त्व धवा सोटाथो छिद्रं पण लोकं प॒ण॥५४॥ | 

भावाग्र-माताणिचराचाय रोहशो घम्यौ विद्याशिक्षा क्रियेत 
यां स्वोळत्य सवी! कन्या निश्चिन्ता भूत्वा सवीणि ढुब्यंस- 
नानि त्यक्वा समावत्तनानन्तरं रूयंवरं विवाहं ङत्वा सपुसषाथं | 
नानन्दयेयु: ॥५४॥ | 

पदाथ,-ह कन्ये जिस ( ला) तुक के ( योनी ) बन्ध कै छेदक मैच] 
प्राप्ति कै हेतु (अस्मिन्‌) इस विद्या के बोध में ( इन्द्रारनो ) माता प्रिता तथी). 
(हस्तिः) बड़ी २ वेदवाणियों को रक्ता करनेवालो अध्यापिका स्वी (असीषदन्‌) 
प्राप्त करावे उस मं (तम्‌) तू (धुवा) इढ॒ निश्चय के साथ ( सीद्‌ ) स्थित ही 


( अथो ) इस के अनन्तर ( छिट्म्‌ ) छिद्र का ( एण ) पूर्ण कर और ( लोकम्‌). 
देखने योग्य प्राणियों का ( एण ) ढ॒प्त कर ॥ ५४॥ 


भावोये;-माता पिता और आचायों के चाहिये कि इस प्रकार की || ' 
धग्धयुक्त विद्या और शिक्षा कर कि जिस के ग्रहण कर सब कन्या लोग चित्ता 
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यजुव दभाष्ये ११८६ 


ताअस्येत्यस्थ प्रियमेधा घटषि; | आपो देवता। बिराडनुष्टप 


0 छन्द: । गान्धारः स्वर; ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर भी उसी विषय का उपदेश अगले. मंत्र में किया ड्रे॥ 

ता अंस्य सूदंदाहसः सोमं रणन्ति पृ 

पनयः। जन्मन्देवानां विश॑स्विष्वा रोचने 

दिवः ॥ ४४ ॥ 

ताः। अस्थ। सूददाहस इति सुरदऽदाइसः । 

सामंम्‌। जीणन्ति।एःनंथः । जन्म॑न्‌ । देः 

वानाम्‌ । विशः । चिषु। आ । रोचने । 

हिवः ॥ ५५ ॥ 

पदाश्चः- ताः ) ब्रह्मचारिणो! ( अस्य ) गृहाथमस्य (स्तर 
ट्दोइसः) र्व॒दाः सुष्ठु पाचका दोहसो गबादिदोग्धारश्च यासां 
४ ताः (सामम) सामरसान्वितं पारम्‌ (थौ णन्ति) परिपक्षं कुवन्ति 
(एस्रयः) सस्पशी स्तन्वङ्ग्यः । अत्नस्टशधातो नि: प्रत्ययः सलोपञ्च 
( जन्मन्‌ ) जन्मनि प्राढुभावै ( देवानाम्‌ ) दिव्यानां विडुषां पः 
तोनाम्‌ (विशः) प्रजा: (त्रिषु) भूतभविष्यइत मानेषु कालावयवैषु 
(आ) ( रोचने) रुचिकरे व्यवहारे ( द्विः ) दिव्यस्य ॥ ५५ ॥ 

उअन्वध:-या देवानां रूंद॒दोच्रपःश्श्नय: प्रो जन्मन्‌ दितोये 


विद्याजन्मनि बिढुष्यो भूत्वा दिवोस्य सामं थोणन्तिता आरोचने 


~ 


व { विषु सुखदा भवन्ति विशञ्च प्राभुवन्ति ॥ ५५॥ | 


प 
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CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar डड 


जज किक 


सा णिकाडिदत 5995 Samaj Fou Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


११६० द्वादशा$ध्याय. ॥ 


र ५ © ७ £ 

भावाश्र-यबदा सशिक्षितानों विदुर्षा यूनां स्वसदुशशा रुप- 
गणसम्पन्ता: खिया भवेयुस्तदा गहाथम सवदा सुखसुउन्तानाच्च 
जायेरन्‌ । नह्मेबं विना बर्त मानेऽभ्युद्यो सरखानन्तरं निःथ्यसं 
च प्रातुं शक्यम्‌ ॥ ५५ ॥ | | 

पदार्थः-ने ( देबानाम्‌) दिव्य विदान्‌ पतियों को ( सूददोइसः ) सुः 
न्द्र रसोया और गौ आदि के दुहने वाले सेवका बालो ( एश्नयः) कोमल शरोर 
सन्म अङ युक्त स्वी दूसरे ( जन्मन्‌) विद्यारूप जन्म में विदुषो हो के (द्विः) दिव्य 
(आस्य) इस ग्टहायम के(मोमम्‌)उत्तम ओषधियों के रस से युक्त भोजन (सीोणन्ति) 
पकाती हैं (ताः ) वे ब्रह्मचारिणो ( आरोचने ) अच्छो रुचिकारक ब्यवहार में 


(त्रिषु ) तीनों ग्र्थात्‌ गतश्रागामो और वत्तमान काल विभागों मेंसुख देने वालो | आह 
होती तथा ( विश: ) उत्तम सन्तानीं को भी प्राप्त होती हैं॥ ५५ ॥ [ 


6 
भावाग्रे!-जब अच्छी शिचा को प्राप्त हए युवा विहानों को अपने सहृश 


~ ~ मेँ ७ ~. ~ 
रूप श्रीर गुण से युक्त खौ होवें तो ग्टहाम्रम में सवदा सुख ओर अच्छ सन्तान 
उत्पन्न होवें। इस प्रकार किये विना संसार का सुख और शरोर छूटने के पश्चात्‌ 
माच कभी प्राप्त नहीं छो सकता ॥ ५५ ॥ 


दृढ़ विश्वेत्यस्थ सुतजे मधुच्छन्दा कटणिः । इन्ट्री देवता । 
निचृटबुष्टुपुळन १ । गान्धारः स्वर: ॥ 

कुमारकुमारौ भिरित्थं कर्तव्यमित्याह ॥ 
कुमार आर कुमारियों को इस प्रकार करना चाहिये 


। 


के “यह विषय अगले मंत्र में कहा हे ॥ : 
इन्द्रं विखा अवो वृधन्त्समुट्रव्धचस्‌'गिरः। 
रथौतंम रथीनां वाजाना£ सर्त्णातं प 
तिंम्‌॥ ५६॥ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


~ 


| । 


शि ओळ 


Digitized by Arya Samaj £gundation Chennaiand eSangott— Chennai an ————— 


यजुवद भाष्य ॥ ११६९ 
इन्द्रम्‌। विश्वाः । अवीवृधन्‌ । समद्रय- 
चप्तमिति समुद्रऽव्य॑चसम्‌। गिरः।रशरोतमम। 
रथितर्मामति रश्िऽतमम्‌ । रथीनाम 
रथिनामिति र॒धिनांम्‌। वाजानाम। सत्प 
तिमिति सत्‌ऽपतिम्‌ | पतिंम्‌ ॥ ५६ ॥ 
पदाथ, इन्द्रम्‌ ) परमञ्वव्यम्‌ ( विद्या! ) अखिलाः (अवो- 


इधन्‌ ) बधयुः ( समुट्रव्यचसम्‌ ) समद्रस्य व्यचसो व्याप्य द्ब 


यस्झिंस्तम्‌ ( गिरः ) बेद्विद्यासंस्कुता वाच: ( रथीतमम्‌ )अति 
शयेन प्रशस्तरथयुक्तम्‌ ( रथोनाम्‌ ) प्रशस्तानां वोराशाम्‌। अच | 
छन्दसो बनिपावितीकारः (वाजानाम्‌) संग्रामाणां मध्ये (सत्मतिम) 
सत इश्वरस्य वेदस्य मस्य जनस्य बा पालकम्‌ (पतिम्‌) अखिले 
सव्य स्त्राभिनम्‌ ॥५६॥ 


ञुन्वथः-वे स्त्रो पुरषा यूयं यथा विश्वा गिरः समद्रव्यचसं 


|. बानानां रथीनां सध्ये रथोतमं सत्पतिं पतिमबोद्ृधंस्तथा सर्वा 


न्वघेयत ॥ ५६ ॥ 


© Aa a ० 
भावाय;-ये कुमारा याश्च कुमाय्या दोघण बह्मचव्यण 
साँगोपाङ्गान्‌ वेदानपोत्य स्वप्रसन्नतया खयंबरं विवाहं कृत्वेश्व 
य्वाय प्रयतेरन्‌। धम्येणव्यव'हारण्याव्यभिचारतया पुसन्तानाजुत्पादा 


'परोपकारे प्रवत्तेरंस्त इच्चामव सुखमत्रवोरन्‌ नचतरेऽविद्दांसः॥५६॥ 


पदाशु:-& खो परषो जसे ( विखा: ) सब ( गिरः) वैदविद्या से 
संस्कार की दुई वाणी ( समुट्रव्यचसम्‌ ) समुद्र को व्याधि के समान व्याप्ति जिस 


रश 
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में हो उन (वाजानाम्‌) रंग्रामों और ( रथौनाम्‌ ) प्रशंसित रथो बाले वीर पुरुषो | ॥ 
में ( रथोतमम्‌ ) अत्यन्त प्रशंसित रथवाले (सत्यतिम्‌) सत्य रैखर वेद धमे वा श्रेष्ठ ५ | 

पुरुषों के र्षक ( पतिम्‌) सब ऐश्वर्य के खामि का ( अवोहधन्‌ ) बठावे और || 
( इन्द्रम्‌ ) परम ऐश्वर्य का बढ़ावें वैसे सब प्राणियों का बढ्ाश्रो ॥ ५६ ॥ 


भावा श्र;-जो कुमार और कुमारो दीर्घ ब्रह्मचर्य सेवन से साङ़ो पाङ वेदों 
क्षा पढ़ और अपनी २ प्रसनता से स्वयंवर विवाह करके एश्वर्य के लिये प्रयत्नकरें। 
धमयुज्ञ व्यबहार से व्यभिचार का छोड़ कै सुन्दर सन्तानों का उत्पन्न करके परो. 
पकार करने में प्रयत्न करे वे इस संसार भ्रौर परलोक में सुख भोगे । और इन 


से विरुद्द जनों का नहीं हो सकता ॥ ५६ ॥ 
समितमित्यस्थ मधुच्छन्दा घट षि;। अग्निर्देवता । भुरिगुष्णिक्‌ | 
छन्द: | फटषभ: खर: ॥ 9 
अथ विवाहं कृत्वा कथं वत्तितव्यमित्याह ॥ 
` पश्चात्‌ विवाह करके केसे वत्त इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में कियाहै॥ | 
102 ५ ७... >. i प्रिये ० । 
समित सं कल्परेथा०० संप्रिया राचिष्णुसुम- 
1.२ 16 ° I 
नयमानो । इषमूर्जममि संवसानो ॥ ५७॥ 
सम्‌ । इतम्‌। सम्‌। कल्पेथाम्‌। सं मिंथाविति 
सम्प्रया । राचिष्ण इतिं रोचिष्णू । : 
सुमनस्यमानाविति सुःमनस्यमाने। इघ॑म्‌। 
ऊनम्‌ | अभि। संवसानाविति समुव- 
साना ॥ ५७॥ | 
पढाथ.-( सम्‌ ) एकोभावम्‌ ( इतम्‌ ) प्राभुतम्‌ ( सम्‌) 


| उन 
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सम्यक्‌ प्रो तियक्कौ (रोचिष्णु ) बिषयाशक्गिविरत्वैन देटीयमानौ 


(सुमनस्यमानो) सुमनसो सखायो विदांसाविवा चरन्तौ ( इघ्म्‌ ) 
इच्छाम्‌ ( ऊञम्‌ ) पराक्रमम्‌ ( संवप्तानो ) सम्यक सुवस्वाइका रे | 
राच्छादितो ॥ ५७ ॥ र | 
ञपन्वथः-हे वित्राहितो स्वोपुरुषो यवां संप्रियौ रो चिष्ण स स- क्‍ 
नस्यमानौ संवसानो सन्ताविषं समितमूर्जससि संकल्येथाम्‌ ॥ ५७॥ | 
भावाशः-यदि स्वोपुरुषों सवथा विरोध विहायान्योन्यस्थ | 
प्रियाचरणे रतो विद्याविचारयक्नौ सवस्वालंळतोौ भत्वा प्रयतेतां | 
| तदा एहे कल्याणमारोग्यं वर्धताम्‌ । यदि च विद्वेषिणों भवतां 
1 .तढा डुःखसागरे संभग्नौ भवेताम्‌ ॥ ५७॥ 
| 

| 


पदाथ हे विवाहित स्त्रोपुरुषो तुम ( संप्रियी ) आपस में सम्यक्‌ प्रीति 
वाले ( रोचिष्ण्‌ ) विषयाशक्ति से एथक्‌ प्रकाशमान्‌ (सुमनस्यमानो ) मित्र विद्वान्‌ 
पुरुषों के समान वर्तमान (सस्वसानो) सुन्दर बस्व और आभूषणं से युक्त इए (इषम्‌) 
इच्छा के ( समितम्‌ ) इकट्ठे प्राप्त होओ और ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रम कां ( अभि) 
सन्मुख ( संकल्पेताम्‌ ) एक अभिप्राय में समपित करो ॥ ५७॥ 

भावा थे-जो खो पुरुष सर्वथा विरोध को छोड़ के एक दूसरे की प्रोति 


में तत्पर विद्या के विचार से यक्तं तथा अच्छे २ वस्त ओर आभूषण धारण करने 
बाले होके प्रयत्न करें तो घर में कल्याण और आरोग्य बढ़े । और जी परस्पर 


| (अवरोधो हों तो दुःखसागर में अवश्य डूबे ॥ ५७ ॥ 
संवामित्यस्य मधच्छन्दा चषिः | अस्निट्वता । भुरिगुप रि- 
छाट्बहतो छन्द: | मध्यमः स्तरः ॥ 
अध्यापकेपदेशका याबत्सासथ्य तावद्‌ वेदाध्ययना- 
| पदेशो कव्येरित्याह ॥ 
| 1 अध्यापक और उपदेशक लोगों को चाहिए कि जितना सामथ्य हो उतना 
| | ही वेदां का पढावे' आर उपदेश करे यह विषय अगले मंत्र म कहा हे 


| ॥ सं वां म्नाशसि सं ब्रता समचित्तान्याक 
SAO ITU es hi 


य० ४9८ ण aT 
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रम्‌ । अग्ने परीष्याधिपा भव त्वं न॒ इषु 
मूजें पजमानाय भेह ॥ ४८ ॥ 

सम्‌ । वाम्‌ । मनार्थ । सम्‌ । ब्रता। 
सम्‌ । उंइत्यं चित्तानि । आ। झकर्म्‌। 
अग्ने । पुरीष्य । अधिपा इत्यधिष्पा: । 
भव । त्वम्‌ । नुः । इष॑म्‌ । ऊर म्‌ । यर्ज || | 
मानाथ। धेहि ॥ ५८॥ F 


| | 

| 
पदाश्चः-( सम्‌ ) एकस्मिन्‌ धर्म (वास्‌ ) युवयोः (सनां सि | 
संकल्पविकल्पादा अन्तःकरणत्तयः ( स्स ) ( बता ) सत्यभाषः 
णादोनि ( सम्‌ ) ( उ) समुच्चये ( चित्तानि) संज्ञप्तानि धम्यीणि 
कर्माणि (आ) समन्तात्‌ (अकरम्‌) कुयाम्‌ (अग्ने) उपदेशका चार्य 
| | ( पुरीष्य ) पुरोषेषु पालकेष व्यवहारेषु भबस्तत्संबुडो (अधिपाः 
॥ अभिकः पालकः ( भव ) (त्वम्‌ ) (नः) अस्माकम्‌ ( इषम्‌ | 
0: अन्नादिकम्‌ ( ऊजम्‌ ) शरौरात्मबलम्‌ ( यजमानाय ) धर्म | FR 
| संगन्तं शोलाय ( धेहि ) ॥ ५८ ॥ । 
अन्वध;-ह स्वोपुरषो यथाहमाचार्यो बां संसनांसि संत्र | 
तोसंचित्तान्याकरं तथा युवां मम प्रियमाचरतं हे पुरोष्याग्ने त्वं! 
नो विधा भव यनसानायेषमूर्ज च धेड्ि | ५८ ॥ 


| 


~ 


Foto Vel nT «शी. 23 


| 


5 


0. 
भावा थ्‌.-डपदेशका यावच्छक्यन्तावत सरे घासे क धर्म्यमेव | 
कम्यमेकानि्ां तुल्यसुखदुःखे यथा स्यात्तथा शिक्षयेयु: । सर्व 


>> 


स्वोपुरुषा आप्रावद्रांसमेवापदेष्टारमध्यापकं सेवेरन स चेतेषाम [ ' 


लभ जाट लाका ८-० साला 
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आयपराक्रमहड्डिं कथात्‌ । नेकधर्मादिभिर्विनात्मस सौ हाई जाय 


45 


'त । नतन विना सतत सखं च ॥ ५८: ॥ 


| दाथ ०५ है स्तो पुरुषो जैसे में आचाय ( वाम्‌ ) तुम दोंनो के ( सं मना: 
/ | सि) एकधम्म में तथा संकल्प बिकल्प आदि अन्त;करण को दत्तिया को (संव्रता) 
सत्यभाषणादि (उ) और (सम्‌, चित्तानि) सम्यक्‌ जाने हुए कर्मों में (त्रा) अच्छे 
प्रकार (अकरम्‌) करू । वैसे तुम दोनों +.रो प्रौति के अनुकूल विचारो हे (पुरौथ) 
रचा के योग्य व्यवहारों में इए (ग्ने) उपदेशक आचार्य वा राजन्‌ ( त्वम्‌ ) 
आप ( न: ) हमारे ( अधिपाः ) अधिक रक्षा करने हारे ( भव ) इजिये ( यजमा- 
नाय) धर्मानुकूल सत्संग के स्वभाव वाले पुरुष वा ऐसो स्वी के लिये ( इषम्‌) 
(| | अन्न आदि उत्तम पदार्थ और (ऊजम्‌) शरोर तथा ग्रामा के बल को ( घेडि ) 
है | “धारण को जिये 1 ५८ ॥ 

भावाथ,--डपटेगक मनुष्यों को चाहिये कि जितना साम्यं हो उतना 


| 
स) |. | सब मनुष्यों का एक धर्म एक क्म एक प्रकार की चित्तक्वत्ति और बराबर सुख 
दुःख जैसे हों वे से हौ शित्ता करे । सब स्त्रो पुरुषों को योग्य है कि आप विद्वान्‌ 
ही का उपटेशक श्रीर अध्यापक मान के सवन करे ओर उपदेशक वा अध्या 

पक इन के ऐश्वर्य मौर पराक्रम कोबढ़ावे । और सब मनुष्यों के एक धमाद | 
के विना आत्माओं में मित्रता नहीं होती ओर मित्रता के विना निरन्तर सुख भो 


खै 


नहीं हो सकता ॥ ५८ ॥ 
अग्ने त्वमित्यस्य मधच्छन्दा करणिः । अग्नट्वता । भुरिग 


9. | छन्द: । चटषभः स्वर: ॥ 
क्वेध्यापनोपदेशाय नियोजनोया इत्याह ॥ 
किन को पढ़ाने आर उपदेश के लिये नियुक्त करना चाइ० ॥ 


अग्ने त्वं परीष्यी रयिमान्‌ ५।्टमा२॥ 
असि शिवाः कृत्वा दिशः सवा: स्वं योनि 
मिहासंदः॥ ४८ ॥ . 
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आग्ने । त्वम्‌ । पुरीष्यरः। रथिमानिति रथि. | 


ऽमान्‌। पष्ठिमानिति पुष्टिऽमान्‌ । असि । । 
' शिवा: । कृत्वा । दिशः | सवा: । स्वम्‌ । | 
योनिम्‌ । इह । आ । असद: ॥ ४८ ॥ 


6 प 
पदाग्रः-( अग्ने ) उपदेशक विद्वन्‌ ( पुरीष्य 
ऐकसत्यपालनेष भवः ( रयिमान्‌ ) विदा विञ्जानधनयकङ्ञः (पुष्टि 
मान) प्रशस्सतशरो रात्मबलस हित: ( असि ) ( शिवाः ) कल्याणो 
पदेशयक्ता: ( त्त्रा ) (दिशः) उपदेष्टव्या: प्रजा: (सवा!) ससग्रा 
( स्वम्‌ ) स्वकोयम्‌ (योनिम्‌) सुखसाधकं दु:ख विच्छ हकमुपदेशम्‌ 
(इह) अस्मिन्‌ संसारे ( य) ( असद: ) आ:ख ॥ ५६ ॥ १ 


अन्वध-है अग्ने यतस्वसिइपुरौष्यो रयिमान्‌ पुष्टिमानसि। 
तद्यात्मवीदिशः शिवा: छत्ता खं यीनिमासट्‌: ॥ ५६ ॥ | 


© भी ~ त >> 
भावाग्चः-राजप्रनाजनेयंऽ्रजितेन्द्रिया धार्मिकाः परोप 
कारम्रिया विद्वांसो भवेयस्ते प्रजासु भमो पदेशाय नियोजनोया 


उपरदशकाख्ष प्रय्न सवान्‌ शिक्षयकधमयक्तान तम 
सुखिनः संपाद्येयः ॥ ५६ ॥ 


पदाथ, (जने) उपदेशक विहन्‌ जिस से (तवम्‌) आप (इह) इस संसार | | 

( पुरौष्य: ) एक मत के पालने में तत्पर (रयिमान) विद्या विज्ञान और धन * ॥. 
यक्ना शोर ( पुष्टिमान्‌ ) प्रशंसित शरोर और आत्मा के बल से सहित ( असि ) | | 
इस लिये ( सर्वाः) सब ( दिशः ) उपदेश के योग्य प्रजा ( शिवा: ) कल्याण रूपी | 
उपदेश से युती ( कत्वा ) करके ( स्त्रम्‌ ) अपने (योनिम) सुखदायक दु खना | 
SSR EE. हुँ का ( यासद: ) प्राप्त हृ जिये ॥ ५९ ॥ 
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भा वाश्र,-राजा और प्रजाजनों के चाहिये कि जो जितेन्द्रिय धर्मात्मा 
| | परोपकार में प्रोति रखने वाले विद्वान्‌ होवे उन का प्रजा में धर्मोपदेश के लिये 
नियुक्त करे और उपदेशकों का चाहिये कि प्रयत्न के साथ सब को प्रच्छो शिक्षा 

. | से एकधर्म में निरत्तर विरोध को छोड़ के सुखो करे ॥ ५८ ॥ 
भवतन्त्न दूत्यस्य मधच्छन्दा क्टषि: | दंपतो देवता । आरो 


| क 


पङक्तिश्ळन्टः पंचम: स्वर: ॥ 
पुनः खवैविद्याप्रदानायाप्ता विद्दांत: प्रार्थनोयाः इत्याह॥ ` 


[फर सब का चाइय क वद्या दन क लय आप्त पवद्वाना 


की प्रार्थना करे इस वि० ॥ 


(| मतर॑तन्तुः सम॑नसो सचेतसावरेपस' । मा 
म्‌ | यज्ञश» सिष मा यज्ञर्पातं जातवेदसा 
शिवा भंवतमद्ध न; ॥ ६० ॥ 
भव॑तम । न: । समनसाविति सऽमनसो । 
प संचेतसावितिसऽचेंतसो । अरपसा । मा। 
| ,:* शक्षम | चि&सिषुम्‌। मा । यज्ञप॑तिमि 
1 तियज्ञप्पंतिम । जात॒वेदसाबिति जात. 
दसो। शिवो। भव॒तम | अद्य । न.॥६०॥ 


पदा य्रे:-(भवतम) (नः) अस्मभ्यम्‌ समनसो) समानबिचारौ 
(अरेपसौ) अनपराधिनो (मा) (यज्ञम्‌) 


ने) समानसंज्ञानौ 
पी (हिंसिष्टम्‌) हिंस्याताम्‌ (सा) (यज्ञपतिम) उपदेशेन 


| डु डी संगत्तरव्य वमल टा पता. ला तत धमम 
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MSN ८. 
वर्मरक्षकम्‌ ( जातवेदसो ) उत्मन्ना$ खिलविज्ञानों ( शिवो | 
मंगालकारिणो ( भवतम्‌ ) ( अद्य ) (नः) अस्मम्यम्‌ | ६०॥ Mh fa 

ञुन्वथ!-हे विवाहितौ खोपुरुषो युवां नः समनसो सचे- 
तस्तावरेपसो भवतम्‌ । यज्ञं माहिँसिष्टं यज्ञपतिं मा हिंसिष्टम्‌ | 
अदा नो जातवेदसो शिवौ भवतम्‌ ॥ ६० ॥ 
6 हक. ] 
भावाध्रे:-स्वोपुरुषजने: सत्योपदेशायाध्यापनाय पूर्ण विद्या! 
प्रगह्भा; निष्कपटा आक्षा नित्यं प्रार्थनोया बिद्वांसस्तु सर्वेस्य एव 
मुपदिशेयुर्यतः सर्वे धर्मोचारिण: स्युः ॥ ६० ॥ 


© १ न पौ ~ ०. ५ 
पदाथ. - है विवाहकिये इए स्वोपुरुषो तुमदोनो (नः) हमलीगों के लिये | 
(समनसौ) एक से विचार शीर (सचेतसौ) एक से बोध वाले ( अरेपसो ) अपराध 
रहित 'भवतम्‌) हजिये (यज्ञम्‌) प्राप्त होने योग्य धम को (मा) मत ( हिंसिष्टम्‌) 
बिगाड़ो और ( यज्रपतिम्‌ ) उपदेश से धम के रक्षक पुरुष को ( मा ) मतमारो 
(अद्य) आज (नः) हमारे लिये ( जातवेदसो ) संपूण विज्ञान को प्राप्त इए (शिवी) 
मंगलकारी ( भवतम्‌ ) हजिये ॥ ६०॥ 
भावा ्य,-सखोपरषजनों को चाहिये कि सह्य उपदेश और पढ़ाने के 
लिये सब विद्याओं से युक्त प्रगल्भ निष्कपट धर्मात्मा सत्यप्रिय पुरुषों की नित्य प्रा. 
घना भीर उन को सेवा करें श्रौर बिहान्‌ लोग सब के लिये ऐसा उपदेश करें | 
कि जिस से सब धर्माचरण करने वाले हो जावें ॥ ६० ॥ | 
मातवेत्यस्थ मधच्छन्दा क्षि; । पल्लीदेवता। आपो चिष्टप 
छन्द, । घवत! खर, ॥ 


साता किंबत्संतानान्‌ पालयतोत्याह ॥ 
माता किस के तल्य सन्तानां का पालती हे यह वि०॥ 


मातब पच प श्वी परीष्यमग्नि£? स्व 
यानावभारुखा ॥ तां विश्‍वे देवेकतभिं 
EWU दुत सत, 
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है. | | यजुवदभाष्य ॥ ॥ काग. 077 ११६६ 
| संविदानः प्रजापंतिविश्‍वकस्मा वि मु 
उचतु ॥६ १ ॥ 
मातेवेतिंमाताऽइंब । पुवम्‌ । पृथ्चिवी । 
पुरौष्यम्‌ | अग्निम्‌। स्वै । योना अभा; । 
उखा । ताम्‌। विश्व: । देवैः । ऋतुमिरि 
त्युतुईभि;। संविदान इति सम$बिदानः; । 
प्रजापतिरिति प्रजापति; । विश्वकम्मेतिं 
विश्व$कमा । वि। मुञ्चतु ॥ दै१ ॥ 


नपा 


पदा्थे:- मातेव ) ( पुचम्‌ ) ( एथिवो ) भूमिवहत्तमाना 
विदुषो खौ ( पुरोष्यम्‌ ) पुष्टिकरेषु गुणष भवम्‌ ( अग्निम्‌ ) 
विद्यतमिव सुप्रकाशम्‌ ( खे ) स्वकोये (योना) गर्भाशये (अभाः) 
पुष्णाति धरति बा ( उखा ) ज्ञातुमही ( ताम्‌ ){ विरे: ) संवे 
। ( देवः ) दिव्येगुरीः सह ( कटतुभिः ) वसन्ताद्यः ( संविदानः ) 
'| झम्यगज्ञापयन्‌ ( प्रजापतिः ) परमेश्वरः ( विश्वकम्धा ) अखिलो 
| न्तमक्रियः ( वि) विरुड्भाये ( मुञ्चतु ) ॥ ६९ ॥ 

अआन्वथः-योखा एथिवोबद्दक्षमाना स्वी खे योनो पुरोष्य- 
सग्नि पुत्र सातेवाभा धरति तां संविदानो विश्वकर्मों प्रजाप्रति- 
विंश्बैद वेच तुभि: सह सततं दःखादिमुचतु श्थग्रक्षतु ॥ ६९ ॥ 

भावा ्रे:-अनोपमालं*--यथा जननी सन्त तह 
कारणस्थां विदतं प्रकटय्य रक्षति यथा 


कै 
१ पायि तिय जिल 1 तथेव एथिवो 
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१२०० द्वादशाऽध्याय 


परमे खरो याथातथ्येन ए्थित्यादिगुणान्‌ जानाति प्रतिनियतसस. | 
यसत्वादोन्‌ पसिव्यादो ञ्ज धत्वा रूस्वनियतपरिधा चालयित्वा | 
प्रलयससये भिनत्ति तथेव विदृद्धि यधाबुद्देगतान विदित्वा काव्य | 
सिड्ये प्रयतितव्यम्‌ ॥ ६१ ॥ 


पदा थु,-जो (उखा) जानने योग्य एथिवी ) भूमि के समान वर्तमान 
विद्वान्‌ स्वो ( स्वे ) अपने ( योनो ) गर्भाशय में ( पुरोष्यम्‌ ) पुष्टि कारक गुणो में 
इए ( अग्निम्‌ ) विजुली के तुल्य अच्छे प्रकाश से युक्त गर्भरूप ( पुत्रम्‌ ) पुत्रको 
( मातैव ) माता के समान ( प्रभा; ) पुष्ट वा धारण करतो है (तम्‌) उस को | 
(संविदानः) सम्यक्‌ बोध करता हुआ ( विश्वकर्मा ) सब उत्तम कस करने वाला | 
( प्रजापतिः ) परमेश्‍वर ( विश्वै; ) सब (देवैः) दिव्य गुणों और (ऋतुभि ) वसन्त | | 
आदि ऋतुश्रों के साथ निरन्तर दुःख से ( विमञ्चत ) छुड़ावे ॥ ६१॥ ॥ 


भावार्थ,-इसमंत्र में उपमालं*-जैसे माता सन्तानों को उत्पन्न कर पा. |. 


लतो है वेमे हो प॒थिवी कारण रुप बिजुली का प्रसिद्द करके रक्षा करती है जे मे 
परमेश्‍वर ठोकर्‌एृथिवो आदि के गुणों का जानता और नियत समय पर मरेहआ 
| और एथिवो आदि का धारण कर अपने २ नियत परिधि से चला के प्रलय समय 

। में सब का भिन्न करता है वेसे हो बिहानी का चाहिये कि अपनी बुद्धि के अनुसार 
। इन सब पदार्था का जान के कार्य्येसिडि के लिये प्रयत्न करे ॥ ६१॥ 


असुन्वर्तामव्यस्य मधच्छन्टा चर षिः । निच्रतिट्वता । निच- | 
तिष्टपछ्न्दः | घेबतः स्वर: ॥ 


} 

§ 

। 
{ 
। 
} 
{ 


स्त्रिय कोदशान्पतोन्नेच्छेय रित्या ॥ 
स्ला लाग कसे पतियों की इच्छा न करे' यह वि० 


असुन्वन्त मयजमानमिच्छस्तेनस्येत्यामनि 
हि तस्कंरस्य। अन्यमस्मदिच्छ सा त इत्या 
नमो देवि निते तम्यमस्त ॥ ३२॥ 

दर 


०20: 2-5 Ce, 
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१२०१ 
असुन्वन्तम्‌ | अयजमानम । इच्छ । स्त ` | 
नस्यं । इत्याम्‌। अनु | इचि । तस्करस्य | 
न्यम । अस्मत्‌ | इच्छ । सा। ते।इत्या। | 
नमः: दव । निञ्तइति निःऽऋते तुभ्य॑म्‌, | | 
अस्त ॥ ६२॥ 


MS 
| पदाथ! असुन्वन्तम्‌ ) अकिषवादिक्रियासुष्टानरह्ितम्‌ | | 
न्स | ४ ( अयजसानस्‌ ) अदातारम्‌ (इच्छ) ( स्तेनस्य) अप्रसिडचोरल्य | 


( इत्याम्‌ ) एतुमहा क्रियाम्‌ (अन) ( इ) गच्छ ( तस्करस्य ) | 
प्रसिडचोरस्य ( अन्यम्‌ ) भिन्नम्‌ (अझ त) (इच्छ) (सा) (ते ) तव 
(इत्या) एतम'हा क्रिया ( नसः) अन्त्रम्‌ (देवि) विटुषि( नित्ररते ) | 
नित्ये सत्याचार पुथ्वोबद्वश्त॑माने (तुभ्यम्‌) (अस्तु) भवत ॥६२॥ | 
उुब्वधः-हे निकेते देवि त्वमन्झत्स्तेनस्य तस्करस्य सस्ब- 
न्धिनं विह्ायान्यमिच्छासुन्वन्तमयजसानं मेच्छ । यासिव्थास- 
न्विडि सेत्या तस्त नमम्च तस्ये तभ्यसस्स ॥ ६२ ॥ 
/ भावा -ह स्वियो ययसपुरुषाथिन; स्तेनसंबन्धिनः पुरुषा- 
न पतीन मेच्छत ।आ प्ननोतोन ग्रक्लौत यथा श्थिव्यनेकोत्तम- 
लप्रदानेन जनान्‌ रञ्जयति तथा भवत | एवभूताथ्या युक्षभ्य 
वयं नमः कर्म: | यथा वयमन्तसैभ्यः स्त नेभ्यञ्च थ यग्‌ वत्तमह्हि तथा 
ययर्मप वत्तध्वम्‌ ॥ ६२॥ 
पदाथ,-हे निक्रीते ) एथिवो के तुल्य वश्तमान (देवि) बिइान्‌ स्तो तू 


( अस्मत्‌ ) हम से भिन्न ( स्तेनस्य ) अप्रसिद्ध चोर और ( तस्कर प्य ) प्रसिदध चोर 
के सम्ब्सी की छोड़ के ( अन्यम्‌ ) भिन कौ (इच्छ) इच्छा कर और (ध्रसुम्वन्तम) | 


१ ८ 


य० ५० 
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अभिप्रव आदि क्रियाओं के अनुष्ठान से रहित (अयजमानम्‌ ) दान धर्मे रे 


| 


रहित परुष की (इच्छ) इच्छा मत कर और तूजिस ( इत्याम्‌ ) प्राम होने योग्य | 


( तुभ्यम्‌ ) तेरे लिये ( नमः ) अनर वा सत्कार (असु) होवे ॥ ६२॥ 


० ~ © 
भावा य्य !-इे खियो तम लोगों का चाहिये कि पुरुषाथरहित चोरों $ 
सम्बन्धी पुरुषां का अपने पति करने की इच्छा न करो । आमन पुरुषों की नोति 
के तत्य नीति वाले पुरुषों का ग्रहण करो 1 जेसे एथिवो अनेक उत्तम फलों के 
गन से मनष्यों का संयक्त करती है वैसी 'होत्रो । ऐसे गगों बालो तुम का हम 


लोग नमस्कार करते हैं । जैसे हमलोग आलसो चोड़ोंके साथ न वत्तं बस तम | 


लोग भो मत वर्तो ॥६२॥ 


नम:सत दूत्यस्य मधच्छन्टावटषि!। निकर तदवता । भरि ( 


गाषो पंक्ति श्छन्द' । पंचमः स्वर: ॥ 
पनरताः कथं भवयरित्याह ॥ 


फिर ये स्त्रो कसी हों इस विषय का उपदेश अगले मन्त्र में किया हे॥ | । 


नम: संते निञ्चते तिग्मतेजोउयस्म् वि 
चता बन्धसेतम । यमन त्वं यम्पा सं विदा 
नोत्तमे नाके अधि रोहयेनम्‌ ॥ ६३ ॥ 
नम: | स। ते | निफत इति नि:5कते । 
तिग्मतज इति तिग्मऽतिज: । जाय्रस्मयम 
वि। चत। बन्धम्‌। र तमायमेनीत्वम । यम्या । 
संवदानेति समऽविदाना । उत्तम इत्यतः 
। नाक | अघि | रो इथ । एनम्‌ ॥६३॥ 
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6 ; 

| पदाथः-( नमः ) अन्नादिकम्‌ ( सु ) ( ते ) तव ( नि ते) 
| ' नितरामतं सत्यं यस्यां तत्सस्बुड्धा (तिग्मतेज:) तीव्राणि तेजस | | 
यस्मात्तत्‌ (अयस्मयम्‌) सुवणा दिप्रझातम्‌ । अयदूति हिरण्यना० | 
निघं० १।२ (बि) ( चृत) विमुञ्च ्यचोतस्तिङ इति दोर्ष: | | 
(बन्धम्‌ ) बञ्चाति येन तं ( एतम्‌ ) (यमेन) न्यायाक्षीशेन ( त्वम ) | 
( यम्या ) न्यायकच्यौ ( संविदाना ) सम्यक्कृतप्रतिज्ञा ( उत्तमे ) 

| 

| 


(नाके) आनन्दे भोक्तव्य सति (अघि) ( रोह्य ) (एनम्‌) | ६२॥ 
अन्वद्य;-ह निते यस्यास्ते तिग्मते नोऽयस्मयं नमोऽस्ति | 
4 | सात्वमेतं बन्धंसुत्रिचृत । यमेन यस्या सह च संविदाना सत्येनं 
|_| पतिसत्तमे नाकैऽविरो हय ॥ ६३॥ 
| भाबाथः-इ स्वयो युयं यथेयं एथिवों तेजः सुवणान्बा- 
दिसंबन्धास्ति तथा भवत यथास्माकं पतये न्यायाधीश भूत्वा 
सापराधानपराधिनां सत्यन्यायेन विवेचनं कृत्ता सापराधान्‌ 
द्श्डयन्तति निरपराधिन: सत्कंवे न्ति युझ्ाननुत्तसानानव्दान्‌ प्रद 
दति तथा युयसपि भवत ॥ ६३ ॥ 
पदार्थ '_इ ( निते ) निरन्तर सत्य आचरणों मे युक्त स्तौ जिस (ते) 
तरे ( तिइमतेजः ) तीव्र तेजो वाले ( अयस्मयम्‌ ) सुवर्णादि और ( नमः) अनादि 


~~ 


४१7 पदाय हैं सो ( लम्‌ ) तू ( एतम्‌ ) इस ( बन्धम्‌ ) बांधने के हेतु अज्ञान का ( सु- 
| विचत ) अच्छे प्रकार ( यमेन ) न्यायाधीय तथा ( यम्या) न्याय करने हारो स्त्रो 
के साथ (संविदाना) सम्यक्‌ बुद्धि युक्त हो कर (एनम्‌) इस अपने पति को (उत्तमे) 
उत्तम ( नाके ) आनन्द भोग ने में ( अधिरोहय ) आरूढ़ कर ॥ ६२ ॥ 


भावार्थ —ड़े स्त्रियो तुम को चाहिये कि जेसे यह एथिवी अग्नि 24 
॥ सुवर्ण अन्नादि पदार्थों से संबन्ध रखती है वैसे तुम प होओ। जसै र पति 
न्यायाधी हो कर अपराधो और अपराधरंहित मनुष्यों का सत्य न्याय सं विचार | 
| करके अपराधियों का दण्ड देते और अपराधरहितों का सत्कार करते हैं तुम 

| लोगों के लिये अत्यन्त आनन्द देते हैं वैसे तुम लोग भो होओ ॥ ६३॥ 
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यस्यास्त इत्यस्य सधच्छन्दा घटणिः । निक्रतिट्वता । 
चापी ब्रिष्टपछन्द! | घवतः खद: ॥ 
कस्मै प्रयोजनाय दंपंतो भवेतामित्युपद्श्यिते ॥ 


किस प्रयोजन के लिये स्लो पुरुष संयुक्त होवे 


यह विषय अगले मंत्र में कहा हैं॥ 

_ यस्यास्ते घोर आसन्‌ जुहोम्थेषां बन्धाना 
| मवसजनाय । यां त्वा जनो: मूमिरिति । 

` प्रमरन्दते निरूँतिं त्वाई परि वेद वि | 
| खतं:॥ ६8 ॥ 

' अस्थाः। ते । घोरे. । आसन । जुहोमि । 
। एषाम्‌। बन्धानाम्‌ । अवसजै नायेत्यंव$ | 
| सजनाय | याम्‌ । त्वा । जन; । भूमि: । ` 
इत । प्रमन्दतइति प्रऽमन्द॑ते । निति 


मिति नि:ऽऋतिम्‌ । व्वा । अहम । परि । 
वेद्‌ । विश्‍वत:॥ ६४ ॥ 


पदा थ,-(यस्याः) खुत्रताया; स्त्रिया: (ते) तब घोरे) भयानक | 
( आसन्‌ ) आशये मख ( जहोसि ) ददामि ( एषाम्‌ ) बतमा । 
नानास्‌ (बन्धानाम्‌) दुःखकारकल्वैन निरोधकानाम्‌ (अवसर्जनाय) | = 
ह... त ऐलिकानासा(अवसलत ठ 
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| व्यागाय ( यास्‌ ) (त्वा) त्वाम्‌ ( जनः ) (भूमिः ) ( दूति) | 
| । ( प्रमन्दत ) आनन्दयति ( निकट तिम्‌ ) भूमिसिव (त्वा (अहम) 
(परि) सर्वतः (वेद्‌) जानौयाम्‌ (वित्वतः:) सर्वतः ॥ ६४॥ 


अन्‍न्वध:-हे घोरे पलि यस्यास्त आसम्नेषां बन्धानामवसज 
नायामुतात्मकमन्त्रादिकं जुहोसि यो जनो मूमिरिति यां त्वा 


प्रमन्दते तामहं विश्वतो निकट तिमिवत्वा"परि वेद्‌ सा त्वमित्थं 
सां विद्ठधि ॥ ६४॥ 


९ < 
भावा थ;-अत्रोपमाबाचकलुप्लोपमालं०-यथा पतयः स्वान- 


न्दाय स्वियो गृह्णन्ति तथेव तथ्ये स्त्रियोपि पतीन्‌ ग्गो य्‌. । अब 
ग्रःहाथमे पतिबरता स्वौ खौत्रतः पतिश्च सुखनिविरिब भवति 
क्षेत्रभता स्वी बौजरूप: पुमान्‌ । यद्यतयोः शुड्योबलवतोः समा- 
गमेनेत्तमा विविधाः प्रजा जायेरॅस्ता ह सवदा भद्र भवतोति 
वेदाम्‌ ॥ ६४ ॥ 


> ॥ शि 
प्रदाथ,-३ ( घोरे ) दुष्टो को भय करन हारो स्वो ( यस्याः ) जिस 
सुन्दर नियम युक्त (ते) तेरे (आसन्‌) सुख में ( एषाम्‌ ) इन ( बन्धानाम्‌ ) उ 
देते हुए रोकने बालों के ( अवसर्जनाय ) त्याग के लिये अस्त व्य 
| ) पदार्थों को ( जुहोमि ) देताहं जा (जनः) मनुष्य ( भूमिरिति ) म आह 
` | (याम) जिस (ला) तुक को (प्रमन्दते) आनन्दित करता है उस तुझ Fa 
सें ( हित: ) सब ओर से ( नित्रर तिम्‌ ) ए्थिवी के समान (ला) ( परि ) 
प्रकार से (वेद) जानूं। सो तू भी इस प्र शार मु को जान ॥ ६४ ॥ 
भावाः --इस मंत्र में उपमा ओर वाचकलु” _ज्रेसे पति अपने आनम्द 
वेस रे इस 
के लिये स्त्रियों का ग्रहण करते हैं । वेस ही स्त्रो भो पतियों का ग्रहण Fs प 
ग्टह्दाखम में पतिव्रता 'स्वोशरौर स्तोव्रत पति सुख का कोथ होता है । त ली 
नीः वीजरूप पुरुष जो इन शुद बलवान्‌ दीनों के समागम से उत्तम (१ 
के छ न्तान हों ला सर्वदा कल्याण हो बढ़ता रहता है ऐसा जानन। चा।हये ४६ 
केस 
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यं ते देवी व्यस्य मधुच्छन्दा बरष्िः | यजसानो देवता । 
चापी जगतो छन्द; | निषाटू स्मरः ॥ 
विवाहससये कोहशौ: प्रतिज्ञाः कुर्यु रित्याह ॥ 
विवा हसमय में कैसी २ प्रतिज्ञा करे इस वि०॥ 
। यन्ते दे वी नि तिराबबन्ध पाशं ग्रोवास्व॑- 
| विच॒त्यम्‌ । तं ते विष्याम्याथृषी न मध्याः 
' | दतं पितमड्ि प्रसंतः । नमो भूत्य येद 


चकार ॥ ६५ ॥ 
यम ते | देवी ।निकऋतिरिति निः5 कति: । 
आबबन्धेत्याऽबबन्चं । पाश॑म्‌ । ग्रीवासं । 

_ ञविवृर्त्यामत्यविऽचत्यम्‌ | तम | ते । वि। 
स्यामि। आयंष:। न। मध्यात। झां । 
रतम्‌ । पितुम्‌। अङ्चि। प्रसतइतिप्रऽस्ं तः 
नमः । भूत्य । या । इदम्‌। चकारं॥ ६५ | 


पदाथ ) तव (देवो) द्व्या स्वी (निरतिः) | | 

शथिवोत ( आवबन्ध ) समन्ता द्भ्ामि ( पाशम्‌ ) धम्यबन्धनम्‌ |... 
( ग्रोवास॒ ) कण्डेषु ( अविचत्यम ) अमोचनीयम्‌ (तम्‌) (ते) तब || 
(बि) (स्यामि) प्रविशासि (आयष ) जोवनस्य ( न ) इब (मध्यात्‌) । 


(अथ) आनन्तय ( एतम्‌ ) (पितम्‌) अन्नाद्किम्‌ (अङि) भङ्च्व ॥ 
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ण | ऽ 
| . | (प्रस्त) उत्पन: सन्‌ ( नमः ) सत्कारे (भूत्ये) ऐच्वर्यकारिकाने 
|| = (या) (इदम्‌) प्रत्यक्ष नियमनम्‌ ( चकार ) कयीत ॥ ६५ ॥ 
| अन्वथ,-हे पते निकट तिरिवाहं ते तवयं ग्रोवास्वाविचत्य॑ 
पाशमाबबन्ध तत तवा यह विष्यामि | आयषोऽन्तरस्य न विष्यासि। 
अथावयोमध्यात्काबिंदपि नियमात पृथङ न गच्छेत । यघाइमेत 


पितुमाझि तथा प्रस्तुत: संस्वमेनमइ। है स्वि या त्वमिटं पतिव्रता 
धमण सुसंस्टत चकार तस्य भूत्य नमोऽहं करोमि ॥ ६५ ॥ 


भ्रावाश्च,-अला पमालं०- विवाहसमये यानव्यभिचारा 
ख्यादोन्‌ नियमान्‌ कृर्य्यस्तेम्यो5न्यया कदाचिन्नाचरय: | कत; 
| यदा पाणिंगह्नान्त तदा पुरुषस्य यावत्स्व॑ तावत्सव खिया यावत 
स्त्ियास्तावदखिलं पुरुषस्थव॒ भवति यदि पुरुषो विवाहितां 
वि हाया$न्यस्वौगो भवेत्‌ स्वौ च परपुरुषगामिनो स्थात्ताब॒भौ 


स्तेनवत्पापात्माना स्याताम्‌। अतो स्विया अनुमतिमन्तरा पुरुष: 
पुरुषाज्ञया च विना स्वौ किंचिदपि कर्म न कुयौत्‌ इदमेव स्वो पु- 
रुषयो: प्रीतिकरं कर्म यट्व्यभिचरण्यमिति॥६६॥ 


९ 

परढदार्थ;-च्लीकहे कि है पते ( निऋ ति: ) एथिबी के समान मैं ( ते ) तेरे 
(ग्रीवासु) करीं में (प्रविच॒त्यम्‌) नछोड़ने योग्य (यम्‌) जिस (पाशम्‌) धम युत्त बन्धन 
| cr का (आबबन्ध) अच्छे प्रकार बांधतीहूं ( तम्‌ ) उस. को (ते ) तेरे लिये भो प्रवेश 
॥४ | करती हं (्रायुषः) अवस्था के साधन अन्न के (न) समान (विष्यामि) प्रविष्ट होतो 
हं (अथ) इस के पश्चात्‌ ( मध्यात्‌ ) मं तु दोनों में से कोई भो नियम से विरुद न 
चले जैसे मैं (एतम) इस (पितुम्‌) अन्रादि पदाथ का भोगतोइ वे से (प्रसूतः) उत्पन्न 
हुआ तू इस अम्नादि का (अडि) भोग । है स्वौ (या) जो (देवो) दिव्यगुण बालो तं 
(इद्म्‌) इस पतिवृत रूप धर्म से संस्कार किये इए प्रत्यक्ष नियम को (चकार) करे 
उस (भूत्ये ऐश्वर्य करने हारो तेरे लिये (नम ) अवादि पदाथ को देताहं ॥ ६५॥ 


भावाग्चेः-इस मंत्र में उपमालं०-विवाइसमय में जिन व्यभिचार के 


त्याग आदि नियमों को करे उन से विरुद्ध कभी न चले क्या कि पुरुष जब विवाह 


४ 


क्र 
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समय भं स्वी | का हाथ ग्रहण करता है तभी पुरुष का जितना पदार्थे हे वह सव || || - 
स्ती का प्रीर जितना स्वो का है बह सब पुरुषका समभा जाता है । जो पुरुष अप. | 
नी विवाहित स्तौ को छोड अन्य स्त्री के निकट जावे वा स्वी दूसरे पुरुष की इच्छा | | ल्य 
करे तो वे दोनों चौर के समान पापी दीन हैं इस लिये स्त्री को सम्पति के विना 
पुरुष और पुरुष को आज्ञा कै विना स्वो कुळ भौ काम न कर । य ही स्वो पुरुषों 
में परस्पर प्रोति बढ़ने बाला काम है कि जो व्यभिचार को सब समय सं त्यागद्‌ ॥३५॥ 
% 
निवेशन इृत्यस्य विद्वावसुक्न षि: । अग्निटवता । विरा- 
> 
डार्षों विष्टुप्छद: । घेवत; स्वरः ॥ 
कीदृशा स्त्रीपुरुष। गृहाथमं कु योग्याः सन्तोत्याह 


~ क he 


` केसे स्त्री पुरुष गृहांश्रम करने के योग्य होते हे यह विषय 
अगले मंत्र में कहा है ॥ 


निवेशनः सङ्गमनो वसनां विषवा ुपाऽभि 
चष्टेशचो भि:। देवइव सविता म॒त्यधमेन्द्रो 
न तंस्था सम्ररे पंधौनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
निवेशन इति निऽवेशन:। सङ्गमन इतिस- 
म्‌ऽगम॑नः। वसूंनाम | विश्वा | रूपा। अभि । | 
` चष्टे । शचौभिः | देव इवेति' देवःऽइंब । । 
सविता । स॒त्यघमे ति सद्यधमा । इन्द्रः । 
न। तश्या । समर इत । सम्‌ऽञ्जरे । 
| प्रशोनाम ॥६६॥ 


| 
| 
। 


हा 
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© 

_ पदार्थ -( निवेशनः ) यः स्त्रियां निविशते ( संगमनः 
। सम्यग्गन्ता ( वस्तूनाम्‌ ) श्थिव्यादोनां पदाचानाम्‌ ( विश्वा ) 

सवौगिण (रूपा) रूपाणि ( अभि ) ( चष्टे ) पश्यति (शचोभि:) 
प्रज्ञाभिः कम्प भिवौ ( देवदूव ) यधेश्वर; ( सविता ) सकलजगत:ः | 
प्रसविता ( सत्यधमी ) सत्योधर्मो यस्य सः ( इन्द्रः ) सूय: (न) 
दूब ( तस्या ) तिष्ठेत्‌ ( समरे ) संग्रामे । समर इति संग्रामना० 
२ । १७ ( पथोनाम्‌ ) गव्छताम्‌ ॥ ६६ ॥ 


आुन्बथः-यः सत्यवसी सविता देबइव निवेशनः संगमन; 
) शचो भिर्वस्तूनां विश्वा रूपाऽभिचष्टे । इ्ट्रो न समरे पथीनां . 
सम्मुखेन तस्यौ स एव गरहाथमाय योग्यो जायते ॥ ६६ ॥ 

भावार्थ: -अचोपमालं०--मनुष्या यथेश्वरे ण मयुष्योपका- 
राय कारणात्काय्यी ख्या अनेके पदाथा रचिता उपयुज्यन्ते यथा 
सूर्यो मेघेन सह युडाय वत्तते तथा स्टृष्टिक्रमविज्ञानिन सुक्रियया 
चच मूस्या दिपदार्थ भ्योऽनेकै व्यव हारा; संसाधनीय।; ॥ ६६ ॥ 


© a ७ न क 
पदढाथ.-जो (सत्यधर्मा) सत्यधर्म स युक्त ( सविता ) सब जगत्‌ के रचन 
वाले ( देवइव ) देशवर के समान ( निवेशनः ) स्रो का साथी (सङमनः) शौप्रगति 
| ~> से युक्त (गचौभिः) बुद्धि वा कर्मों से (वसूनाम्‌) एथिकी आदि पदाशों के (विरा) 
| सब (रूपा) रूपी को ( अभिचटे ) देखता है (इन्द्र) सूथ्य के (न) समान ( समर ) 
युद्ध में (पथोनाम्‌) चलते इए मनुष्यों के सम्मुख (तस्थी ) स्थित हावे वही ग्टाहाश्रम 
के योग्य होता है ॥ ६ ॥ 


भावाये '--इस मंत्र में दो उपमालं०-मनुष्यी का योग्य है कि जसे ईशर 

से कार्यरूप अनेक पदार्थे रच के उपयुक्षकरे | 
के जगत्‌ का उपकार करता है वस रचना | 
आदि पदाथीं से अनेक व्यवहार सिड | 


| ने सब के उपकार के लिये कारण 

हैं । जैसे सूर्य मेघ के साथ युद्ध कर रे 
क्रम के विज्ञान सुन्दर क्रिया से पुथिव 
| कर प्रजा का सुख देवे ॥ ६६ ॥ 2 


कोर न 
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सोराः) इलों और (युगा) जत्रा आदि का (युञ्जन्ति ) 


कीरा इत्यस्य विश्वावसुक्टंषिः । कषोबलाः कबयो 
देवता; | गायचोच्छन्ट: । षड्ज: स्वर: || 
अथ कुषियोराबिद्या आह ॥ 
अब खेती करने की विद्या अगले मंत्र में कही है ॥ 


सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा बि त॑न्वते 
पृश्॑क्‌। धीरा देवेष सुग्नया ॥ ६७ ॥ 
सीरा । युञ्जन्ति | क्वथः । युगा । वि। 


—— 


~° 


तन्वते । पृथ॑क्‌ । धोराः। देवेषु । सुम्न 
धतं सुम्नऽथा ॥ ६७ ॥ 


पदाशः-। सोरा ) सोराणि इलानि ( युञ्जन्ति ) यञ्चन्तु | 
( कवयः ) मेधाविनः | कविरिति मेधाविना० ३ । १५ ( यगा ) 
य॒गानि ( वि) ( तन्वते ) चिस्हर्णान्त ( एथक ) (भीरा: ) ध्यान 
: (देवेषु ) विइत्सु ( सुम्नया ) सम्नेन सखेन | अब दती यै 
कवचनस्यायादेशः ॥ ६७॥ | 
अन्वथ,-हे मनुष्या यथा पौरा: कवयः सौरा य॒गा चञञ्ञन्ति | | 
समय्रा देवेष एथग त्रितन्वते तथा सवर तदलनुष्ठयम्‌ ॥ ६७॥ 
भावाथ,-अत्र वाचकलु०--मनुष्येरिह बिइ च्छ क्या कपिः | 
कर्मो न्यं यथा योगिनो नाडोष परमेखरं समाधियोगेनोपकव न्ति || 
तथव कषिकमहारा सुखोपयोगः कर्तव्यः ॥ 6७ ॥ | 
पदाथ ¬ है मनुष्यो जेस ( धीराः ) ध्यानशोल ( कवर: ) बुद्धिमान लोग | 
युक्त करते और (सुमुया) 


Tee क मम तस क त. 


के 
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सुख कै साथ ( देवेषु ) विद्दानों में ( एश्रक ) अलग (वितम्वते ) विस्तार युक्त करते 
५ | - वेस सघ लोग इस रेतो कम का सेवन करे॥ ६७॥ 
भावाथे;-छ मंत्र भं वाचकलु०-मनुप्यां का चाहिये कि विद्दानों की 
शिचा से कृषिकर्म की उन्नति करें । जसं योगो नाड़ियों में परमेश्वर का समा 
घियोग से प्राप्त होते हैं बेसे हो क्षिकमदारा सुखों का प्राप्त होवे ॥ ६७॥ 
यनक्लेव्यस्थ विश्वाव सुकट षिः । कषोवला: कवयो वा देवताः । 
बिराडाषो विष्टप्‌ छन्दः | घेवत: खर: ॥ 
पुनस्तसेव विषयमा ॥ | 
[फर भा वहा वषय अगल मत सकहा ह! 


| 
घनक्त सीरा वि यगा तंनध्बं कृत योना 
वपतेह बौजम । गिरा च॑ अधि: सभरा 


आसन्नो नेदी थु इत्सृण्यः पक्कमेथात्‌॥६८॥ 
धनक्ष । सोरा । वि। बगा । तनुखम्‌ । 
कते | योना । वप॒त। इच । बीजम्‌ । गिरा । 
च। अधि: | सभरा इति सऽभराः। आसत्‌ | 

। नेदी'य:। इत्‌ | सुंणयः | पक्वम्‌ । आ। 
इयात्‌ ॥ ६८ ॥ 


पदाथः-( युनक्क ) युरध्वम्‌ ( सौरा) हलादौ/न छष्युषका 
) विविधाल ( यगा ) युगानि ( तनुष्वभ्‌ ) 
भिः कधित योगाङ्गनष्यादितऽन्त 

) (इह ) अस्यां भमौ बड़ौ वा 


| रणानि नाडीवी ( वि 
विस्तणौत ( छते) इलादि 
करणे वा ( योनौ ) चेत्र ( वपत 


नस 


>>“ 
जन 
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जनस्‌) यवादिकं *डिमलं बा (गिरा) टषियी गकमों पयक्षया | 
सुशिितया बाचा (च) स्वसुविचरेण ( श्रुष्टि: ) शोप्रम्‌ । || 
शष्रीति क्तिप्रनामा श अष्टौति निर० ६ । १२ (सभराः) समान. | 
घारणापोषशाः ( असत्‌ ) अस्तु (नः) अच्मान्‌ नेदोयः) अतिशये. 
नान्तिकम्‌ ( इत्‌ ) एव ( ढग्ख:) या क्तचर्यांगान्‌ गता यबाद्टि- 
जातयः ( पक्षम्‌ ) ( आ) ( इयात्‌ ) प्राशयात्‌ ॥ ६८ ॥ | 
आन्वयः-ह मनष्या य्यसिह साधना[न वितनुष्य॑ सोरा सः | 
गायनङ्ग | हते योनो बोजं बपत गिरा च सभरा. श्र ष्टिभवत या; 
स्हण्यः सन्तति ताथ्यो यन्त्रेदोयोऽसत पक्षां भवेत्तद्दिवन एयात ॥६८॥| 


५ 


भावाशः-ह मनुष्या यूयं विद्वृदृभ्य: छप्रोबलेभ्यञ्च झषियोग {न> 
कसं शिक्षां प्राप्पानेकानि साधनानि संपादा शधि योगं च करुत || 
. तस्सादादालक् स्या तज्ञ ्ोत्वोपभगध्वं भोजयत बा ॥ ६८॥ | 


पदाथः-३ मनुष्यो तुमलोग (इह ) इस एथिवीं वा बुद्धि में साधनों का | | 
( वितनुध्वम्‌ ) विविध प्रकार से विस्तार युक्त करो ( सौरा ) खेती के साधन हल | | 
यादि वा नाड़ियां भीर ( युगा ) जुआओं को ( युनक्ष ) यक्त करो (क्त ) हल | 
आदि स जाते वा याग के अगों से शुद्ध किये अन्तःकरण (यानी) खेत में (बीजम्‌ 
यब आदि वा सिद्धि के मूल का (वपत) बाया करो ( गिरा ) खेतो विषयक 
कमोँ की उपयोगो सुशिच्तित वाणो ( च ) और श्रच्छे विचार से ( सभरा; ) एक ए 
प्रकार के धारण और पोषण में युक्त ( यष्टिः ) शोष्र हजिये जो (सरण्यः) खेती । रश 
में उत्पन्न इए यव आदि अन्न जाति के पदाथ हैं उन में जो नदोय: ) त्यन्त 
समोप (पकूम्‌ ) पकाइुआ (असत्‌ ) होवे वह (इत्‌) ही (न: ) हमलोगों को || 
(आ) ( इयात्‌ ) प्राप्त होवे ॥ ६८ ॥ | 


र | 
के >> >> ००३ र || 

भावाग्र “है मनुष्यो तुमलोगों को उचित है कि विद्वानों से योगाभ्यास | 
ओर खेती करने हारों से षि कर्म कौ शिचा को प्राप्त हो और अनेक साधर्गी | { 
को बना के खेती और योगाभ्यास करा | इस से जो २ नादि पक्रा ही उस २ | 


का गहण कर भोजन करो और दूसरों को कराओ ॥ ६८ ॥ 
PR य नन निती तितर ल्क रि । 
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शुनसित्यस्य कुमार हारित ऋषि: | छषीबला | 
देवता; । बिष्टप्‌ छन्ट; । घेवतः स्वर: | 
पुनस्तमेवविषयमाह ॥ 
[फर भो वहो वि०॥ 
शन सफाला वि कषन्त भमि शनं 
कीनागा अभि यन्त वाहे: । शनासीरा 
इविषा तोशमाना सुंपिथ॒ला ओषधी: 
कत्तनास्मे ॥ ६८ ॥ 
शनम्‌ स्‌ । फालाः। वि। कुषन्तु। भू 
मिम । शनम! कोनाशा: । अभि | यन्त्‌ । 
वाहे: । नासीरा। इविषा । तोशमाना। 
सपिप्यला इतिं सऽपिष्यलाः | औ षधीः । 


कत्तन। अस्मे इत्यस्मे ॥ ६८ ॥ 
| 


पदार्थः शुनम्‌ ) सुखम्‌ | शुनमिति सुखना० निघं° ३।६ 
| (सु) ( फालाः ) फलन्ति अिस्तोया भूमि कुवन्ति यस्त (वि) 
( क्रषन्त ) विलिखन्त ( भूमिम्‌ ) ( शुनम्‌ ) सुखम्‌ ( कोनाशाः) 
थे थमेण क्लिश्यन्ति ते कषोबला: । अत्र क्विशरीचोपधायाः कन्‌ 
लोपञ्च लोनाम्‌ च। उ० ५। ५६ विश पाता कनि प्रत्यये लोप 


छु 
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वहन्त यैस्तेरषभा दिवा ह ने; ( शुनासीरा ) यथा वायस्या । गु 


NNN. क क न 
| उपप्राया इत्वं घातानौसागमञ्च (असि) (यन्नु ) प्राभुवन्त (बाहे; | 
| २ 20 32: भर 
नासौरौ शुनोवाय: शुण्यन्तरिक्ष सी (आदित्य: सरणात्‌। निर | 


£ । ४० ( हविषा ) संहतेन घुतादिना संस्शतो ( तोशसाना ॥ 
सन्तृष्टिकारौ | अच वगाँव्यत्ययेन शः । विकरणात्मनेपद्व्यत्ययो |i 
च (सुपरियलाः) शोभनानि पिप्पलानि फलानि यासु ताः ओपष . 
धो!) यवादौन ( कर्न ) ुरबन्त ( अस्य ) अस्मभ्यम्‌ ॥ ६६ ॥ 
` आब्वथः-य कौनाशास्ते फाला वाहे: सह वत्तमानेहलारि.. 
भिस्‌ मिं बिकृषन्तु शुनमभियन्तु । हविषा तोशमाना शनारौरे- 
वास्मे सुपियला ओषधो: कत्तेन ताभिः,सु शुनं च॥ ६2 ॥ [ 
| 
। 


< 
भावाथ्'-वे चतुराः कुषिकारा गोृषभारोन्‌ संरच्य विचा. 
रेण कुषिं कुर्वन्ति ते$त्यन्तं सुखं लभन्ते । नात्र क्षेत्रमेध्य किचि- |... 
त्पज्षप्यम्‌ । किन्तु वी जा न्याप सुगन्ध्रादियुक्ञानि कृत्वेब वपन्त | 
यतोऽन्तान्यारोयकरा णि भूत्वा बलबुड्डी बर्धयरेयुः ॥ ६६॥ | 


6 
` पदाथ:-जा | कौनाशा: ) परिश्रम से क्लेशभोक्ना खेतो करने हारे हैं वे || 
(फाला:) जिन से एथिवी को जोतें उन फालीं से (वाहै:) बैल अदि के साथ वत्तमान | । 
हल आदि से ( भूमिम्‌ ) एथिवो को ( विकषषन्तु ) जोत और ( शनम्‌ ) सुख को Ih 


Cn 


आ ) प्राम होवें ( इबिष! ) शुद्ध किये धी आदि से गड ( तोशमाना ) | 
रो t= ०३ 
व्या (शनासोरा) वायु और सूच के समान खेती के साधन ( अस्मे ) | | 
करो जोर ( का ) सुन्दर फलों से युक्त! अओोषधोः ) जी आदि ( कर्त्तन) |. 
उन ओषधियों (८ | 
भावा 6 स (सु) सुन्दर ( शनम्‌ ) सुख भोगी ॥ ६€ ॥ 

oa थ.-जो चतुर खेती करने हारे गी और बेल आदि की रक्ता करर 
र 22 का खेती करते ड वे अच्यन्त सुख को प्राप्त होते हैं | इन खेतों मैं ॥ | 
कन्तु बौज सुगन्धि आदि से युतं || 


करके हो बोवें कि जिस से गोर 
है अन्न दि को 
| का बढ़ावें ॥ ६८ ॥ भी राग रहित उत्पन्न होकर मनुष्यादि क बुडि 


हि 


— 
ब्ण्ज्ज्ज््श्श्श 
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| |] नेत्यस्य 0011 कृषि: । कषोबला देवता; । आरवः 
॥ [ ्प्‌छन्टः । घेवतः स्रः ॥ 
| पुनस्तमेव विषयमा ॥ | 
फिर भी वही विषय अगले मंत्र में कहा हे ॥ 
घृतेन सीता मधुना समज्यतां विशवे देवे 
रनंम॒ता मरुद्भिः। ऊनं स्वती पयसा पिः 
_ न्वमानास्मान्त्सौ तेपयसा्या बवृत्स्व।७०॥ 
F घृतेन। सौता । मधुना । सम्‌ । अज्यताम्‌। 
| 


ट / ~ 


een te inti FCS 


. | | विश्वः । देवैः । अनुमतेत्यन॑उमता । म॒ 
तु| | दभिरिति म॒रुत्‌ऽभिंः। उजेस्वती । पयसा। 
५ | पिब्बंमाना । अस्मान्‌ । सोते | पय॑सा । 
न | आभि। आ । ववृत्स्व ॥ ७० ॥ 


प्रदाधे:-(घृतन ) आज्येन | सोता) सायन्ति क्षेत्रथलोशन्‌ 
क्षयन्ति यया सा काछपट्टिका (मधुना ) चोट्रण शकरादिना वा 
( सम्‌ ) एकीभावे ( अज्यताम्‌ ) संयु ज्यताम्‌ ( विश्वः) सव: (देव!) 
अन्त्रादिकामयसानेविइह्‌ भि; (अनुमता) अनुज्ञापिता (ससदसि 
मनुष्ये: ( ऊर्जस्त्रतो) काज: पराक्रमसंबन्धो विदाते यस्थाः सा 
| | “| (पयसा ) जलेन दुग्धेन वा ( पिन्वमाना ) सिक्का सेविता ( अ 
सान्‌ ) ( सौते ) सोता ( पयसा ) जलेन (अभि) (आ) (बदृस्स्त्) 
। , | वर्त्तिता भवतु ॥ ७० ॥ | 


oe 
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अन्वय:- विच्ैदेवेमरद्वियृप्माभिरत्॒मता पयसोजेसलो | 


घतादिना संयोत्स्यतो ति पय सा$भ्यावडत्स्त्र अभ्यावत्यताम्‌ ॥ ७७) 
भावाथः-सवं विद्वांसः कषौबला विद्ययानुज्ञाता घतसघ | 
जलादिना ससंस्कृतामनुमतां चे्रभूमिसन्त्रसुसासिकां कृन्त 
यथा सगन्धादियक्तानि बोनानि कत्वा वपन्ति तथब तामपि 
सगन्धेन संस्कतां कवन्त ॥ ७० ॥ 
पदाश,-( विश्वैः) सब (देवैः) त्रन्नादिपदाथो को इच्छा करने वाले 
विहान ( मरुद्धि: ) मनुष्यों को (अनुमता) आज्ञा से प्राप्त हुआ (पयसा) जल वा दुख | | 
से (ऊर्जखतीः) पराक्रम संबन्धी (पिन्वमाना) सींचा वा सवन किया इुआ (सोता) 
पटेला (ष्टतेन) घो तथा ( मधुना ) सहत वाशक्कर आंदि स( समज्यताम्‌ ) संयुत रि 
करो (सोते) पटेला (अस्मान) हम लोगों को घो आदि पढायो से संयुक्त करेगा || 
इस हेतु से (पयसा ) जल से अध्यावह्त्ख) बार २ वर्त्तात्री ।। ७० ॥ 
९ | 
भावा थ/--सब विद्दानों को चाहिये कि किसान लोग विद्या के अनुकूल | 


घी मोठा और जल आदि से संस्कार कर स्वीकार को हुई खेत को प॒थिवो को 
अन्न को सिड करने वालो करें । जैसे बीज सगन्धि आदि युक्त करके बोते हैं || 
वैसे इस पथिवो का भो संस्कार युक्ष करें || ७० ॥ 


लाङ्गलमित्यस्य कुमार हारित क्षि: । कुषोबला 
देवता: । विराट्‌ पङ क्तिश्छन्दः । पञ्च्चमः स्तरः ॥ | 
पुनस्तमेव विषयसाह ॥ 
फिर भी उसी वि० ॥ 


लाङ्गलं पवी वत्से सोमपित्संरु । 
तददर्पातगामविं प्रफृव्य च पीवरी प्रस्थावं 
ट्रथवाचंनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
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सोमपित्सवितिसीमपित्‌;संर। तत | उत। 
[त । गाम्‌ । अविम्‌ | प्रफर्रर्मितिप्रफ़ 
व्यम्‌ । च। पौवरौम्‌ । प्रस्थावदितिप्रस्था 


ऽवत्‌ । रथवाइनम्‌ । रथवाइनमिति रथ 
$वाहंनम ॥ ७१ ॥ 


| पदाथः~( लाङ्गलम्‌) सोरापञ्चाङ्गागेदाटगीयसंयोज्यंक्ञाऽम्‌ 
परवोरवत्‌) प्रशस्तः पवोरः फालो विद्यत यस्मिन्‌ तत्‌ (सुशेवम्‌) 
सुएसुखकरम्‌ (सोमपित्सर) ये सोमयवाद्योषधौः पालयन्ति तान्‌ 
त्सरयति कुटिलं गमयति ( तत्‌ ) ( उत्‌) ( बपति ) ( गाम्‌ ) 
एथिवोम ( अविस्‌) र्ञणादिहेतम्‌ ( प्रफव्यम्‌ ) प्रफर्वितंग 
रासयितं योग्यम्‌ ( च ) ( पोवरीम्‌ ) यया पाययन्ति ताँ खलाम 
(प्रस्थाजत) प्रशस्तं प्रस्यानं यस्यास्ति तत (रथवाइनम्‌) रथं वहति 
येन तत्‌ ॥ ७१ ॥ 
| | ञन्वथः-ह कषोबला यूयं यत्‌ सोमपित्सर पवोरवत्सुशेवं 
हि लांगलं प्रफर्व्य प्रस्याबद्रथवाहनं चास्ति येनाविं पौवरीं गामुद्वपति 
तदायं साभत ॥ ७१ ॥ 
भावाग्रेः-कुषोबलेः श्यूलमृत््रामन्ताद्युत्पाट्नैन रक्षिकां 
सपरीच्य हलाद्साषने: संकृष्य समोकव्य स॒संस्कृतानि बीलानि 
' | समप्योत्तसानि धान्यान्यत्पराद्य भोक्तव्यानि ॥ ७१ ॥ 
| दाश्चः-ह किसानो तुम लोग जो (सीमपित्सर ) जो आदि औषधियों 
। | न रक्षकों का टेढ़ा चलावे ( पवीरवत्‌ ) प्रशंसित फाल से युक्त ( सुशेवम्‌ ) सुन्दर | 
| ६ प्रयोरज 1 0700102. हनी 


I जन 


यण् ५२ 
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| 
| 


सुखदायक ( लाङ्गलम्‌ ) फाले के पोछे जो हढ़ता के लिये काष्ठ लगाया जाता है | 
बह (च) और ( प्रफव्यम्‌ ) चलाने योग्य ( प्रस्थावत्‌ ) प्रशंसित प्रस्थान बाला | 
( रथवाइनम्‌ ) रथ के चलने का साधन है जिस से (अविम्‌) रक्षा आदि के त | 004) 
(पीवरीम्‌ ) सब पढ्थीँ के भुगाने का हेतु खल (गाम्‌) एघिवी का ( उदपत्ति | । 
उखाड़ते हैं (तत्‌) उस को तुम भो सिद्ध करी ॥ ७१ ॥ | 
भावाश्च किसान लोगों को उचित है कि मोटी मंटो अन्न आदि को उल 


सिसे रक्षा करने हारी पथिबो की अच्छे प्रकार परोचा करके इल आदि साधनें से 
जोत एकतार कर सुन्दर संस्कार किये बोज के उत्तम धाव्य उत्पन्न करके भो गें ॥७१॥ 


कामित्यस्थ कमारछारित घटषिः । सिचाट्यो लिङ्गोक्ला 
देवता: । भाची पंक्तिश्छन्दः । पंचम: स्वरः ॥ 
पाचिका स्वी प्रयत्नेन सुसंस्कृतान्यन्तान | 
व्यञ्जनानि कयो द्व्यह ॥ - 
पकानेहारो स्त्री अच्छेयत्न से सुन्दर अन्न और व्यंजनों का बनावे 
यह विषय अगले मंत्र में कहा हे ॥ | 
| 


कामं कामदघे ध्व मित्राण वरुणाय 
च। इन्ट्रायाखिय्याँ पूष्णे प्रजाभ्य जोष | 
धीभ्यः ॥ ७२ ॥ | | 
कामम्‌ | कामदघ इत कामऽदघे । धच्च । | = 
मित्राय॒ । वरुणाय । च। इन्ट्राय | अघि 
भ्यामि्यश्विऽभ्याम्‌ । पष्णे । प्रजाभ्य इति 


प्रजाऽभ्यः | ओषधोम्य; ॥ ७२ ॥ 


पदाथ,-( कामम्‌) इच्छाम (कामढुघ ) इच्छापरिके (घच्च) | 
पिपूषि( मित्राय ) सुहृदे (वरुणाय) उत्तमायबिडुषे (च) अति | | 
0 0 रा कुल (त्वा 


— 
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| `| 
ला. | थ्यै ( इन्द्राय ) परसेश्व्थयुक्ताय ( अखिस्याम्‌ ) माणापानाथ्याम्‌ 


| ( पूष्ण ) पुष्टिकराय ( प्रजाभ्यः) खसन्तानेस्यः ( ओषशीभ्यः 


सोसयबादिक्यः ॥ ७२ ॥ 
ञ्ब्बृथः-हे कामदुघे पाचिके त्व॑ भमिरिव सुसंस्छ ल रन्न्न - 


मित्राय वर्णाय चेन्द्रायाश्विम्यां पष्णे प्रजास्य ओषधी स्य 
कामं घक्ष ॥ ७२॥ 


भावाथेः-या स्की वा पुरुष: पाकं कय्यीत्तांतं च पाकविद्यां 

सुशिच्य ह्कदान्तन्रानि निमौय संभोज्य सबौन्‌ रोगान्‌ दूरे 
कयोत्‌ ॥ ७२॥ 

पदाथ,- (कामदुघे) इच्छा को पूर्ण करने हारी रसोय्यास्वो तू एथिवो 


के समान सन्दर संस्कार किये अरबों सं ( मित्राय ) मित्र (बरुणाय) उत्तम विद्दान्‌ 
( च ) अतिथि अभ्यागत (इन्द्राय) परभ एश्ब्धे से युक्त ( अश्विभ्याम्‌ ) प्राण अपान 
| ( पूष्णे ) पुष्टिकारक जन (प्रजाभ्यः) सन्तानां आर ( ओषधोम्य; ) सोमलता आदि 
आंषधियों से ( कामम्‌ ) इच्छा को ( पुच्छ ) पूण कर ॥ ७२ ॥ 


| 
| --जी स्त्री वा पुरुष भोजन बना बे उस को चाहिये कि पकाने 
| भावाथे.-जो खो वाए 


७, 
४ 


की विद्या शौख प्रिय पदार्थ पका और उन का भोजन कराके सब को रोग रहित 


। | र्क्खें॥ ७२ ॥ 
विमुच्यघ्व मित्यस्थ कमार हारित कटषि:। अध्या देवता; 


भरिगापो गायबों छन्द: । षड्ज: स्वरः ॥ 
प्येगवादि पशट डिंडात्वा पयोघ॒त [दोनि बईयित्वा नंद्तव्यसि० 


1 क्रा गी आदि पशुओं को बढा उन से दूध था आंद का हादु 
कर आनन्द में रहना चाहये इस व० ॥ 


वि मंच्यध्वमःन्या देवाना अगन्म तमस 
स्पारमस्य । ज्योतिरापाम ॥ ७३ ॥ 


मनु 
मनुष्य 
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वि । मच्यधम्‌ | अध्न्या: । दवथाना इत 
देवऽयानाः। आग॑न्म। तम॑सः । पारम्‌ । 
अस्थ । ज्योतिः | आपाम ॥ ७३ ॥ 


पदाथ,-\बि) (मुच्यध्वम्‌। त्यजत (अघून्याः) इन्तुसयोग्यः | 
गाः ( देवयानाः ) याभिदेबान्‌ दिव्यान्‌ भोगान्‌ प्राशुवन्तिता 
(अगन्म) गच्छेम (तमसः) रात्रः (पारम्‌) (अस्य) स्टूय्थेस्य (ज्यातिः) | 
प्रकाशम्‌ ( आपाम ) व्यायाम ॥ ७३॥ | 


उअन्वध,-हे मनुष्या यथा यूयं अघन्या देवयानाः प्राण |... 
खुसंस्छतान्यन्नान भुक्वा रोगेभ्यो विसुच्यध्वं तथा वयमपि बिमु- | | 
च्येसहि । यथा युयं तमसः पारं प्राभुत तथा बयमप्यगन्द। यथा | 
| यूयसख ज्योतिव्याभुत तथा बयमप्यापाम ॥ ७३ ॥ | 
भावाथ,-ञ्चतर वाचकल०-मनुष्या गवादोन्‌ पशून कदाचि ॥ 


न्नहन्यन घातयेयश्च यथा रुूयोदयाट्राचिनिवन्तते तथा वेद्ाक 
शाखरोत्या पथ्यान्यन्न्नान संसेव्य रोगेभ्यो निवत्तन्ताम्‌ ॥ ७३ | | 


पदाथय “है मनुष्यो जसं तुम लोग ( अध्न्या: ) रक्षा के योग्य (देवयानाः) 


जये तुम लोग ( तमसः ) राजि के ( पारम्‌ ) पार को प्राप्त होते ही वैसे इम भी | 
( भगन्म ) प्राप्न होवे । जसे तुम लोग ( श्रस्य ) इस सर्य के ( ज्योतिः ) प्रकाश | 
को व्याप्त होते हो वेसे इम भी ( आपाम ) व्याप्त होवे ॥ ७३ ॥ 


भा वा थे॑,.- दर मंत्र मे वाचकलु ०-मनुष्यों की चाहिये कि गौआदि पशुश्री || 


को कभी न मारे। भ्र न मरबाबें तथा न किसी को मारने दें। जेसे सर्व के उदय | 


से राजि निइत्ति होती है वेसे वेद्यक शास्त्र को रोति से पथ्य अन्नादि पदार्थी का ( 
संबन कर रागों स बचो ॥ ७३॥ | 


च्या ७७७९०८८७ री री री ह । ँ 
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सजुरन्द दृत्यस्य कुमारहारित ऋषि: | अशिनो 
देवते । आर्षो जगतो इन्दः। निषाद: स्वर: ॥ 
मनुष्यः कथं कत्वा सुखयितव्यसित्याह | 


मनुष्या का [कस प्रकार परस्पर सुखो हाना चाहिये यह वि० 
सजरब्दो अयवो मि: सजरुषा अरुणीभिः। 
सजोषसावखिना द&सोंभिः सज: सर रतं | 
गेनसजूव $वानर इडया घृतेन॒स्वाषा|७४॥ | | 
सरितिंसऽजः। अब्द: | अयवीशिरित्यय॑व:- | ' 
ऽभिः। सजरिति सऽजः। उषाः। अरंणीभि। | | 
सजोषसार्वितं स॒जाऽष॑सा। अश्विना । द 
सो भिरितिद&सं;ऽमिः । सजुरितिस$जू:। | 
सर । एतंशेन | सजरिति $सज्‌: । वण्वा | 
नर! । इड्या । घृतेन । स्वाहा ॥ ७8 ॥ | 
दार्थः संयक्त: ( अन्दः ) संवत्सरः (अयवोभिः ) 


9 > क्या खकका-र 9 


SN 


मिथथषितामिथतरन्न चणाद्भिः कालावयव: (सज्‌ः) सहवत्त 
उषाः ) प्रभात: ( अरुणौभि: ) रक्तप्रभाभि: (सजोषसौ 


मानाः ( 
प्राणापानाबिव दम्पतो (दंसोमि कर्मभि 


च्स्तिना) 
vo (सर!) धर: ( एतशेन ) अश्वेनेव व्याप्तिशौ७ल्तेन 


बेगबता किरणनिसित्त न वायुना । एतश दूब्यश्व॒ना० निरु० १।१२ | 
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(सजः) संयुक्त: (वेश्वानर:) विद्युद्ग्नि: ( इडया) अन्ना दिनिमित्त 
रूपया एथिव्या (घतेन) जलेन (स्वाहा) सत्यनवागिन्ट्रियेण ॥७६॥ |... 


ञुन्वथः-ह मनुष्या वयं सवे स्वोपुसषा यथा$यबो भि; सज 
रवोे$रुणोभिः सजरुषा दंसोभिः सजोषसाव खिनेव वेतशेनेव 
सज: सूर इडया घतेन स्वाहा सजुवश्वानरशञ्च वत्तत तथेव प्रोत्या 
वत्तसाहि ॥ 98 ॥ 
_ भावाय्रे:-मनुष्येष्‌ यावत्मरस्पर सोहाद ताबदेव सुखम्‌ । 
यावहोहाद तावदेव दुःखं च जायते तह्यात्सवः स्वोपुरुषे: परोप 
कार क्रियया सहव सदा बतितव्यम्‌ ॥ ७४ ॥ 


पदाथ. -हे मनुष्यो हम सब लीग स्त्री पुरष जस ( अयवोभिः) एकरस || 
सणादि काल के अवयवां से ( सज: ) संयुक्त ( भ्रब्दः ) वर्ष ( अरुणी भि: ) लाल 
कान्तियों के ( सज: ) साथ वत्तेमान (उषा: ) प्रभात समय ( ढ्सोभि; ) कर्मों से 
( सजोषसी ) एकसा वत्तांश्रो वाले प्राण और अपान के समान स्तौ पुरुष वा 
(एतशेन ) चलते घोड़े के समान व्याप्ति शरोल वेग वाले किरण निमित्त पवन के | । 
( सजूः) साध वत्तमान ( सूरः ) सूय ( इडया ) अत्र भ्रादि का निमित्त रुप | 
पुथिवौ बा (तेन) जल से ( स्वाहा ) सत्य वाणो कै ( सज: ) साथ ( वेश्वानरः ) 
बिजली रूप अग्नि वर्तमान है वैसे हो प्राति से वर्ते ।।७४ ।| 


भावा थ.-मतयों में जितनी परस्पर'मित्रता हो उतना हो सुख और \ 


जितना विरोध उतना हौ दुःख होता है । उस से सब लोग खो पुरुष परस्पर | KR 
उपकार करने के साथ हो सदा बते || ७४ ॥ 


या ओषपौरित्यस्य मिषशषिः । वैद्यो देवता | 
अनष्टपूळन्ट: । गान्धारः | 
सनुष्येरबश्यमो षधसेबनं कृत्वा,रोगेवतिव्यामित्याह | 
मनष्यों का अवश्य ऑआषाध सवन कर रोगा स बचना चाइ 
यह [वषय अगले मत्र म कहा हें ॥ 


या ओषधी पूवा जाता ट्वेभ्यास्त्रयगं 
= RN 


ला 


ae ना | | 
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पुरा । मने नु बमृणामह ग॒तं धामानि 
सप्त च॥ ७४ ॥ ह: 
या: । ओषंधोः । पूवी: । जाता: देवेभ्यः । 
लियुर्गामितिं चिऽयुगम्‌ । पुरा । मने । न। 
बभुणाम्‌ । अहम्‌ । शतम्‌ । धामानि। 
सप्त । च ॥ ७४ ॥ 
पदाथः-। याः ) (ओषधी: ) सोमादाः ( पूर्वी; ) (जाता:) 
प्रसिङ्गाः ( देवेभ्यः ) एथिव्यादिस्य: ( त्रियुगम्‌ ) वर्षत्रयम्‌ (पुरा ) 
( मने ) सन्यै । अचविकरणव्यत्येनशप्‌ ( नु ) शोघुम्‌ (बभूणाम्‌) 


भरणानां धारकाणां रोगिणाम्‌ ( अहम्‌ ) ( शतम्‌ ) अनेकानि 
( धामानि ) मर्मस्थानानि ( सप्त ) ( च ) ॥ ७५॥ | 


° 9 >> धो ७. 2 
न्वध'-अहंया ओषधी टवेभ्यस्तरियुगं पुरा पूवी नाता या 
बश्व॒शां शतं सप्त च धामानि ममौणि व्याशुवन्ति तानु मन शोध 


| | जानोयाम्‌ ॥ ७५ ॥ 


भवार्थ;-सबुष्या या! एथिव्यामप्सु चौषधयो जायन्त गत- 
चिवषी भवेयस्ता: संश्हा यथा बेदाकशाखबिधि संसैबन्ते ता 
मक्ता: सत्य: सबाणि ममोण्यभिव्याप्य रोगान्निवाय शरोरसु 
खानि सद्यो जनयन्तु ॥ ७५ ॥ | 

पदाय- अहम्‌ ) में (याः) जो ( ओषधीः ) सोमलता आदि भोषधी 
( देवेभ्यः ) एथिवी आदि से ( त्रियुगम्‌ ) तीनवर्ष ( पुरा ) पहिले ( पूर्वा: ) पूणः 


:) प्रसि हुई जै ने हारे रोगियों 
इस दि उत २. दाने में उत्तम (जाताः) प्रसि इई जा (बभूणाम्‌) धारण कर 
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| (तम्‌) ठ (च) और (सम) सात (धामानि) जन्म बा नाडियो के ममो में क 


| होतो हैं उन को (नु) थीघ्र ( मन ) जानूं ॥ ७५ ॥ 


| भावाथ:- मनुष्यों को योग्य है कि जो एथिबो और जल में ओषधो उत्पब 


> 
होती हैं उन तीन वर्ष के पोछे ठोक २ पको इई को ग्रहण कर व्यक शास्र ह 
अनुकूल विधान से सेवन करै । सेवन को हुई वे ओषधो शरोर के सब अंशो म | 


क? | | 
पदाथ.-(शतम) (बः) युष्माकम (अम्ब) सातः ( धामानि ) | 


व्याप्त हो के शरीर के रोगी को छूड़ा सुखीं को शौप्र करती हैं ॥ ७५ ॥ 
शतस्ब इव्यस्य भिषग्रषिः । वेद्या देवताः । अलुष्टुप्‌ 
छन्द: । गांधार: खर; ॥ 
मनुष्याः किं शत्वा कि साधयेयुरिव्याह ॥ 
मनुष्य क्या करके किम फो सिद करे यह वि० ॥ 


गत वी अम्ब धामानि सहस्रमुत वो रुडं:। 
अधा शतक्रत्वो युयमिम मे अगदं कृंत!७६॥ 
गतम्‌।वः । अम्ब । घामानि। सहस्रम्‌ । उत 
व॒ः। रह. | अध | शतक्रत्व इत शत$क्रत्व:। 
युयम्‌ । इमम्‌। मे । अग॒दम। कुत ॥ ७६ ॥ 


समंखानानि ( सहखम्‌ ) असंख्याः (उत) अपि 
( सहः) नाझंक्रा: ( 
( शतक्रत्व: ) शतं क्रतब: प्रज्ञा: क्रिया 
( इसम्‌) देहम्‌ (से) मम( अगट्मू ) 
अज विकरण लुक्‌ ॥ ७६ | 
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अधा ) अथ । अब निपातस्य चेति दोषः | 
येषान्तत्सम्बुङ्गौ ( यूयम्‌ ) || 
रोगरितम्‌ ( कृत ) कुरुत || 
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अन्वध,-हे शतक्रतोः यूयं यासां शतसुत सहस्रं रह: सन्ति 


\ | 'ताभिम समम देइमगदं कुत। अध स्वयं बोदेहानगदान कसत । | 


यानि बोऽसंख्यानि धामानि तानि प्रान्नत। है अस्ब त्वम प्ये 
माचरत ॥ ७६ ॥ 


भरावाश्च,-सबुष्याणाभिद्सादिसं कत्तव्यंकस्मोस्ति यढोषधि 
सेबनं पध्य'चरणं सनियमव्यवहृद्गं च कत्वा शरोरारोग्यसंपाद 
नम्‌ | नह्य तन विना धमो ध कासमोक्षाणामनुष्टानं कत्त कञ्चिदपि 
शक्रोति ॥ ७६ | 


पदाथ *--2.( ग्रतक्रलः ) सेकड़ीं प्रकार कौ बुद्धि वा क्रियाओं से युक्त 


| मनुष्यो (ययम्‌) तुम लोग जिन के (शतम्‌) सैकड़ों (उत) वा (सहस्रम्‌) हजार हों 


(रुहः) नाड्यां कै अङ्कुर हैं उन ओषधियॉँ स (न मेरे (इमम्‌ ) इस शरोर को 
(ञअगद्म्‌ ) नोरोग (कत) करो (अध) इस के पथात्‌ (बः) आप अपने शरीरो का 
भी रोगरहित करो जो (रः) तुद्यारे (धामानि) सम्म स्थान हैं उन को प्राप्त होत्रो 
हे ( अस्व ) माता तू भो ऐसाहो आचरण कर ॥ ७६ ॥ 


भावाथ --मनुष्यो को चाहिये कि सब सं पहिले ओपषधियों का सेवन 


पच्य का आचरण और नियम पूर्वक व्यवहार करके शरोर को रोगरहित कर । 
क्यों कि इस के विना धर्म, अर्थे, काम,.त्रीर मोचा का प्रनुठान करने का जी भौ 


समर्थ नहीं होसकता ॥ ७६ ॥ 


) - ओषधीरित्यस्य [सिषणषि: । वद्या देवता: । निचदनुष्टपुळच.। 


गांधार; स्वरः ॥ 
कीदृशा ओषधयः सव्या इत्याह ॥ | 
केथी आषधियों का सेवन करना चाहिये यह विषय०॥ . 


ओषधी: प्रतिमेदर््व पष्पवतोः प्रसव 
रो:। अश्वाइव सजित्वरोवोरुध! पार 


थिष्ण: ॥ ७७ ॥ 


य° ५२ 
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 आषधो:।प्रंति। मोद्ध्वम । पृष्पंवतीरिति | | 


पुष्पंईवती: । प्रसूवरीरिति प्रऽसूवं रीः । | 
अश्वां इवेत्यश्वाः ऽइव। सजित्वंरी रिति | 
.सऽजित्वरोः । वीरंधः। पारयिष्ण्वः ॥७७॥ 


पदार्थः ओषधी: )सोसादीन्‌ (प्रति) ( मोदघ्यम्‌ ) आनन्द 
यत ( पुष्पवतों: ) प्रशस्तानि पुष्पाणि यासां ता; ( प्रसूवरोः ) 
सुखप्रसाविकाः { अञ्चाइव ) यघातुरङ्गाः ( सजित्वरो: ) शरोरे; | 
सह संयुक्ता रोगान्‌ जेत्‌' शौलाः ( वोसधः ) सोमादीन्‌ ( पारयि- | धू 
ष्वः ) रोगनटुःखेम्थः पारं नेतु समथा: ॥ ७७ ॥ | | 

अुन्बंध;-ह मनुष्या यूयमश्वा इव सजित्वरोवों रधः पार- । 
यिष्णवः पुष्पवतो: प्रसवरोरोषधो: संसेव्य प्रतिमोद्च्वम्‌ ॥ ७७ || 

भावाथ,-अचोपमालेर - यघाईश्वारूढा बोरा: शवून्‌ जिला | 
विजयं ्राप्याऽऽनन्दन्ति तथा सदौषभसेविनः पथ्यकारिणो जिते- 
न्ट्रिया जना आरोग्यसवाप्य नित्य मोटन्त ॥ ७७॥ 


ee ee 


RN 


¢ i 
पदा थ.-३ मनुष्य तुम लोग (अश्वाइव ) घोड़ों के समान (सजिलरी!) क 
यरोरों के साथ संयुक्त रोगों को जोतनेवाले (वीर) | 
दुःखों से पार करने के योग्य ( पुष्पवती: ) 
| सुखटेनहारी (आ्रोषधो: ) । 
न्दभोगो ॥ ७७॥ | 


९ 

भावाग्र । इसमंत्र में उपमालं 
को जोत विजय को प्राप्त होके आनन्द 
और पथ्याहार करने हारे जितेन्द्रिय म 
| कै नित्य आनन्द भोग ते हैं ॥ ७७॥ |. 
~= lds 


सोमलता आदि (पारयिष्णः) | | 
व प्रशंसित युक्धक से युक्त ( प्रसूवरी;) |. 
ओषधियों को प्राप्त हो कर ( प्रतिमोद्ध्वम्‌ ) नित्य अ्रiनः|| 


१००७. 8 ( नौ । र 
जेषे घोड़ोंपर चढे बोर पुरुष गतर | 
करते हैं बसे श्रेष्ठ ओषधियों के सेवत | 
नुष्य रोगों से छुट आरोग्य का प्राप्त हो 
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ओषधीरितोत्यस्थ भिषणषि:। विकित्मदेवता। 
अनुष्टप्छ्न्दः । गांधार; स्वर; ॥ 

पुन; पिचपद्यानि परस्परं कथं बत्तेरन्नित्याह ॥ 

फिर पिता और पुब आपस में केसे वत्ते यह वि० ॥ 


ओष॑धौरितिं मातर॒स्तदों देवी इपर सने. 
य॒मश्वं गां वास झात्मानं तव पूरुष:॥ ७८॥ 
ओष॑धीः । इतिं। मातर: । तत्‌ । वः । 
देवीः । उप | । बुवे | स॒नेय॑म्‌ । अम्‌ । 
गाम्‌ । वास: । आत्मानम्‌ । तवं । पुरुष । 
परेति पुरुष ॥ ७८॥ 9 


पदाथः-( आषपोः ) (इति) इब ( मातरः ) जनन्यः (तत्‌) 
कर्म ( बः ) युष्मान्‌ ( देवोः ) दिव्या विदुषो: ( उप ) समोपस्यः 
सन्‌ ( जवे ) डपदिशियम्‌ ( सनेयम्‌ ) संभजेयम्‌ ( अखम्‌) तु रंगा- 
दिकम्‌ ( गाम्‌ ) घेन्वादि्किम्‌ श्थिव्यादिक बा (वासः) वस्वाट्कि 
निकेतनं वा (आत्मानम्‌) जोवम्‌ (तब) (पूसष) प्रयत्नशील ॥७८॥ 

आुन्वयः-है ओषधीरिति देवींसीतरोऽइं तनयो वस्तत्पत्ध्य 
. | बच उपब वे । है पूरुष सुसन्तानाहं साता तवाश्वं गां वास 
|^ | आत्मानं च सतते सनैयम्‌ ॥ ७८ ॥ 

| भावार्थ: _गत्नोपमालं०- यथा यवादय ओषधय: सेविता: 
गरोस नत याचा चा पुष्यन्ति तथेव जनन्यो विद्यासुशिक्षोपदेशेनापत्यानि 


` 
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सुपोषयेय॒ः। यन्य़ातरेश्वय्य तहायो$पत्यस्य यदपत्यप्य | || 
एवं सर्वे सुप्रीत्या बत्तित्वा परस्परस्य सुखानि सततं बघयेय:॥७८] | | 


पदाथ लड ( ओषधीः ) औषधियों के (इति) समान सुखदायक ला | 
सुन्दर विद्वान खो ( मातरः ) माता मैं पुत्र ) तुम को ( तत्‌ ) श्रेष्ठ पष्यरुप | 
। कर्म ( उपब्रवे ) समोपस्थित हाकर उपदेश करू ह (पूरुष। पुरुषार्थो श्रेष्ठ सन्तान 


| मैं माता ( तव ) तेरे ( श्रश्वम्‌ ) घोड़े आदि ( गाम्‌ ) गो आदि वा एथिवो आदि 
| (वासः ) वस्त्र आदि वा घर और ( आव्मानम्‌ ) जोब को निरन्तर ( सनेयम्‌ ) 
| सेबन करूं ॥ ७८ ॥ । 
N 2 नो ~ ~ 

भावा दस मंत्र मैं उपमालं० -जैसे जो आदि ओषधौ सेवन को हुई 
शरीरों को पुष्ट करतो हैं वेस हो माता विद्या अच्छो गित्ता अर उपेग से सम्तानी || 
को पुष्ट करें | जो माता का धन है वह भाग सन्तान का और जो सन्तान का |> 
है बह माता का ऐसे सब परस्पर प्रोति से व्ष कर निरन्तर सुख को बढावें ॥७८। | 


अत्य दूत्यस्य भिषण्षिः। वद्या देवता: । अबुष्टुप्‌ छन्द; । 
गांधारः स्वरर! || 
मनुष्या: प्रत्यहं कोटृशं विचारं कय्यरित्याह ॥ 
मनष्य लाग [नत्य कसा विचार कर यह 1व0 ॥ 


आधव॒त्ध वी निषदनं पणें वो वसतिष्कुता । 
गोभाज इत किलांसथ यत्‌ सनवध पूर 
घम॥ ७८ ॥ 

अशवत्य | व: । निषदनम्‌ । निषद्नमिति 
निःसदनम्‌। पणे। वः: | वसति:।कता | गोमा 


 जइतिगोःभाज. । इत । किलां असगर यत्‌! 
सनवथ ।पुण्षम्‌।परुषमिति प्वषम॥७०॥ 
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पदार्थः -( अगत्य ) खः स्याता न खाता वा वर्तते तादृशे 
| देहे ( बः ) युष्माकं जोवानाम्‌ ( निषट्नम्‌ ) निवासः ( पे 

चत्लिते पत्र ( बः) युष्माकम्‌ ( वसतिः) निवासः (छता) 
( गोभानः) ये गां थवीं भजन्ते ते ( इत्‌ ) इह ( किल ) खलु 
( अस्थ ) भवत ( यत्‌ ) यतः ( सनवथ ) ओषधिदानेन सेवध्वम्‌ 
अत्र विकरणद्दयस्‌ ( पूरुषम्‌ ) अन्नादिना पूण दे हस्‌ ॥ ७६ ॥ 


उन्वध!-हे मनुष्या ओषधय इब यददो$चत्ये निषदनं बः 


प्रण वसात! छताऽस्ति तस्माङ्गोभाजः किल पूरुषं सनवथ सुखिन 
इट्सथ ॥ ७६ 


९ > ७ 9 त्य 
भावाशे-सनुष्येरेव भावनोयमस्माकं शरोराण्यनित्यान 


स्थितिश्वंचलास्ति तचच्छरोरमरोगिनं संरच्य धर्मोर्थकामसो- 
क्षाणामनुठानं सदयः कत्वाःनित्ये: साधननित्यं मोक्षसुखं खलु 
लग्व्यम्‌। यघोाषधिटणादीनि पतरपुष्पफलमूलस्कन्दशाखाद्भिः 
शोभन्ते तघेव नोरोगाणि शोभमानानि मंवन्ति ॥ 9६ ॥ 
पदार्थ:-$ मनुष्यो ओषधियों के समान ( यत्‌) जिस कारण (वः) 
तुझारा ( अरश्वत्ये) कल रहे वा नरहे ऐसे शरीर में ( निषदनम्‌ ) निवास है। 


णां क पत्ते पर जल के समान चलायमान संसार 
और (वः) तुद्यारा ( पण ) कमल का पत्त पर समान pa 
किया है इस से ( गोभाज: ) ए'थवी क 


| पटेद् वाले पुरुष 
सेवन करते हुए ( किल) हो ( पूरुषम्‌ ) अश्नआदि से पूणटेह वा | > ग्य 
( सनवथ ) ओषधि देकर जेवन करो और सुखको प्राप्त होत हुए ( इत्‌ 
र सै = ॥ 
संसार में ( असथ ) रहो ॥ 9 
भावाः _ मनुष्यों के ऐसा विचारना चाहिये कि हमारे 000 अनित्य 
¢ ® 
मी अर्थं काम तथा 
दौरा रोगों से बचा कर ध 
ति चलायमान है इस से ग i nh 
ग छ अनुष्ठान शोध करके श्रनित्य साधना से नित्य मोच क़ चच FR 
ब्रं । जेम ओषधि और टण आदि फल फूल पत्ते स्कन्व और या ठू 
भित होते हैं बैसे हो रोगरचित गरौरी से शोभायमान ही ॥ > 
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(२३० ०००००००/००० ७०० दिगदकशेइस्रासि:०॥| ००७१७० 
यबौषधौरित्यस्थ भिषगृषिः । ओषधयो देवता । 
अनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वर: ॥ 
पुनः पुनः सददैदासेवनं कार्य्येसित्याह ॥ 
बार २ श्रेष्वैद्यों का सेवन करे यह वि० ॥ | 
यतोषेधीः समग्मंत राजानः समिता- 
विव। विप्र: स उच्यते भिषग्रक्षोहामीव 
चातनः॥ ८० ॥ ` | 
यच । ओष॑धीः । समग्म्रतेतिसम्‌ऽअग्मंत। 
राजान:।समिताविवेतिसमिता$इव। विप्र; 
| स: | उच्यते । भिषक्‌ । रक्षोहेतिरचष'हा 
10. |. अमोवचातंन इत्यमोव$चातंन: ॥ ट० ॥ 


पदाय्र,-( यत्र) येष॒सलेष (झोषधोः) सोमाद्या: (समग्सत) | 
प्रान (राजानः) चत्रषसयक्नावोराः (समितावित्र) यथा संग्रामे / | न 
तथा ( विप्र;) मेधावी (सः) (उच्यते) उपदिश्येत लेटप्रयोगोयम्‌ || 
(भिषक्‌) यो भिषज्यति चिकित्सति स:। अन सिषजधातो: क्विप्‌ | 
( रक्षोहा) यो इष्टानां रोगाणां इन्ता (असीबचातन:) योऽमौ- || 
वान्‌ रोगान्‌ शातयति सः। अत्र वर्गत्ययेन शस्य च; ॥ ८० ॥ | 
अन्वय; -हेसनुष्या ययं यजोषवीः सन्तितारानानः समता || 
मिव समरसत यो रचोऽमोमोबचातनो विप्रो भिषरसवेत्स यष्मान्‌ || 
| प्रथुच्यतउच्यत तद्गुणान्‌ प्रकाशयेत्तास्तं च सदा सेवध्वम्‌ ॥८०॥ 
=== 0 5 


त ती, 
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भावाध,-अत्रोपमाल०-यथा सेनापतिसशिक्षिता राजो 
वीरपुरुषाः परमप्रयल्लेन देशान्तर गत्वा शचन्विजित्य राज्य 
प्राशुवन्ति । तथा सद्ेदासुशित्तता ययसोषधिविद्यां प्राप्त । 
यह्आिन्‌ शुड़े देशे ओषधयः सन्ति ता विज्ञायोपय॒ङरध्यसन्येस्यञ्चो 
पद्शित ॥ ८० || 

ल 

प्रडाद्य;-हे मगुथो तुम लोग यत्र) जिन स्थलो में (षधीः) सोमलता 
आदि ओषधो होती हीं उन को जेसे (राजानः) राजधम से युक्त वीर पुरुष 
( समिताविव ) युद्ध में  शत्रओं को प्राप्त होते हैं वसे ( समग्मत ) प्राप्त हो जो 
(रक्षोहा) दुष्ट रोगों का नाशक ( अमोवचातनः ) रोगों को निक्ठत्ति करने बाला 
( विप्रः ) बुद्विमान्‌ (भिषक्‌ ) वेद्य ही (सः) वह तुह्मरे प्रति (उच्यते) ओषधियों 
के गुणों का उपदेश करे ॥ ८० ॥ 

भावा ध्यई-इस मंत्र में वाचकलु०- जैसे सेनापति से शिक्षा को प्राप्त इए 


राजा के वीर पुरुष अत्यन्त पुरुषार्थे से देशान्तर मै जा शत्रुओं को जोत के राज्य 
का प्राप्त होते हैं वैसे श्रेष्ठ वेद्य से शिक्षा को प्राप्त इए तुम लोग औषधियों की 
विद्या को प्राप्त हो । जिस शद देश में ओषधि हों वहां उन को जानके उपयोग 


ग में लाओ भ्रौर दूसरों के लिये भौ बताओ ॥ ८० ॥ 
अश्वावती मित्यस्य भिषगणृषिः । वैद्यो देवता । अनुष्टुप्छन्द; 
गान्धारः स्त्र: ॥ 
मनुष्ये! सदा पुरुषाध उन्नय इत्याह ॥ 
मनष्यो का नित्य पुरुषाथ बढाना चाहय यह [व० 


एवाबती2 सोमावतीमजयन्ौमुदोजसम्‌। 
आावित्सि सवा ओषधीरस्मा अरिप 


तातथे ॥ ८१ ॥ 
अण्वावतोम । ञगवावतीमित्यश्वऽवृतोम्‌। 
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सोम्रावतीम। साम्रवतीमिति सामऽवतीम्‌ 
ऊर्जय॑न्तीम । उंदाजसमित्युतुःआजसंम्‌ | 
आ । अवित्सि । सवः। ओषधीः । आस्मे । 
खुरिषतातय॒ इत्यरिष्टऽतातथे ॥ ८१ ॥ 


6 ५ ५ 
प्रदाग्र:-( अश्वाबतो म्‌ ) प्रशस्तशुभगुणयुक्ताम्‌ । अचोभयत 


| सतो दीर्घः ( सोमावतोम्‌ ) बहरसस हिताम्‌ (ऊजयन्तीम्‌) बलं 
प्रापयन्तोम्‌ ( उदोजसम्‌ ) उत्कृष्ट पराक्रमम्‌ ( आ ) (अवित्हि) | 


जानोयाम्‌ (सीः) अखिलाः ( ओषधीः ) सोमयवाद्याः (अस्मे) | 
( अरिष्टतातये ) रि्टानां हिंसकानां रोगाणासभावाय ॥ ८१ ॥ 
अन्वध:-ह मनुष्या ययाहमरिष्टतातये ;श्वावतीं सोमावती || 
मुदोजसमूजयन्तों सहोषधीमात्रित्स्यस्मं यूयमपि प्रयतच्वम्‌ ॥८१॥ | 
भावारथ्रः-च्रत्र बाचकलु०-मनुष्याणामाद्सिभिदं कमा- || 
ऽस्ति यट्रोगाणां निदानचिकित्सोषधपत्ध्यसेवनमोषधीनां गुण 


ज्ञानं यथाबढु पयोजनं च यतो रोगनिह त्या निरन्तरं पुरुषार्थो न्नतिः||. | 


स्यादिति ॥ ८१॥ 


6 1 । 
पदाथर १ हे मनुष्यो जसे में ( भ्ररिष॒तातये ) दुःख दायक रोगों केछ्ड़ाने | | 


| के लिये ( अश्‍वावतोम्‌ ) प्रथंसित शुभगुणीं मे युक्त ( सोमावतोम्‌ ) बहुत रस से | 


सहित ( उदोजसम्‌ ) अतिपराक्रम बढ़ाने हारी (-ऊजयन्तोम्‌ ) बल देती इई | 


“श्रेष्ठ ओषधियोँ को ( श्रा.) सब प्रकार (अवित्सि ) जानं कि जिस से ( सर्वाः ) सव |. 


( ओषधो: ) ओषधी ( श्रस्म ) इस मेरे लिये सुख देवे । इस लिये तुम लोग भी | 
प्रयत्न करो ॥ ८१ ॥ | 


मावाथ;-इल मंत्र में बाचकलु०-ममुष्या को चाहिये कि रोगों का निदा. [ 1 2 
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| चिकित्सा ओषधि श्रौर पथ्य के सेवन से निवारण करें तथा ओषधिर्यी त गुणों का | 
। | | यथावत्‌ उपयोग लेवें। कि जिस से रोगों की निद्वत्ति हो कर पुरुषा्धे की दहि | 
खुवै ॥ ८१॥ | 
उच्छुष्मा इत्यस्य भिषग्ृषि: । ओषधयो देवता: । 
विषाडनुष्टप्‌ छन्दः । गान्धारः स्त्रः ॥ 
किन्त्रिभित्ता ओषधयः सन्तोत्याह ॥ 


ओपधियों का क्या निमित्त है इस वि०॥ 

उच्छुष्मा ओषधीनां गावो गोष्ठादि 

बेरते । धन सनिष्यन्तो नाम्रात्मानं तव 

पुरुष ॥ ८२॥ 

उत। शष्माः। औष धीनाम्‌। गाव: । गाडा 

टिंब । गास्थादिवेति गोस्थात्‌ऽइव। इरत। | 

घनंम । सनिष्यन्तीनाम्‌ । आत्मानम्‌ । 
| 


तब । प्ररष | परुष [त पुरुष ॥ ८२॥ 


पदाथ.-. उत्‌ ( श्षाः ) प्रशस्तबलक्कारिण्यः । शुष्मति 
बलना० निघं० २। 2 अशआदित्वादच्‌ आोषधीनाम्‌ ) सोमय 
वादीनाम्‌ (गावः) धनव किरणा: वा( गोछादिव ) यथा स्वस्था 
नात्तथा ( ईरते ) वत्सान्पाभुबन्त ( धनम्‌ ) यडिनोति बधर्यात 
नत धनं कस्माडिनोतो ति सत. | निरु० ३ । 2 (सनिध्यन्तोनाम्‌ | 
क्ञानम्‌ ) शरोराऽविष्ठातारम्‌ (तब) (पूरण | 
संसजन्तोनाम्‌ ( आत्मानम्‌ | 


पुरि देहे शयान देहधारक वा ॥ ८२॥ 


ख० ५४ 
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आान्वथः-हे परष या धनं सनिष्यन्तोनासोषधौनां न| | 


गावो गोष्ठादिव तवात्मानमुदौरत तास्वं सेवस्व ॥ ८२ ॥ 


गे ७ ० | | 
भावाश्रः-अन्रोपसा०-है मनुष्या यथा संपालिता गावो | 


दुग्धादिभिः स्ववत्सान्य नुष्यादों शच संपोष्य बलयन्ति तथेवो षधयो 
यप्माकसात्मशरीरे संपोष्य पराक्रमयन्ति। यदि कशचिट्न्नादिक 
सौषधं न भञ्ञ्रीत तहि क्रमशो बलविज्ञानद्ासं प्राभु यात्‌ तस्मा 
देता एतन्विमित्ता: सन्तोति वेदाम्‌ ॥ ८२॥ 

दाथ, “है (पूरुष) पुरुष जो शरोर में सोने वाले वा देह धारी ( धनम्‌ ) 
ऐशवर्थ बढाने बाले को (सनिथथन्तोनाम्‌/ सेवन करती इई (घोषधोनाम्‌) सोमलता 


बा जी भादि ओषधियीं के सम्बल से जसे ( शुष्माः ) प्रथंसित वल करने झारी | += 
( गावः ) गौ वा किरण ( गोष्ठादिव ) अपने स्थान से बछडीं वा एथिवी को और | | 


आरोषधियीं का तत्त्व ( तब ) तेरो ( भ्रात्मानम्‌ ) आत्मा को ( उदीरते ) प्राप्त होता है 
उन सब को त संबत कर ॥ ८२ ॥ 


भावा प्रा -इस मंत्र में उपमालं०-हे मगुष्यो जैसे रचा को हुई गौ अपने | | 
दूध आदि से अपने बच्चों और मनुष्य आदि को पुष्ट करके बलवान्‌ करती है। | 
वैसे हो ओषधियां तुझारे ग्रामा भौर शरोर को पृष्ट कर पराक्रमी करती हैं जो | । 
कोई न खावे तो क्रम स वल श्रीर बुद्धि कौ हानि होजावे | इस लिये श्रीषधी | 


चो बल और बुद्धि का निमित्त है ॥ ८२॥ 
दृष्टातिरित्यस्य भिषणृषि: । वेदा देवता: | निचटनुष्टप 
छन्दः । गांधार; स्वर! ॥ 
सुसैविता ओषधयः कि कवन्तोत्याह ॥ 
अच्छ प्रकार सेवन कोहुड ओषधी क्या करती हे यह वि० | 


दूष्कुतिनाम वो माताथो यय£ स्थ निष्का 


तोः सौराः पत॒विशों स्थन यंटामयति 
निष्कृथय॥ ८३ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१२३५ 
इष्कुतिः । नाम बः । माता । अशा इत्य । नामं। वु: । माता । अधो इत्य 

शो । यूथम्‌। स्थ। निष्कुंतो: । नि.कुंतो रिति 

निःकंतो: । सोरा: । प्तविणों: । स्थन । 

यत्‌ । आमयति । नि:। कुग्च ॥ ८३ ॥ 


परदा4:-( दृष्श ति: ) निष्कर्नो ( नाम) प्रसिडम्‌ ( बः ) यु 
झाकम्‌ ( माता ) जननोब (अथो) (यूयम्‌) (ख) भवत (निष्झतोः) 
| `| प्रत्युपकारान्‌ ( सौरा: ) नदो: | सोरा इति नदौना० निघ” १। 
। १३ ( पतचिणो: ) प्रतितु गन्तु शोला! ( खन ) भवत ( यत्‌ ) 
याक्रिया ( आमयति ) रोगर्यात ( निः) नितराम्‌ ( छथ) कुरु 
त । अच विकरणस्य लुक्‌ ॥ ८३ ॥ 

अन्वध-ह सबुष्या यूयं या ब दरष््तिमौ तेवौषधिनौस बनते 
तस्याः सेवका इवोषपोः सेवितारः स्थ पतत्रिणो सोरा: नद्य दब 
निष्शतौ; संपादयन्तः खना थो यद्याऽऽमयति तान्बिष्शध ॥८३॥ 

भावाध्रे;-अत बाचकलु०-है मनुष्या यथा मातापितरो 
अन्ते तथा यूय प्रषैतान्सैवध्वम्‌ | यद्यत्वाम रोगा विष्करं 
नत्यजतेवं ` सुसेबिता ओषधयः प्राणिनो साढवः 
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| न्न युष्मान्‌ से 
अबति त 
त्मोषर्यान्तति॥ ८३ ॥ र 
पदाथः-१ मनुष्यो ( युयम्‌ ) तुमलोग जी ( बः) तुद्यारी ( डूष्क्ठतिः ) 
ह = हारी (माता) माता के समान ओषधी ( नाम ) प्रसिद्ध है उस 
काय्यसि व जह उदन को हुई भोषधियों को जानने वाले (स्थ) होत्रो (पत्रिणोः) 
ग कद क सीराः) नदियों के समान ( निष्छतो: ) प्रत्युपकारं को करने | 
BE नो ( थयो ) इस के बनन्तर ( यत्‌ ) जो क्रिया वा ्रोषधो अथ- 
बाले ( स्थन ) ई को ( निष्क्थ ) छोड़ी ॥ ८३ ॥ 


| बा वैद्य ( आमयति ) रोग बढ़ावे उस 
हि 
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भवाथे;-इसमंत्र में वाचकल »--जै सो माता पिता तुहारो सेवा करते | | 
वैसे तुम भी उनको सेवा करो । जो २ काम रोगकारी हो उस २को झोड भो । गा ह.) 
इस प्रकार सेवन की हद ओषधी साता के समान प्राणियों को पुष्ट करतो हैं ॥ ८३। | | 


तिविद्या इत्यस्य भिषगपिः । वद्या देवता: | 
बिराडनुटपळून्द., | गांधार, स्वर, ॥ 
कथं रोगा निवक्तग्त दूत्या ॥ 


कस राग निवृत्त हात ह यह 1व० 
अति विश्वाः परिषा स्तेनइव बुजमक्रम 
ओप॑धी: प्राचेच्यवुयत्किच तन्वा रप:॥८४॥ 
अति। विइवाः | परिष्ठाः । परिस्था इति 
परिऽस्थाः। स्तेनं स्तेन्‌;ऽइ व। ब्रजम । 
झन्गमः। ञोष धोः। प्र । अचच्ण वः । घत । 


किम्‌ | च | तत्व: । रपः ॥ ८४ ॥ | 
पदार्थ:-( चति ) (बिः) सबीः (परिडान चतः स्थिताः हल 


( स्तनदूव )यथा चोरोभित्त्याटिकं तथा (जम गोस्यानम (चक्रः) । 
क्राम्यन्ति (ओषधी:) सोमयवाद्या: (प्र) ( अचच्यवः ) च्यावर्यान्त || 
नाशयन्ति (यत्‌) ( किम्‌ ) (च ) (तन्वः) ( रपः ) पापफल मिव || 
रोगाख्य दुःखम ॥ ८४ ॥ || 

अन्वय;-ई मनुष्या ययं याः परिष्ठा विश्वा ओषधीव्रजे | । 


स्तेनइवात्यक्रमु. । यत्‌ किं च तन्वो रपस्तत्यई प्राचच्यवस्ता || 
युक्षयोपयत्ञोध्वम्‌ ॥ ८४॥ 
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भावीथे,-अचोपमालं०-यथा चोरो गोस्वामिना धर्षित 


न्ञभोरघोषमुख्मंङ्घप्र पलायते तथेब सदोषपैस्ताडिता रोगा 
नश्यन्ति॥ ८४॥ 


6 

घधंदाओ,-ह मनुष्यो तुम लोग जो (परिष्ठाः ) सब चोरसे स्थित (विश्वा) 
सब (प्रोषधी:) सोमलता खोर जी आदि प्रोषधी (व्रजम्‌) जसे गोशाला को (स्तेनइव) 
भित्ति फोड़ के चेर जावे वैसे एथिवो फोड़ के (भप्रत्यक्रमु:) निकलतो हैं (यत्‌) जो 
(किच्च) कुछ (तन्वः) रोर का(रपः) पापों के फल के समान रोग रूप दुःख है उस 
सम को 'प्राध्युत्यवु:) नष्ट करतो हैं उन ओषधियों को युक्ति से सवन करो ॥८४॥ 


6 
भावाधें-द्रू मंत्र में उपमालं०-जेसे गीग्रीं के खामी ने धम काया 


| `. | छुआ चोर भित्ति को फांद के भागता हैं वैसे हो श्रेष्ठ ओषधियीं से ताड़मा किये 


रोग नष्ट हो के भाग जाते हैं ॥ ८४ ॥ :3 
यदिसा इत्यस्यं भिषगुषिः । वेदा देवता । 
___ अलुष्टुप्‌ छन्द: । गान्धारः खर: ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
[फर भी उसा [व०॥ 


दिमा वाजय॑न्नहमोषधी स्त आदधे | 
आत्मा यच्मंस्य नश्यति पुरा जोंवगभो. 


यथा ॥ ८५ ॥ । 
घत । इमा: | बाजयन्‌। अहम! अऔषधी:। ह 


आददध इत्याऽद्धे। आत्मा। यक्षमस्य। 
नग्यति। पुरा । जौवगुभ इति जीव$गम; 
ETE Le ieee... ॥ ८५ ॥ 
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पदार्थः- याः (इमाः) (वाजयन्‌ ) प्रापयन्‌ | | 
( ग्रोषधी: ) ( हस्ते ) ( आदधे ) ( आत्मा) तत्त्वसृलम्‌ (यच 
चयस्य रानरोगस्य ( नश्यति ) (पुरा) पूर्वम्‌ (नोवण्भः) यो जोवं 
गृक्लाति तस्य व्याध ( यथा) येन प्रकारण ॥ ८५ ॥ 

आब्वण,-हे मनुष्या यथा पुरा वाजयन्वहे यदिसा ओषधो 
$स्त आदये याभ्यो नोबणभोयच्सथात्मा नश्यति ताः सदान्न्यो 
पयुञ्जृताम्‌ ॥ ८५ ॥ | 

भावाग्र;-अत्र बाचकलु०-मयुष्य सुहस्त क्रिययो षप्ौः सं 
साध्य यथाक्रमसुपयोज्य यच्याद्रोगान्बिवाय्य नित्यमानन्दाय 
प्रयतितव्यम्‌ ॥ ८५ ॥ | 

पदार्थ ;-$ मनुष्यो ( यथा ) जिस प्रकार ( पुरा ) पूर्व ( बाजयन्‌ ) प्राप्त | 
करता हुआ ( अहम्‌ ) में (यत्‌) जो ( इमाः ) इन ( औषधी: ) श्रोषधियों को 
( इस्ते ) हाथ में (आदधे ) धारण करताहू जिन से( जोवग्टमः ) जोब कै ग्राहक | | 


व्याधि और ( यक््मस्य ) चयौ राजरोग का (आत्मा ) मूलतत्त्व ( नश्यति ) नष्ट | 
हो जाता है | उन भ्रोषधियो को श्रेष्ठ यक्तियों सं उपयोग में लाभो ॥ ८५ ॥ | 


भावाश्च --इस मत्र में वाचकलु-ममुप्यों चाहिये कि सुन्दर इस्तक्रिया 


से श्रोषधियीं को सिद्ध कर ठोकर क्रम से उपयोग में ला और चयौ आदि बड़ | ह \ 


रोगों को निदत्त करके नित्य आनन्द के लिये प्रयत्न करे ॥ ८५ ॥ 
यस्योषधौ रित्यस्य भिषणषिः । वेद्यो देवता । 
निचट्नुष्टप छन्द; । गांधार; स्त्र! ॥ 
यथायोग्यं सैेवितमोषधं रोगान्कधं नो नाशयेयरित्याइ॥ 
ठीक २ सेवन की हुईं ओषधी रोगों को केसे न नष्ट करे य०॥ 


यथाषधोः प्रसपंधाडुःमड' परुष्परु: । ततो 
यह विबाधध्व उग्रो मध्यमशोस्वि ॥८६॥ 
0 0000 “671२ ल SR 
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यस्य। औषधी; । प्रसर्पति प्र;सपैथ । 
अङ्ग मङ्ग मित्यङ्गम्‌ऽङङ्गम । पसंष्पर्‌; | परं 
पढ; । परुःपरुरिति परःऽपर्‌ः । ततः । य 
दमम्‌। वि। बाथध्वे । उग्र: | मध्यमशोरिवेति | 
ध्यमगो:5इव ॥ ८६ ॥ | 
पदाग्रं आषधोः ) ( प्रसपेथ ) ( अङ्गमङ्गम्‌ ) 
| प्रत्यवयबम्‌ ( परुष्परु; ) सर्ममम (ततः) (यच्छम ) ति ) (बाधध्व) 
(उग्रः) ( सध्यमशोरिव ) यो मध्यमानि मसीणि शुणातोब॥८६॥ | 
ञन्वथः-हे मनुष्या ययं यश्याङ्ग मङ्गं परुष्परु: प्रतिवत्तमानं | ` 
यच्झं मध्यमशोरिव विबावध्वे। ओषधीः प्रसपथ विजानोत ता 
न्वयं सेवेमहि ॥ ८६ ॥ | 
भावाग्र-यदि शास्त्राचुसारेणोषधानि सैवेरस्तद्य गादगा 


द्रो गान्तिःसायौऽगिरोना भवन्ति ॥ टाई ॥ 
पद्‌ श्रः-हे मनुष्यो तमलोग (यस्य) जिस के (अझ़मङ्कम्‌) सब प्रवयवीं ही 
| (पसष्यस्‌ः) ममर के प्रति वमान है उस के उस (उग्रः) तीब्र (यच्मम्‌) चयी रोग क | 
त 9 (मध्यमशौ रिव) बौच के मर्मस्थानों की काटते हुए के समान (विबाधध्वे) विशेषकर क 
निठत्तकर (ततः) उस के पश्चात्‌ (ओषधी!) ओषधियो को (प्रसपथ) प्राप्त होओो॥८६॥ 
[वाथ.-जो मनुष्यलोग शास्त्र के अनुसार ओषधियीं का सेवन करें तो 
के सुखो रहते हैं ॥ ८६ ॥ 
1१ सब भ्रवयवीं से रोगों को निकाल । 
1 साकसित्यस्य भिषगुषि । विराडबुष्प्‌ छन्द; । गांधार स्वरः | 
| कर्थं कथं रोगा निहन्तव्या दूत्या ॥ Rez 
बिषय का उपदेश अगल मत्र में कहा छं ॥ 


| कसे २ रोगां का नष्ट कर इस 


। सह म पंठचाषि र ग्रम प्र पत चाषेण किकिदोविना। | 


= 
ह 
= EN 
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साकं वातंस्य प्राज्य साकं नश्य निहा 
कया ॥ ८9 ॥ 
साकम।यच्तम। प्र प्रत । चाषे ण। किकि 


दीविना। साकम्‌। वातस्य। घ्राज्या । साकम्‌ 


नणय । निहाकयेति निऽह्ाकथा ॥ ८७ ॥ 


पदार्थ; साकम्‌ ) सह ( यच्झ ) राजरोगः ( पत) | 
प्रपातय (चाषेण) भक्षणेन (किकिढीबिना) किंकिं ज्ञानं दोव्यति | 
ददाति यस्तेन । कि ज्ञान इव्यस्मादोण।दिके सन्बति डौ छते। | 
किकिस्तदुपपदा हिवधातो रो णादिकः किबोहलकाहोपघेश् (साकम्‌) | 
( बातस्य ) वायोः ( भाज्या ) गत्या ( साकम्‌) ( नश्य ) नश्येत | । 
अव्व्यत्ययः ( निहाकया ) नितरां हातं योग्यया पी डया |: 

अन्वय,-है चिकित्सो विहन्‌ किकिदीविना चाषेण सावं | 
यच्म प्रपत यथा तस्य ध्राज्या साकमय॑ नश्य निहाकया साकं ||| ` 
दूरीभवैत्तद्थ प्रयतस्त्र॥ ८७ ॥ | 


भावाथ. -मनुष्येरोषवसेबनप्राणायामव्यायामैरोगान्‌ निह- (| ` 
त्य सुखेन वत्त्तितव्यम्‌ ॥ ८७॥ | | 


+ | 


पदाथ, बेब बिदान्‌पुरुष (किकिदीविना) ज्ञान बढ़ाने हारे (चाषेण) 1 
आहाएस ( साकम्‌ ) ओप्रधि युक्त पदार्थों के साथ ( यच्म ) राजरोग (प्रपत) इठ ||| 
जाता है जसे उस ( वातस्य ) वाय कौ (भाज्या) गति के ( साकम्‌ ) साथ (नथ्यो | 


नष्ट हो भ्रौर ( निहाकया ) निरन्त 1 
र छा ने याग्य थ्‌ | 
हो वसा प्रयत्न कर ॥ ८७ ॥ डने योग्य पौडा के ( साकम्‌ ) साथ दूर ॥ 1 


भावाथ “मनुष्यों को चाहिये कि आषधियो का सेवन योगाभ्यास भ्रौर |, 
व्यायाम के सेवन से रोगों को नष्ट कर सुख से वन्त ॥ ८७॥ 


कै 
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अन्या व इत्यस्य भिषश्षिः । वेद्या देवताः। विराडनुष्टप्‌ न्दः । 
गान्धार: स्वर: | नु 
युत्ता संमेलिता ओषधयो रोगनाशिका जायन्त इत्याह ॥ 
युक्ति से मिलाई हुईं ओषधि रोगों को नष्ट करती है 
यह विषय अगले मंत्र में कहा है ॥ 

आुन्यावो झुन्यामंवत्व॒न्याब्यस्या उपा- 
बत। ताः सर्वे: संविदाना इद्‌ मे प्रावता 
वरच्‌; ॥ ८८ ॥ 

न्धा । वः । अन्याम्‌ । अबत । अन्या । 
अन्गस्था, । उप। अबत | ता, । सवा, । 
संविदाना इति सम्‌ऽविद्ानाः। इदम्‌ । 


में प्र। अवत । बच! ॥ ८८ ॥ 
पदाथ.-( अन्या ) भिन्ना (वः) युष्मान्‌ (अन्याम्‌) (अवत) 


| रचक्षत ( अन्या ) (अन्यस्याः) (इदम्‌) (ने) मम (प्र) (अवत) | , | 


अचान्धेषामपौति दोघं; ( वच: )॥ ८८ ॥ 
| ञुब्वथ.-हिस्विय संविदाना यूयमिदं मे बचः प्रावत तास्सवौ | 
घधोरन्या अग्यस्या इबोपाबत । यथा$न्या5न्यां र्ति तथा । 


॥ 
वोऽष्यापिकाऽबतु ॥ ८८ 
भावा ्रे-अत्र वाचकलु० यथा सह त्ताः स्वियोऽन्या अन्यस्या 


बैन्ति तथेवानुकूल्यन संमिलिता ओषधयः सवेभ्यो रोगेभ्यो 
र सरे छि बूम खियो ययमोषधिविद्याय परस्पर संबद्ध्वस्‌ ॥ ८८ 
र्त्त 


० ५.५. 
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परदा ग्य 6 खियो ( संविदानाः) आपस में संवाद करतो इई तुम बी 
(नै) मेरै ( इदम्‌ ) इस (वचः) वचन को ( प्रावत ) पालन करो (ताः) इन | ~ 
( सर्वा: ) सब ओषधियों को (अन्याः) टूसरी (अन्यस्याः) दूसरी को रक्षा के समान 
( डपाबत ) समीप से र्ता करो जसे ( अन्या ) एक ( अन्याम्‌ ) दसरो की रत 
करतो है वैसे (बः) तुम लोगों को पढ़ाने दारो स्त्रो (अबतु) तुहयारो रचाकरे ॥८८। 


भावाथ!-इस संत्र में बाचकलु ० -जस अ ष्ठ नियम बालो स्त्रो एक द्सरे 
की रचा करतो है वैसे ही अनुकूलता से मिलाई इई औषधी सब रोगों से रत्ता 
करती हैं। है खियो तुम लोग ओषधिविद्या के लिये परस्पर संबाद करो ॥ ८८॥ 


याइव्यस्य भिषग॒षिः। विराडनुष्टप्छ्न्दः । गान्धारः स्वरः ॥ 
गनिवारणाथो एवोषधय ईशवरेण निर्मिता इत्याह॥ 


रागां क नहत्त होने के लये हा आषधा इशवरने रची हे' यह वि०॥ 


याः फलिनीया अफला अंपष्या याख्चप 


शिणों:। बृहस्पतिप्रसतास्ताना मञ्चःत्व 
हसः, ॥ ८& ॥ 

याः । फलिनो: । याः। अफलाः । अपष्याः 
था. । च। पुथिणों: । बच स्थतिप्रसता 
इंतिबृहस्णतिपप्रसता:। ताः। न. । मज्चन्त। 
अश्०हसः॥ ८८९ ॥ 


७ 0 (या फ़लिनो: ) बहुफला ( याः ) ( अफलाः ) 
पं आ ) पुष्पर चिता (च) (पुष्पिणीः) 
३ २ तप्रखता.)बर्‍हतां पतिनेग्वरेणोत्पादिताः (ता;) 

0000000100 


जे 
मल” 
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म ||| ॥ ( नः ) अस्सान्‌ ( मुञ्चन्तु ) सोचयन्तु ( अंहसः ) रोगजन्य 
| दुःखात्‌ ॥ ८९ ॥ : क 

अन्वध!-ह सनुष्या या; फलिनोयो अफला या अपुष्पा यादव 
पुष्पिणोबुइस्मतिप्रस्त्ता ओषधयो नोंऽइसो यथा सुब्चन्तु ता 


य॒ष्पानपि सोचयन्तु ॥ ८८ ॥ 

भावार्थः-स मंत्र में वाचकलु०- मनुष्यैयो रेण सेधा 
प्राणिनां जौवनाय रोगनिबारखाय चोषधयो निमिता: । तास्यो- 
वेदाकशास्तरोत्तोपयोगेन सबौन्‌ रोगान्‌ इत्वा प्रापाचाराहू रेसि- 
त्वा चमे नित्यं प्रबत्तितव्यम्‌ ॥ ८६ ॥ 

पदार्थः-३ मनुष्यो ( याः ) जो ( Ri ) के pp | 

१ तो से ; ) जो ( श्रपुष्पाः ) फर 

होल णा नया र ( व ) बेदबाणों के खामो 
इश्वर ने उत्पन्न को झोषधो (नः) हम को ( आस; ) दुःखदायी रोग सं जसं 
(मुचन्तु) छड़ावें (ताः ) वै तुमलोगों को भी वेसे रोगों स ठुड़ाव ॥ 5८ ॥ 0073 

भावार्थ: --इस संत्र में बाचकलु „मनुष्यों को चाहिये कि जो ईश्वर न 


(श्रो को अधिक अवस्था और रोगा को निहत्ति के लिये ओषधी ८५ 2 
सब प्राणि तख में कही इह रौति यौं सेसव रोगों का निठत्त कर और पापीं से 


$ सें नित्य प्रदत्त रहें ॥८८॥ _ 
ल सिषणृषिः बद्या हि 
| मरिगुष्णिक छन्द: । चरषभः खर, ॥ 
[कं किमौषधं कस्साल्कस्सान्युञ्चतो त्याह EH 
स छडाती है यह वि ले मंत्र मं कहां हैं ॥ 
कौन २ ओषधी किस से छुड़ाता ह ह विषय अगले हे हि. 
मज्चन्त मा शपश्यादश्रो वण्यात हु | 
- गपडीगात्सवै ल्विषात॥€०॥ 
मस्य पड़ी गत्सवैस्माद्दैवक सा 
me NF 


\ | | उन से वैद्यक 
| अलग रह कर 
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 मञ्चन्त। मा । शपथ्यात । अथो इत्यधी | 
बरुण्णात । उत । अश्रा इत्यधो | थ॒मस्य। 
पड़ी शात। सवैस्मात । देवर्किल्विषादिति 


देवऽकिल्विषात ॥ 6० ॥ 


पदाथः-( मुञ्चन्तु ) श्थक्‌कुरवन्तु (मा ) माम्‌ (शपथ्यात्‌) 
शपथे भवात्‌ कमणः (अथो ) (बसण्य़ात्‌) वसणषु वरेषु भवादप- 
राधात्‌ (उत) अपि (अथो) (यमस्य) न्यायाधौशस्म ( पड़ोशात्‌ ) 
न्यायविरोषाचरणात्‌ ( सबस्सात्‌ ) ( देवकिल्विषात ) देवेष 
विद्दत्खपराधकरणात ॥ ६० ॥ ; ५ 

अन्वय,-है बिहांसो भवन्तो यथोषधयो रोगात्ण्यग्रत्तन्ति 
तथा शपथ्याट्घो वरुण्याट्थो यमस्य पडोशादुत सर्वस्माहेव- 


किल्विषान्मा मुञ्चन्तु एथग्रक्षन्त तथा यष्सानपि रोगेभ्यो 
मुञ्चन्त ॥६०॥ 


भावाथ,-अत्र वाचकलु०-मनुष्येः प्रसाद्कार्यौ रधं वि- 


'हायान्यद्वोक्रव्यं न कदाचिच्छपथः कार्य: थेापराधारन्यायवि- 


रोालापाचरणविइदोष्यी विषयात्प्रथगभत्ताऽऽनुकल्येन वर्तितः 
व्यित ॥ ८०॥ 


पढाध;- विद्वान्‌ लोगो श्राप जैसे वे महीषधी रोगों से एथक करतो 
हैं ( शपष्यात्‌ ) ग्रपघ सम्बन्धी कर्म (थो) और (वरुण्यातू) अेष्टी में इए अपराध 
सं ( अथो ) इस के पस्चात्‌ ( यमस्य ) न्यायाधीश के ( पड़ोशात्‌ ) न्याय के विरुद 
आचरण स ( उत) और ( सर्वस्मात ) सब .( टेवकिल्विषात्‌ ) विद्वानों के विषय 


अपराध सं (मा) मुझको (म 
रक्त ॥ ८० ॥ उफ का | मुच्चतु ) एथक्‌ रवं वैसे तुम लोगों का भी एथक 


jh रव्य 
भनि या 
TN 
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१२४३ 
6 
नावा, दस मंत्र में बाचकलु०-मनुष्यो को चाहिये कि प्रमादकारक 


छ | को छोड़ के अन्यपदार्थों का भोजन करें और कभी सोगन्द ओष्ठों का 
| अपराध न्याय से विरोध और मूखीं के समान इप्या न करे ॥ ०० ॥ 


अवपतब्तो रित्यस्य वरुण ऋषि: । वेद्या देवता; । 
अनुष्टुप्‌ छन्दः । गांधार: खर; ॥ 

अध्यापकाः सर्वेम्थ उत्तमो षधिविज्ञानंकारयेयुरित्याह॥ 

प्रध्यापक लोग सब का उत्तम आषधो जनावे यह ( ॥ 
आवपतन्तीरवदन्दिव ओषघयरपरि । यं 
जौवमएनवाँमडै नस रिष्याति पूर ष॥८१। 
| | ee बदन (४ 
झुवुप त्॑तोरित्यंबऽपतंन्तोः। अवदन[दिव! 
| ॥ । ७ 
जोषधय; । परि । यम्‌ । जौवम्‌। अए्नवा 
'मडे।न। सः । रिप्याति । पूरुषः । पुर 
षइति परुषः ॥ 2१ ॥ 
Fs न्तौः 1गच्छन्तोः (अवदन्‌) | 
| पदाथः-(अतरपतन्तोः) साध अ oe 
प्रोषधय:) सोमाद्याः (परि) सवत: (यम्‌) 
(दिव) म (अशाने) प्रवास (न) नि 
। सः) ( दिष्याति ) रोगेहि सितो भवेत्‌ (पूरुषः) पुमान्‌ ॥ ६१॥ 
उवघः-वयं या दिवो$वपतन्तोरोषधय: सन्ति यावि- 
[ छ द याम्यो यं दीबमत्रवामहे याः संसेव्य स पूरुष न | 
साति कदाचिद्रोगे डिसितो न भवैत्‌ ॥ १ की 
भावार्थ:-विदांगोशखलेन्यो मनुष्येभ्यो दिव्योषधीना 


| क्ली 


काशा भ OO hh 
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or i ` 
बिद्यां प्रदद्यः । यतोऽलं जोवन सवं प्राभुयु: । एता ओषधो 
केनापि कटाचिन्त्नैव विनाशनौयाः ॥ 2१ ॥ 
पदाथय “हमलोग जो (दिव ) प्रकाश सं ( खवपतन्ती ) नोचे को झा 
तीहई ( ओषधय: ) सोमलता आदि ओषधि हैं जिनका विद्वान्‌ लोग (पय्थेवद्न) 


सब ओर से उपदेश करते हैं। जिन से ( यम्‌ ) जिस ( जोबम्‌ ) प्राणधारण को 
(अग्नवामहै ) प्राप्त होवें (सः ) वह ( पूरुषः ) पुरुष (न) कभोन ( रिष्याति ) 


रोगों से नष्ट होवे ॥ ८१ ॥ 
भावा्ये;-तिदान्‌ लोग सब मनुष्यों के लिये दिव्य ओषधिविद्या को 
देवे जिस से सब लोग परो श्रवस्था को प्राप्त होवें । इन ओषधियों को कोई भो 
कभी नष्ट न करे ॥ ८१ ॥ 
याओषधी रित्यस्य वरुणकषि: । निचृदलुष्ठपूछन्द:। गान्धारः 
खर! । स्वोभिरवश्‍यमोषधिविद्याग्राह्या इत्याहु ॥ 
स्त्रो लोग अवष्यओआपषाध विद्या का ग्रहण करे यह 1व० 


या ओष्धों: सामराज्षोबद्दी: शतविचन्ञ 
णाः । तासामसि त्वमत्तमारं कामाय ग 
हदे ॥ ९२ ॥ 

याः । आषधोः । सामराज्चौरिति साम$ 
राज्ञोः । बच्चों: | तविचन्नणा इतिं 
शतऽविऽचक्षणाः। तासांम्‌। असि । त्वम्‌ 
उत्तमत्युतुतमा । अरम्‌ । कामाय । शम । 
चदे ॥९२॥ | | 
| पँदाथ,-[या) (ओषधी;) (लोसराज्ञो:) सोमो राजा यासा 


es 
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1 | ता: ( बच्चो: ) ( शतविचक्षणा: ) शतमसंख्या विचक्षणा गुणा 
1; | यासु ताः ( तासाम्‌ ) ( असि ) ( त्वम्‌ ) ( उत्तमा ) ( अरम्‌ ) 
अलम्‌ (कासाय ) इच्छासिङ्ये ( शम्‌) कल्याणकारिणो ( हृदे ) 
द्याय ॥ 2२ ॥ 

उाब्बथ'-हे खि यतस्व॑ याः शतबिचचणा बच्चो! सोमरा- 
्ञोरोषधौः सन्ति तासासुत्तमा विटुष्यसि तत्माच्छ ह्कदेऽरं कामाय 
भवित्‌सहसि॥ ६२॥ 

भावाष्ो,-स्वोभिरवश्यमोषधिविद्या ग्राह्या नेतामन्तरा पूर 
कामसुख लब्ध शक्यम्‌ । रोगान्निवत्तयितु च ॥ ६२ ॥ 

पदाशे:-# खि जिस से ( लवम्‌ ) तू (या: ) जो (गतविचचणा: ) अस- 
ख्यात शभगुणों से युक्त ( बद्दो:) बहुत ( सोमराज्ञोः ) सोम जिन में राजा अर्थात्‌ 
सर्वोत्तम ( ओषधीः) ओषधौ हैं ( तासाम्‌ ) उन के विषय में ( उत्तमा ) 
उतम यिन्‌ (असि ) है इस से (शम्‌ ) कल्याणकारिणो (हदै) हृदय के लिये 
( अरम्‌ ) समर्थ ( कामाय) इच्छासिडि के लिये योग्य होतो है हमारे लिये उन 
का उपदेश कर्‌ ॥८२॥ | र ` 


लै मे वि धिविद्या का ग्रहण अवश्य | 
वाग्र;-रूयों को चाहिये कि ओषधि । 
भावाथ ! [सि और रोगों को निहत्ति कभी नहीं 


काँ कि इस के विना पूण. कामना सुखप्र | 
= छो सकती ॥ ८२ ॥ / र ४ क द; | 
धि: । विराडाप्यनुषठुप्‌ छन्‍्द/। गापार, ` | 
ह ` के शान कार्येत्याह ॥ | 
| 1 करे यह विषय अगले मंत्र में कहा हैं | 
कैसे सन्तानों ले उत्पन्न करें यह विषय हँ ले मंत्र | 
म गाओषंधी:सोमराज्ञोर्विष्ठिता:पृथिवीमनु 
र्क Ns र्‌ वो 6. | 
बचस्पतिंप्रसुता अस्थेसं दत्त म रष | 
या; १ ओपषधो |. सोमराज्ञोरिति साम$- द 
¢ Beton Ms | 


या 
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राज्ञी: ।बििताः। विस्थिता इतिं विष |||. 
स्थिंता। पृथिवीम्‌ | अनु । बुइस्पतिप्रसूता 
इति बहस्पतिःप्रसूताः। झस्ये। सम्‌। 
दत्त। वीय्यम्‌ ॥ ८३ ॥ 


पदार्थ -(या:) ( ओषधीः ) ओषध्यः (सोमराज्ञौ:) सोसप्र- 


मुखाः ( विषिताः ) विशेषेण स्थिताः (एथिवोम्‌) (अनु) ( हहस्प- | i 
तिप्रताः ) बृहतः कारणस्य पालकस्येश्वरस्थ निमोणादुत्मना, ||| 
( अस्यै ) प्लेग ( सम्‌ ) ( दत्त ) ( वीर्यम्‌ ) ॥ ६३ ॥ 


आन्वथः-है विवाहितपुरुष या: सोमराज्ञोब इस्पतिप्रस्रता 
है ओषधीः पृथिवोमनु विष्ठिताः सन्ति ताभ्योऽस्ये वोय्थे देहि ।है | 
। विद्वांसो थ्रूयमेतासां विज्ञानं स्वेभ्यः संट्त्त ॥ ६३ ॥ 


९ । 
भावाथे:-स्तोपुरुषास्थां महौषधीः संसेव्य सुनियमेन गर्भा- | | 
® | घानसनुधेयम्‌ । ओषधिविज्ञानं विद्भ्यः संग्राह्यम्‌ ॥ ६३ ॥ Fe शर 
९ | हु 

_ प्रदाश्;- बिवाहित पुरुष ( याः ) जो ( सोमराज्ञी:) सोम जिन में | 
उत्तम है वे ( ब्वहस्पतिप्रसूता: ) बड़े कारण के रक्तक इश्वर की रचना से उत्पन्न | | 
इई ( भोषधोः ) घ्रोषधियाँ ( एथिवोम्‌ ) ( अनु) भूमि के ऊपर ( विष्ठिताः) 
विशेष कर स्थित हैं उन से ( अस्ये ) इस खो के लिये ( वीर्यम्‌ ) बीज का दान 
दे। है विदान्‌ आप इन ओषधियों का विज्ञान सब मनुष्यों के लिये ( संदत्त) 

श्रस्छे प्रकार दिया कोजिये ॥ «३ ॥ 


९ | क ु 
भावा थ.-जोपरवा को उचित है कि बडो २ ओषधियों का सेवन करके | 
क| | साथ गर्भधारण करे भीर भो षधिये। का विज्ञान विद्दानोंसे सौ खें ॥2२॥ | 
५ रियल न रक त 3 ती 


$ 
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याञ्चेदमित्यस्य वरुण ऋषि: । भिषजो देवता; । 
विराडलुष्टपछन्दः । गांधार: स्वरः | 
शुद्धेभ्यो देशेस्य ओषधयः संग्राह्या इत्याह ॥ 
'शुटुदेशां से आषधियों का ग्रहण करे यह वि० ॥ 


याञ्चैदमपशुणवन्ति याचचदूरं परागता: सवा: 


सुंगत्यं वीरुधोऽस्ये संदत्त वोस्य म्‌॥ ८ 8 ॥ 
या:। च। इृदम्‌। उपगुग्वन्तोत्युंफगुरर्वान्त 
याः। च । दरम्‌। परागता इति प्राःगता: । 
सा: । संगंत्येति समुगत्ये । वीध । 
ऊस्ये । सम्‌। दत्त । वीर्थ्यृम्‌ ॥ ८४ ॥ 
पदार्थः-( याः ) (च) बिदिताः (इद्म्‌) (उपशुण्वन्ति) | 


| ( च ) समो पस्या: (दूरम्‌) (परागताः) (सवाः) (संगत्य) एकोभूत्वा 
=) (और: ) दक्षप्रथ्टतय: ( अस्यै) माये (सम) (दत्त) ( वोय्येस्‌) 


पराक्रमम्‌ ॥ ६४ ॥ र 
-ह बिदा पोपशख्वन्ति या 
ञन्वथः-हे विडांसो भवन्तो याद्वोपशु ऱ्य कु 
चरागतास्ताः सवा वौरुषः संगत्येद बोय्ये प्रसाध्नुवन्ति त 
ने कन्याये संदत्त ॥ £४॥ 
विज्ञानमस्थ कन्याय सद्‌ | 
भावाध «डे मनुष्या या ओषध योट्रसमौ पस्था रोगांपहा 
रण्यो बाका पिकत न द्यन्ते ता उपयुञ्यारोगिणो भवत॥ ९४ । 
र्‌ ल रण्य. ` 


HS इक नल 


य० ५६ 
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| पदाथ. बिद्दानी आप लोग (याः) जो (च) विदित इई और जिन 
दश में ( परागताः ) प्राप्त हो सकती हैं उन ( सवाँ; ) सब ( भोरुधः ) च आदि | 
आषधियीं को ( संगत्य) निकट प्राप्त कर (इदम्‌) इस ( वोय्यस ) शरीर के 
पराक्रम के वैद्य मनुष्य लीग जैसे सिद्ध करते हैं वेस उन, षघियौं का विज्ञान 
(अस्व) इस कन्या को (संदत्त) सम्यक्‌ प्रकार स दोजिये ॥ ८४ ॥ 


भावाशे:-& मग्घो तुमलोग जो ओषधियां दूर वा समीप में रोगों | 
को हरने और बल करने हारो सुनो जाती हैं उन को उपकार में लाके रोग || 


रहित होओ ।। ८४ ॥। 
माव इत्यस्य वरुण ऋषि: । वेद्या देवता: । विराडनुष्टुप्‌ छन्द; 
गांधार; स्तरः ॥ 


क्षेनाणोषधयो नेव छासनोया इत्या ॥ 
काइ भा मनष्य आधषाधया का हान न कर यह ाव० ॥ 


! मा वो खित्खनिता यस्मे चाहं खनामि 
| वः । हिपा्चतष्पादस्माक2 सवेमस्त्व- 
नातरम ॥ 6५ ॥ 

मा | वः । रिषत। खनिता । यस्मे । च। 

अहम्‌ । खनामि। व: | इिपादिति दिऽ 

पात्‌ | चतष्पात्‌। चत॑:पादिति चत:ऽपात। 

अस्माकम्‌। सवम्‌। अस्त यना तरम॥ ९ ५॥ 


पदाथ;-( सा) (ब ) युष्मान्‌ ( रिषत्‌ ) हिंस्यात (खनिता | 
( यस्मे ) प्रयोजनाय (च) (अहम्‌) (खनामि) उत्पाटयासि (वः) | ह 
१ ल) जाट ९ 8 
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| RR काना काया 
युष्माकम्‌ (हिपात्‌) सचुष्याद्‌ (चतुष्पात्‌) गवादि ( अस्साकम्‌) 

-1 (सवस्‌) ( अस्तु ) भवतु (अनातुरम्‌ ) रोगेणातुरतारव्हितम्‌ ॥६५॥ 
अन्वयः-३ मनुष्या अहं यस्मे यामोषधीं खनामि सा 
खनिता सतो बो यक्षान्‌ मा रिष्यत्‌ । यतोवोऽस्साकं च सर्व 
हिमाञ्चतुष्पाद्नातुरमस्त ॥ ९५ ॥ 

भावाध्रे:-य ओषधोः खनेत्सता निबोजा न कुव्यात्‌। यावत्‌ 
प्रयोजनं तवादादाय प्रत्यहं रोगान्िवारयेटोषधिसन्तति च वर्धे 
येत । येन सर्वे घाणिनो रोगकष्टसप्राय सुखिनः स्युः | ६५॥ 

पदाथः मनुष्यो ( अहम्‌.) में ( यसमै) जिस प्रयोजन के लिये ओषधी 
| की ( खनानि) उपाड़ता वा खोद्ताहूँ वह ( खनिता ) खोदी हुई ( बः ) तुमको 
(मा) न ( रिषत्‌ ) दुःख देवे जिस से ( वः) तुछारे और ( अस्माकम्‌ ) हमारे 
(दयात्‌) दो पग वाले मनुष्य आदि तथा ( चतुष्यात) गौ आहि (सभेस) सद 
प्रजा उस ओषधी से (अनातुरस्‌ ) रोगां के दुःखों से रहित (असु) हावे ॥ ९५ ॥ 


भावार्थः पुरुष जिन औषधियों के खोदे वह उन की जड न मट 
जि प्रयोजन ट्टा उतनो लेकर नित्य रोगों का इटाता रहे ओषधियीं कौ 
द क्षा बढ़ाता रहे कि जिस से सब प्राणी रोगों कै दुखों से बच के सुखी ही वि॥०५॥ 
का बढ TR 0 
ओषधय इत्यस्य वरुणचटषिः । वद्या दवता; । निचुदलुष्ठप्‌ 
छन्द: । गांधार; स्वर: ॥ 
DNR NS 
(किं लत्वौषधिविज्ञानंवडतत्याह ॥ 
कया करने से आषधियों का विज्ञान बढ़े यह वि | 
| ~ 6 ॥ 
ओपष॑घय: समंवदत्त सोमेन सह रह | 
3 काठा 1 
| डन. >> ७ प्या छ 
यस्मै कुणोति ब्राट राजन्‌ पार 
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5 काव्या यत... 

` झोाषधय: | सम्‌ ।अवदन्त । सोमेंन|स॒ह। | 
राज्ञा । यस्मे । कुणीति ।ब्राच्मण:। तम्‌। | 
राजन्‌ । परयामसि॥ ८६ ॥ 


पदाथः-। ओषधयः ) सोसाद्याः( सम्‌ ) (अवद्न्स) परस्परं 
संवादं कर्य्य: ( सोमेन ) (खह) (राज्ञा) प्रधानेन ( यच ) रोगिणे 
| ( झणोति ) (ब्राह्मणः) वैदोपबेदवित्‌ (तम्‌) ( राजानस्‌ ) प्रका- 
| शमानम्‌ ( पारयामसि ) रोगसमुद्राहपारं गसयेस ॥ ६६ ॥ 


अब्वथः-ह मनुष्या याः सोमेनराज्ञा सह वत्तमाना ओषः |. 
सय! सन्ति तद्दिज्ञानाथ भवन्तः समवट्न्त। है राजन्‌ वयं वेद्या 
ब्राह्मणो यस्मे ओषधी: झणोति तं रोगिगं रोगात्‌ पारयाम सि॥६६|| | | 

भावाय ' द्याः परस्परं प्रश्नो त्तररोषधी विज्ञानं सम्यक्त्वा 
रोगेभ्यः रोगिणःपारं नोत्वा सततं सुखयेयुः। यश्चेतेषां विहत्तम: 
स्यात्‌ स सवानायुवट्मध्यापयेत्‌ ॥ ६६॥ 


९ 
पदा थ,-ह मनुथ लोगो जो (सोमेन) (राज्ञा) सर्वोत्तम सोमलता के (सह) ॥ | ळे 

साथ वत्तेमान (्रोषधयः) ओषधी हैं उन के विज्ञान के लिये श्राप लोग (स मदन्त) | 

आपस में संवाद करो हे वेद्य ( राजन्‌ ) राजघुरुष इम लोग ( ब्राह्मण: ) वेदीं | | 

और उपविदीं का वेत्ता पुरुष ( यसे) जिस रोगो के लिये इन औषधियों का ग्रहण |. 
“1 | (कुणीति) करता हे ( तम्‌ ) उस रोगी को रोग सागर से उन भ्रोषधियीं से (पारः / 
न E यामसि ) पार पहुचाते हें || ०६ ॥ : । 


€ 
भावाथ 040] लोगो को योग्य है कि आपस में प्रश्नोत्तर पर्वक निरन्तर 
छि श्रोषधियों के ठोक २ ज्ञान से रोगों से रोगो पुरुषों को पार और तवर सुखी | 
करें । और जी इन में उत्तम विहान्‌ हो बह सब मनुष्यों को वैद्यक शास्त्र "0000000000 0. ॥2६॥ | 
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नाशयित्री द्यस्य वरुण णिः । भिषग्वरा देवता: | 
अनुष्टपूछ्न्दः। गान्धार: खर: ॥ 
रोगपरिमाणा ओषधय: सन्तीत्याह ॥ 

जितने रोग हैं उतनी आषधी हैं उन का सेवन करे यह वि०॥ 
नाशयिबी ब्लासस्याशेस उपचितामसि। 
अथों शतस्थ यच्माणां पाकारोरसि 
नाशनी॥ट७॥ . 

नागगिबी । बलासंस्य। अगस: । उपचिता- 
मिल्यंप;चिताम्‌ । असि। अभी इत्यथी ।ग 
तस्यं । यच्माणाम्‌। पाकारोरितिपाकऽञ्च 


1 | रोः।असि। नागनौ ॥ ८७॥ 
पु | पदार्थः नाशयत्रो) (बलासस्य) आविभूतकफस (अशस:) 
| । सलेन्द्रियव्याधेः ( उपचिताम्‌ ) अन्येषां वधसानानां क आ 
0 \ (असि) अस्ति (अथो) (शतस्य ) अनैर्कैषास्‌ ( त्या याती ह 
) कक | तगाणाम्‌( पाकारोः ) मुखादिपाकऱ्यारोमंरमच्छिद: शलस्य च 
(असि)अस्ति । अत्रोभयच व्यत्ययः ( नाशनो ) निवारयतु 
७॥ 
pi वैद्या या बलासस्याशैस उपचितां ७... 
अधो शतस्य यच्साणां पाकारोनीशन्यसितामोषधीं यूयं विः 
नीत ॥ क / न 
; रधी बिन 


यं याबन्तो रोगाः सन्ति तावत्य 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A जा म - 
१२५ ४ Digitized by Arya 3नछुनकृशोहु्यत्"॥ and eGangofri 


एव तन्विवारिका ओषधयोऽपि बत्तन्ते। एतासां विज्ञानेन रषिः 
ताः प्राणिनो रोगे: पच्यन्ते । यदि रोगाणासोषधी नोनी युस्ति |^ - 
तेषां निवारणात्सततं सुखिनः स्युरिति ॥८७॥ 
6 । र 

पदाथ,-६ वैद्य लोगो जो ( बलासस्य ) प्रसिइ हुए कफ को (असः) 
गदेन्द्रिय की व्याधि वा ( उपचिताम्‌ ) अन्य बड़े हुए रोगों की ( नाशयित्री ) 
नाश करने दारी (असि) ओषधि हैं ( अघी ) और जो( शतस्य ) असंख्यात 
( यच्माणाम ) राजरोगों अर्थात्‌ भगन्दरादि और ( पाकारोः ) सुख रोगों और 
ममो का छेदन करने हारे शूल को ( नानो ) निवारण करने हारो (असि) 
है उस श्रीषधी को तुम लोग जानो ।। ९७ || 


पे ४ Ce छ 
भावाथ;-मनु्यों का. ऐसा जानना चाहिये कि जितने रोग हैं उतनोहो | | _ 
हम की नाश करने हारी ओोषधो भो हैं इन ओषधियों को नहों जानने हारे | 1 


NN ~ द 


पुरुष रोगों से पीड़ित होते हैं। जा रोगों को ओषधो जाने ता उन रोगों को 
मिचि करके निरन्तर सुखी हावे ॥ ८5 ।। 
त्वां गन्धवी इत्यस्य वरुण कटषि; । वेद्या देवताः । 
{ निच॒दृष्टप्‌ छन्द; गान्धारः स्वर; ॥ 
| कः क ओषधींखनतोत्युपदिश्यत ॥ 
कौन २ ओषधी का खनन करता है यह वि० ॥ 
त्वां गन्धवा अखनंस्त्वामिन्ट्रस्त्वां बहस्प- | 
ति: त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्‌ यक्ष्मा- | 
दमुच्यत ॥ ८८ ॥ EE “४ 
त्वाम्‌। गंघवा; । अखनम्‌। त्वाम्‌ । इन्द्र। | | 
त्वाम। बृस्पतिः। त्वाम्‌। झोषघे। सोम: 
राजा । विद्दान्‌। यद्मात्‌। झमच्यत॥ €८॥ 
शिक नयस क. | 


oo UY oe 
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९ 

प्रद्यथ:-- त्वाम्‌ ) ताम्‌ ( गन्धवी: ) गानविद्या कुशलाः 
( अखनन्‌ ) खनन्ति (त्वाम्‌) ताम्‌ (इन्द्रः) परमेसरव्ययक्त: (त्वाम्‌) 
ताम्‌ ( बहर्स्सात: ) वेदवित्‌ ( त्वाम्‌ ) ताम्‌ ( ओषधे )ओषधीस 
(साः) सोम्यगुशसंपन्त्रः (राजा) प्रकाशमानो राजन्यः ( विद्वान्‌ ) 
सत्यशास्त्रवित्‌ (यच्झात्‌) क्षयादिरोगात्‌ (अमुच्यत) मुच्येत ॥2८॥ 

आान्वथ!-हे मनुष्या यया सैवितया रोगी यच्झादमच्यत 
यालोाषधे ओषधीं यूयमुपयुङ्रध्य' त्वां तां गन्धव अखनेस्त्वां 
तामिन्द्रस्त्वां तां बृहस्पतिस्त्वा तां सामा विद्वान्‌ राजा च 
त्वां तां खनेत्‌ ॥ ६८ ॥ 

न 

भावाय्र/-याः काञ्चिदोषधयो मूलेन काबिच्छाखादिना का. 
झ्ित्पुष्पेश काञ्चित्पबेण काश्चित्फलेन काश्चित्सबींगे रोगान्मो- 
चयन्ति | तासां सेवनं मलुष्ययघावत्कायंम्‌ ॥६८॥ 

परदार्थ-* मनुष्यो तुम लाग जिस ओोषधी से रोगो (यच्मात्‌) क्षयरोगों 
सें ( अमुच्यत) छूट जाय और जिस ओषधी को उपयुक्त करो (त्वाम्‌) उस को 
( गन्खर्वाः ) गानविद्या में कुशल पुरुष ( अखनन्‌ ) व्यि कार आह दा ख 
( इन्द्रः) परम ऐिखय से युक्त मनुष्य (लाम्‌ ) | उस,का (हष्सतिः) वज्ञ जन | 


गौर ( खाम ) उस का ( सीम; ) सुन्दर गुणों से युक्त ( विदान्‌ ) सब शास्त्रों का 
प उस ओषधी का खोदे ॥ ०८ ।। 


भावाथ *_जो काई ओषधो जड़ों से काई शाखा आदि से कोई धा 
काई फले और कोई सव अवयवों करके रोगों क्षा बचाती हैं । उन ओषधियें का | 
के 


स [वत करना चाहिये ॥ ६! | । 
bse पपिः । ओषधिदेवता। विराडसुष्टु पऊर, | 


गान्धारः खरः ` 
मनुष्ये: किं सत्वा कि कार्यमित्याह ॥ _ 
मनष्यों को क्या करके क्या कना चाहिये यह वि०॥ 


सचस्व मे. अरातीः सचस्व पृतनाय॒तः । 


PR न 
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१२५६ 
` पहंस्व सर्वे पामान सचमानास्यो 
घच ॥ €€ ॥ 


सच॑स्व । मे । अरातीः । सहस्व। पृतनायत 
इति पतनाऽथतः । सहस्व। सवेम्‌। पाप्मा 


नम ।सइंमाना | असि | ओषधे ॥ ८८ ॥ 


पदाथः-( षस्र) बलो भव ( मे ) मम ( अरातोः ) शब्रुन 
( सहस्त्र ) (एतनायतः) आत्मनः तनां सेनामिच्छतः (सस्त) 
( सर्वम्‌ ) ( पाप्मानम्‌ ) रोगाद्किम्‌ ( सहमाना ) बलनिमित्ता 
(असि) ( ओषधे ) ओषधौवदुत्तमाने ॥ ६६ ॥ 

जन्वध'- रहै ओषधे ओषधीवदत्तमाने स्वि यथौषधि सह- 
सानासि मेमम रोगान्‌ सहते तथाऽरातोः सहस्व स्वस्थ एत- 
नायत: सहस्त्र । सव पाप्मानं सहस्व ॥ ६६ ॥ 

भावार्थः-सनुष्येरोषधिसेवनेनबलं वघयित्वा प्रजाया: स्वस्थ च 
शचून्‌ पापात्मनो जनौं खच बशं नोत्वा सवे प्राणिन; सुख यितव्या:॥८८॥ 


९ 
पदा थे:-( ओषधे ) ओषधी के सदृ श्रोषधी विद्या की जानने हारी स्त्र 


| जैसे श्रोषधी ( सहमाना ) बल का निमित्त (असि) है (मे) मेरे रोगों का निवा 
रण करके बल बढ़ाती है वस ( श्रराती; ) थत्रग्रों को ( सस्व) सहन कर अपने 
( एंतनायतः ) सेना युद्द को इच्छा करते दुख को ( सहस्र) सहन कर और 
( सवम्‌ ) सब ( पाप्मानम्‌ ) रोगादि को ( सहस्व ) सहन कर ॥ ८८ ।| 


भावाथे.-मनुष्यों को चाहिये कि भ्रोषधिया के सेवन से बल बढ़ाप्रीर | 
प्रजा के तथा अपने शत्रुओं और पापी जना का वश में कर के सब प्राणियों कों | | 
| 2) 


सुखी करें ॥ ८८ ॥ 


तर? का म लला ७ i र 
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दोवोयुस्त इत्यस्य वरुण कषि: । वैद्या देवता 
विराड्बृहती इन्दः । मध्यम: खर: ॥ 
मनष्य कस हा क दसरा का कस कर यह व०॥ 


दोघीथंस्त ओषधे खनिता यस्मे च त्वा 
खनाम्थृहम्‌ । अग्रो त्वं दीघीयभ्षेत्वा शत- 
पा बि रीइतात्‌ ॥ १०० ॥ 
दीघीयरितिं दीर्घऽआायः। ते। ओषधे । 
खनिता । यस्मे । च। त्वा । खनामि । 
' | आहम्‌। अथो इत्यथो । त्वम्‌। दौघीयरिति 
" | दीर्घऽञआायः | भृत्वा । शतव॒ल्गैति शत 


$वंल्शा । वि । राइतात्‌ ॥१००॥ 

। पदाथ दीषोय: ) चिरमायुः (ते ) तस्याः ( ओषधे ) 

[| | | ओषधिवद्वर्तमान विइन्‌ (खनिता) सैवक: ( ) (च) (त्वाम्‌) 

॥ | र (खनानि ) ( अहम्‌) ( अथो ) ( त्वम्‌ ) (दोषीयुः) (भूत्वा) 

| ( शतबलूशा ) शतमसंख्याता वल्‌शा अङ्करा यस्याः सा ( वि ) 
००॥ 

13. आओषषधे इव मनष्य यस्थ त तव यामोषधीं खनिताह 


ढौषोयमैब दोषीय॒भूत्वाथो त्व या तबल 


र| . मि तयात्बं दं 
| बते ना ता सेबित्वा$थ सुखौ भव तथा विरो हतात्‌। १० १ 
हि व 


घो भवत। 
_.ह मनष्या य॒यसोषधिसैबनेन दोषोयु 
| । भावाथ (ध्रसेबनेनेहशान्‌ कुरुत ॥ १०१ ॥ 


I | गमोत्कः = न चारिणश्च भुत्वा सवानांष | 


> 1 री य ५७ 
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पदाथय - (औषधे) औषधि के तुल्य ओषधियीं के गुण दोष जानने हारे | 
पुरुष जिस से ( ते) तेरी जिस ओषधि का ( खनिता ) सेवन करन हारा (अहम) | |. 
मैं (यस्मे) जिस प्रयोजन के लिथे(च)श्रीर जिस पुरुष के लिय(खनामि) खाटू उस 
के तू (रोय) श्रथिक अवस्था वाला हो (भवी ) और (टीवाय) बड़ी अवस्था 
वाला (भूला) होकर (त्वम्‌ ) वू ज्ञा ( या ) न इटा ह के औषधि हे 
(ता) उस का सेवन करके सुखी ही और (विरोइतात्‌) प्रसिद्ध हा ॥ १०० ॥ 


भावाथे।-ह मनुष्यो तुम लोग त्रोषधियों के सेवन से अधिक अबस्था वाले 
है। और धर्म का आचरण करने हारे हाकर सब मनुष्यों के ओषधियों के सेवन | | 
से दीर्घ अवस्था वाले करो ॥ १०१ ।। 
त्वसुत्तमासौत्यस्थ वरुण ऋषि:। भिषजो देवता: | निचृदनुष्टुप्‌ | 
छन्द: । गांधार: स्वर: ॥ नो 
पुनस्सोषधो कोडशोत्याह ॥ 
फिर ब्रह ओआषधी किस प्रकार की है इस वि० ॥ 


त्वमत्तमास्यो षधे तव वुबा उपस्तय:। उप- 
स्िखु सी$स्माक यो अस्मार॥ अंभिदा- 
सति॥ १०१ ॥ | 
त्वम्‌ । उत्तमेत्युंत्‌ तमा । असि। झोष- ।" 
घे । तव । वृक्षाः। उप॑स्तथः । उप॑स्ति: । 
अस्तु। सः । अस्माकम्‌ | यः । अस्मान्‌ । | 
अभिदासतौत्यमि; दासंति॥ १०१॥ 


| पदार्थ:-(लम) ( उत्तमा ) (असि) अस्ति । अच व्यत्ययः | ॥। 
| ( ओषधे ) ओषधी (तव) (यस्थाः) (ज्ञाः) बटाट्य: (उपस्तयः) ल | 
न \त (यस्याः) (शाः) बटाह्यः (उभस्तयः) 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४29 क 
यजवदभाष्य ॥ 


Digitized by Arya 5414 Foundation Chennai and eGangotri ९२५९ 


उप समोपे स्त्यायन्ति संप्तन्ति ते । अत्रोपपबौत्स्येसंघात 
दृत्यस्मादौणादिक किए संप्रसारण च (उपस्ति ) संहति (अस्तु) 
(सः ) अस्साकम्‌ ( यः) ( अस्सान्‌ ) ( अभिदासति ) अभोष्ट 
सुस्वं द्दाति ॥ १०१ ॥ 

ऊुन्वथः-हे वेदाजन योस्मान्‌ अभिदासति सत्वमस्माकमु- 
परस्तिरस्तु योत्तमौषधे--आओषधिरसि--अस्ति तव तख रक्षा उपः 
| स्लयस्तेनो ष विनास्मभ्यं सुखं देहि ॥ १०१॥ 

भावाशें-सबुष्येने कढाचिडिरोधिनो व दास्यौषधं ग्राह्मम्‌ । 
नविणोधिमित्रस्य च किन्तु यो वेदाकशास्तार्थविदाप्लोऽनातशब 
सर्वोपकारौ सवेषां सुहृदत्तेते तस्मादौषधविद्या संग्राह्या ॥१०१॥ 

पदाथ = वैद्यजन (यः) जो (अस्मान्‌ ) इम को ( wp i 
सुख देता है (सः) बह (खम्‌) तू (अस्माकम्‌) इम (उपस्ति) संगी ( अस) ३ 


जिस के (हत्ता!) बट 
तोषय ) श्रोषधी ( असि ) है (तव) 
ही. न भे. व दूकई होने वाले हैं उस ओपषधी से हमारे लिये 
आदि १ 


सय 8 चाहिये कि विरोधी वैद्य कौ ओषधी कभी न 


“मलु्थों को 
007 ह रचला, जिस का काई शत्रु न हा धर्मामा सब का 
जज 


विद्या ग्रहण करो ।। १०१॥ 
है उस से ओषधि 

खगर्स ऋणि; । को देवता । निचुदार्षों 
स्वर ॥ 


ग्रहण करें किन्तु 
\| मित्र सर्वीपकारो 


अध किमथ दैवः 
दइऽव्रर का प्राथना करन 


पंथ्चिव्या थो 
४१ीञ्जनिता थ 
क गनंट। थश्चापश्च्‌ 


| चाहये यह [व० ॥ 
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| १२६० हादशाऽध्यायः॥ हि | 

_ न्दर; प्रथ॒मो जजान क्स्भे डा: प्रथमी जजान कस्मै देवाय हॉ इविषा ति 
विधेम ॥ १०२॥ 
मा। मा | हि०सीत्‌ । जनिता । यः । 
परश्च्याः । यः । वा । दिव॑म्‌। सत्यधमे ति 
सत्य$धंमी | वि। आनट्‌ । यः। च । झप: । 
चन्द्रा प्रथम: । जजान । कस्में । देवाय । 
हविषा | विधेम॒ ॥ १०२ ॥ 


© 

पदाथः मा) निषेधे ( मा ) माम्‌ ( हिंसीत्‌ ) रोगेहिं- 
स्यात्‌ ( जनिता ) उत्पादक: ( यः ) जगदो श्वरः (ष्टथिव्याः) भूमेः 
(यः) (वा ) ( द्वम्‌) स्हर्योद्किं जगत्‌ ( सत्यधमी ) सत्यो 
ष्मो यस्य॒ सः ( वि) ( आनट्‌ ) व्याप्ञोस्ति ( यः) ( च ) अग्नि 
स्यम्‌ ( अपः ) जलानि वायून्‌ (चग्ट्राः) चन्द्राद्लोकान । अत्र 
शसः स्याने जस्‌ ( प्रथमः ) जन्प्रादेः एथगादिसः ( जाद ) ज- १ ॥ ॥ 
नयति (कस्स) सुख स्वरुपाय सुखका रकाय । क इति पट्ना०निघं० | 
५। ४ वाच्छन्दसि सर्व विधय इति सवनामकारय्यम्‌ द 


d eGangotri 


(देवाय ) दि- | 
व्यसुखप्रदाय विज्ञानस्तरूपाय ( हविषा ) उ ये |. 
3 ° पाद्येन भक्तियेगेन | „ 

ह विधेस ) परिचरम | १०२ ॥ ४ (2 । + 
अन्वथ;-यः सत्यधरमा जगदो र: एथिव्या जनिता यो बा | 
द्विमप्रश्न व्यानट्‌ । चन्द्राञ्च जजान यस्मै कस्मै देवाय इविषा | | 
वर्य विषेस स जगदोश्वरो सा मा हिंसौत ॥ १०२ ॥ fT 


जा 


४.३: 
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वद भाष्य ॥ ———— >. क्क १२६१ 


भावाशः-सनुष्येः सत्यपर्मप्राप्नये ओषध्यादिविज्ञानाय च 
| प्राथेनोयः ॥ १०२॥ 


पदाथ जा ( सत्यधर्मा ) सत्यधर्म वाला जगदौखर (एथिव्या:) 
एथियो का ( जनिता) उत्पन्न करने वाला (वा) अथवा (यः) जा ( दिवम्‌ 
सूर्यं आदि जगत्‌ का ( च ) और (थिवी ) तथा (तप: ) जल और वायु का 
( व्यानट्‌) उत्पन्न करके व्याप्त हाता है ( चन्द्राः) और जा चन्द्रमा आदि लोकों 
को ( जजान ) उत्पन्न करता है । जिस ( कस्मे ) सुखखरूप सुख करने हारे 
( देवाय) दिव्य सुखें के दाता विज्ञानखरूप ईश्वर का (हविषा ) ग्रहण करने 
योग्य भक्तियोग से इम लोग ( विधेम ) सेवन करें । वह जगदोश्वर (मा) मुझ 
का ( मा) नहीं ( हिंसोत्‌ ) कुसंग से ताड़ित न होने देवे।| १०२॥ 


मावा प्रे-मनघोका चाहिये कि सत्य धर्म को प्राप्ति और श्रोषधि आदि | 
के बिस्तान के लिये परमेश्वर कौ प्राथना करं ।। १०२॥ | | 
अस्थावन्तस्वेत्यस्य चिरण्यगर्भ घर मिः | अग्निट्वता । |. 
निचदृष्णिक्‌ छन्द: । ऋषभः खर: | |. 
भस्यपदार्थविज्ञानं कथं कतव्यमित्या ह ॥ | 


FTIR PP ROR te NS 


प्रथिवी के पदाथा का विज्ञान कसे करना चाहिय यह ।व० 


अम्यावत्तस्व प॒थिवि य॒ज्ञेन॒ पयसा सह । 
बपान्ते । ऊग्निरिंषिता अरोहत्‌॥ १ °३॥ 
अभि । आ। वत्ते | पृथिवि। यज्ञन । 
पथ॑स्ा। सुह। वपाम्‌ | ॥। अग्नि | इषितः 


[हत ॥ १ ० ३ ॥ व 
दा (जम तेण (मणी) अभि ) ( आ ) ( वत्तल ) बत्तते वा ( शिवि | 


क लल 
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१२६२ द 


|| 0 


मन्तिः (यज्ञेन) संगमनेन (पयसा) जलेन (सह) (वपाम्‌) वपनम्‌ 
(ते) तव (अरनिः) (इषितः) प्रेरितः (अरोहत) रोहति ॥ १०३॥ [4 13 


= c ~ 
आुन्वथ{ः-है सबुष्या त्वं या श' यवि भूमियज्ञेन पयसा सह 
~ ~ २, ~ 
वर्तते तामभ्यावत्तस्वाभिमख्येनावर्तते ययाते वपासिषितोऽग्नि- 
6 Dd ७ ६ = 
ररोइत्सगुणकर्म स्वभावतः सवें दितिव्यः ॥ १०३ ॥ 
भावाग्चः- या भाभिः सर्वस्याधारा रल्लाकरा जोवनप्रदा विदा- 
म ७ 0 NY > रि 6 
दक्ताउस्ति।तस्था विज्ञानं भूगभविद्यात; सवसनुष्य, कायम ॥ १०३॥ 


पदाथेः-६ मनुष्य तू जो (एथिवि) भूमि (यज्ञेन) संगम के ह (सियस) | 
जल कै (सह ) साथ वर्तो है उस को ( अभ्यावर्तख ) दोनों रोर से शीघ्र वर्ताव जे 
कीजिये जो(त)श्राप के (बपाम्‌, बोने का(इषित:) प्रेरणा किया (अग्‌नि:) अग्‌नि | 
( अरोहत्‌ ) उत्पव करता है बह अग्नि गुण कर्म और स्वभाव के साथ सब का 
जानना चाहिये॥ १०२ ॥ 


6 
1 भावाश्रः-ज्ञा थिवी सब का आधार उत्तम रत्नादि पदार्थों को दाता 
जौवन का हेतु विजुलो से युक्त है उस का विज्ञान भूगभविद्या से सब मनुष्यों का 
करना चाहिये ।। १०३ ।| 


अग्नेयत्त इत्यस्य हिरण्यगर्भ क्षि: । अग्निदेवता । 
भुरिग्‌ गायचौ छन्द; | षड्ज; स्वर: ॥ | 
किमधोौग्निविद्यान्वेषणौया इत्याह ॥ 

` किस लिये अग्निविद्या का खाझ करना चाहिये यह वि० | 
=> | ९ 220 224 ७ heen छ 1. 
अग्ने यत्ते शुक्रं यचन्टरं यत्पूतं यच्च यज्षि- |` 
| ढे ~| १ | 
यम्‌ । तदुवेभ्यो भरामसि ॥ १०४॥ 
ही UTA ARR त्‌ । गुक्रम्‌ । यत्‌ । चन्द्रम्‌ । "|| 


हत आ Kangri Collection, Haridwar ५ ] 
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4 यत्‌। पूतम्‌ । यत्‌ । च। गक्षियम्‌। तत्‌। | | 
| 


देवेभ्यः | भरामसि ॥ १०४॥ 


6 
पढथ,- अग्ने ) विहन्‌ (यत) ( त) तभ्यम्‌ (शुक्रम्‌) आशु- 
| करम्‌ ( यत्‌ ) ( चन्द्रम्‌ ) हिरण्यबदानन्दप्रदम्‌ ( यत्‌ ) ( पूतम्‌ ) | 
पबित्रम्‌ ( यत्‌ ) (च ) (यज्ञियम्‌) यज्ञानुषाना ई स्वरूपम्‌ (तत्‌) ls 
(देवस्यः) गुणेभ्यः ( भरामसि ) भरेम ॥ १०४ ॥ 
अन्वयः-३ अग्ने विइन्‌ यत्मावकस्य शुक्रं यच्चन्ट्रे यत्पूतं यञ्च 
„ | यज्ियं श्वरूपमस्ति तत्ते देवेभ्यश्च बयं भरामसि ॥ १०४ | 
| भावाशे-मनुष्वैर्दिव्गुणकर्मासिडये विदुदादेरमनविद्यास- | | 
| प्रेत्रणोया ॥ १०४॥ | 


पदाः ( अग्ने ) विहन्‌ पुरुष (यत्‌) जो अग्नि का ( शुक्रम्‌ ) | 
शौघ्रकारी ( यत्‌ ) जो ( चन्द्रम्‌ ) सुवर्ण के समान आनन्ट्‌ देने हारा ( यत्‌) जो | 
( पूतम्‌ ) पवित्र (च )और ( यत्‌ ) जी ( यक्चियम्‌ ) यज्ञानुष्ठान कभ बक | 
है ( तत्‌ ) वह (ते ) आप के और ( देवेभ्यः ) (यग होने के लिये (भराम 


इमलोग धारण करें ॥ १०४ ॥ 


| ग का चार श्र पौ र को सिद्धि के | 

का ०... सनुष्यों हिथे कि श्रेष्ठ गुण और कर्मों क | 

ह भ र ह क त ॥१०४॥ र | 

शो आदि प्रग्निविद्या क 

ह. ६ क्षि । विद्वान्‌ देवता । विराट्‌ 
परमै मि्यस्य हिरण्यगभ क्टाप: । [ देवत 

ii चिष्टप छन्दः । घेवतः स्वरः ॥ 

अथ यक्ञाडारविहारौ कु्व्युरित्याह ॥ 

| ~. ८ र ह त्र न | 

| अब ठीक २ आहार बिहार करें यह व० । 


_ इमस्म आवर आदंमृतस्य योनिम 
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| 22 
| धाराम आ मा गाए बिगत्वा तनष जहा मि 
सेदि्मनराममोवाम्‌ ॥ १०५ ॥ 

इषम । ऊजेम्‌। अद्दम। इतः | आदम्‌ । 
अतस्य। योनिम्‌। मडिषस्य। घाराम्‌। व्या । 
मा।गोष॑। विशत। आ । तनष | जहामि । 


सेदिम। अनिराम्‌ । अमोंवाम॥ १०५॥ | । 


पदाथ;-(इषम्‌) अन्नम्‌ (ऊजम्‌) पराक्रमम्‌ (अहम) (इतः) | ~= 
अस्मात्पूर्वोक्ताद विद्यत्स्वरूपात्‌ (आदम्‌) अत्तुं योग्यम्‌ (कृतस्य) | | 
सत्यस्य (योनिम्‌) कारणम्‌ (महिषस्य) महतः (धाराम्‌) धारिकां 
वाचम्‌ (आ) (सा) माम्‌ (गोष) इन्ट्रियेष (विशत) प्रविशत (आ) 
( तनूषु ) शरोरष ( जहामि ) ( सेट्मि ) हिंसाम्‌ । सदिमनि० 
अ°३।२।१७१दतिवात्तिकेनास्य सिद्धि! (अनिराम्‌) अविद्यमा 
ना इरा$न्नभुक्तियेस्थां ताम्‌ (असो वाम्‌) रोगोत्पन्नां पौडाम॥१०५॥ 
उप्न्वघध,--हे मनुष्या ययाहमित आट्सिषमजै महिषस्य | | 
त्तस्य योनि वारां प्राभुयां यथेयमिड॒क मामासाविशत। येन मम i] कौ 
गोषु तनुषु प्रविष्टां सेद्मिनितराममोवां जहामि त्यजामि तथा | ' 
ययमप्रि कसत ॥ १०५ | 
1: भावा य.-मनुष्या अग्लेयच्छक्रादियुक्न खरूपं तेन रोगान्‌ | .. 
| इन्युः। इन्द्रियाणि शरोराणि च सस्यान्यरोगाणि कत्वा कार्व्यका- | | | 
i रणज्ञापिकां विद्यावाचं प्राभुवन्त । यक्त्यान्ना हारी च क्रय: | १०५॥ 
छ पदाथ,- मरुणो जेसे (अहम्‌) मे ( इतः ) इस पूवाक्त विद्युत्खरूप से 
(पादम्‌) भोगने योग्य (इषम्‌) श्रत्न ( जज्गम्‌ ) पराक्रम (महिषस्य) बड़ (कृतस्य 


| 


if 


| 


60-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya ३० iorrChennai and eGangotri j 
द १२६५ 


के ( योनिम्‌ ) कारण ( धाराम्‌ ) धारण करने बालो वाणो को प्राप्त होउ 
जैसे भन्न ओर पराक्रम ( मा ) मुझ को (आविशतु) प्राप्त हो जिस से मैरे (गोषु) 


पौडा का ( आलहामि ) छोडताई वैसे तुम लीग औ करो ॥ १०५ ॥ 


स्वरूप है उस को प्रदीप्त करने से रोगी का नाश करे । इन्द्रिय और शरोर का 


होवे' और युक्ति से आहार विहार भी करे ॥ १०५ ॥ 
वर्ने तवेत्यस्य पाबकाग्निकढणिः। अग्निट्वता । निचः 
त्मङ क्तिशछन्दः । पचमः स्वरः ॥ 
मनुष्ये; कथं भवितव्य(मत्याइ ॥ 
मनष्यो को केसा होना चाहिये यह ।व० ॥ 


ग्ने तव अबो वथो मिं भाजन्ते अचेयो 
विभावसो । बडंद्भानो शवसा वाजमुकय: 
दधासि दाशुषे कवे॥१०८६॥ 
डाग्ने।तवं। खर्व; । व्य; । मि । भाजन्त 
आचैय:। विभावसी इति विभाऽवसो। वृद 
मानी इति बहंतुभानो! शवसा । वाजम्‌ 
उकछाम्‌। दघासि। दाशुषे ।कव॥ १०६ ॥ 


पदाथ 


| खवणम (बयः) जौवनस्‌ । 


य० ५८ 
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इन्द्रियों और ( तनूषु ) शरीरीं में प्रविष्ट इई (सेदिम्‌ ) दुःख का हेतु (अनिराम्‌) 
जिस में अन्न का भोजन भो न कर सकें ऐसी ( भ्रमीवाम्‌ ) रोगों से उत्पन्न हुई 


भावा शथ,-मनुष्यो' को चाहिये कि अग्नि का जो वोय्य आदि से युक्त | 


स्वस्थ रोगरहित करके काय्य कारण को जनाने हारी विद्या युक्ष बाणो को प्राप्त | 


) पावकडूव वत्तेमान बिइन्‌ ( तब) (खवः) | | 
मि) पूज्यं महत्‌ (भ्वाजन्ते) (अचेयः) | 
) यो विविधाया भायां वसति तत्सस्बडो 
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(बहड्ानो ) अग्निबह्बुहन्तो महान्तो भानवो विद्याप्रकाशा | | 

यस्थ तत्सस्वडो शवसा ) बलेन (वाजम्‌ ) विज्ञानम्‌ (उक्थ्यम्‌) ~ [ 

वल्ल॑योग्यम्‌ ( दधासि ) ( दाशुषे) दातु योग्याय विद्याथिने 

(कवे) बिक्रान्तप्रज्ञ ॥ १०६ ॥ १ 
झन्वय!- बहद्भानो विभावसो कवे5ग्ने विडन॒ यतस्व 

शवसा दाशुष उक्थ्यं बाजं दधासि तथ्चात्तवाग्नेदिव महि शवो , 

बयोऽचयश्च खाजन्त ॥ १०६ ॥ | 
भावार्थः मनुष्या अग्निवज्ुणिन आप्तवत्सत्कोक्तयः | | 

प्रकाशन्ने ते परोपक्षारायान्येक्यो विद्याविनयधसोन्‌ सततमुप- 

ट्शियुः ॥ १०६ | प्ले 
पदाथ, ( वहट्मानो ) अग्नि के समान अत्यन्त विद्याप्रकाथ स | | 

युक्ष ( विभावसो ) विविधप्रकार को कान्ति में वसने हारे ( कवे ) अयन्तबुडि- 

मान्‌ ( अग्ने ) अग्मि के समान वर्तमान विद्दान पुरुष जिस से आप ( शवसा ) 

बल के साध ( दाशुषे) दान के योग्य विद्यार्थी के लिये ( उक्थ्यम्‌ ) कहने योग्य 

( वाजम्‌ ) विज्ञान को ( ट्घासि ) धारण करते हो इस मैं (तव) आप का न 

के समान (महि ) प्रतिपूजने योग्य ( चव: ) सुनने योग्य शब्द ( ) यौवन 

और ( अ्र्चय: ) दोप्ति ( स्राजन्ते प्रकाशित होतो है ॥ १०६॥ 
भावाग्र-त मनुष्य अग्नि के समान गणी और ग्राप्तों के तुल्य ये"ठ | । 

| कोस्ति मे प्रकाशित होते हैं बे परोपकार के लिये दूसरों का बिद्याविनय भ्रीर । । प 
घम का निरन्तर उपटेश करें ॥ १०६ ॥ | ह| 
पावकवचत्यस्य पाबकार्निक षि! । विद्वान्‌ देवता । 

भृरिगापो प॑क्तिश्छन्दः । पंचमः स्तरः ॥ 

जनकजनन्यो सन्तानम्‌ प्रति किं किं कयोतासित्याह ॥ 

माता पता सन्तानों के प्रति क्या २ करे यह विषय 
अगले मन्त्र में कहा हे ॥ 


वकवचा. शुक्रवचा अननवचे उदियर्षि 
FE वि, 


rn RS 


~ 
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|, ॥ सानुना । पुत्री मातरा विचरन्नपावसि 
पृणति रोदसी उभे ॥ १०७॥ 
पावकवचाइति पावृकऽवचीः। गक्रवचाइति 
* | गुक्रवंचाः।अनूनवचा इत्यनूनध्बचा/उत्‌। | | 
| डूगर्षि । भानना । पत्र: | मातरा । विचर | 
न्निति विऽचरन्‌।उपं । अवसि। पुणच्ि। 


रोदसीइति रोद॑सी । उमेइत्युभे ॥१ ०७ ॥ 


पदाथ पावकवचीः ) पविचोकारिकाया विद्युतो वर्चो | क्‍ 


ढीपतिरिव वचोऽध्ययनं यस्य स ( शुक्रवचौ: ) शुक्रस्य सूयस्य 

प्रकाश इव बचा न्यायाचरण यस्य सः ( अनूनवचाः ) "ति 

न॑ न्यनं वचा$ध्यंयन यस्य स (उत्‌ ) (इयषि ) प्राभोषि 0१1 

) धर्मप्रकाशे न ( पुत्र: ) ( मातरा ) सातापितरो (विचरन्‌) 
[ ) ( अवसि) रास ( णचि ) संबधूनासि ( रोद्सौ ) 
| | | म ब्यौ ( उसे ) ॥ १०७ ॥ े 
" त जन यस्त्व यथा पुचा ब्रद्मचयया दिषु विचदन सन 


ति यथा सर्वविद्यतों भालना पावकवचा; शुक्रवचा | 
विद्यासाभोति ₹ करोति यथा संबधनोत तथा विद्यामियणि | 


^. नात्ति | सातरोपाईवसि मु \ 
ठ नको आताषितणामिद्मत्युचितसस्ति यत्सन्तानाञु 
भावाथ 


गरयित्व्राऽऽचायकलं 
स्वयं सुशिच्यवह्मचय कारवित्वाउ) रद जा | 


टम > 
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| बिद्यायहणाय संप्रेष्य विद्यायोगकरणम्‌ । अपत्यानां 11. ` = = म्‌ अपत्यानों सें समुचित | 
वर्तते यद्िदासुशिचायुक्णा भूत्वा पुरुषाने रयमुन्बो य निरभि. गा 
मानमत्सरया मोत्या लातापित॒णां मनसा वाचा कमणा यथावत्‌ || 
| प्ररिचयीनुडानं कर्तव्यमिति ॥ १०७॥ 

पदार्थः- मनुष्य जैसे ( पत्रः ) पुत्रबुह्मचर्य्या दि आनो में ( विचरन्‌) 
विचरता इभ्रा विद्या को प्राप्त होता और ( भानुमा ) प्रकाश से ( पावकवर्चाः, 


_ i] 
शक्रवर्चा:) विजली और सूर्य के प्रकाश के समान न्याय करने और ( अनूनवर्चाः) 
पूर्ण विद्याऽभ्यास करने हारा शरीर जैसे (उभे) दोनो (रोदसौ)आकाश ओर पृथिवी 
परस्पर संबंध करते हैं वैसे ( इयर्षि ) विद्या का प्राप्त होता राज्य का ( मृणच्ति ) 

रो ~ 
संबंध कर्ता और ( मातरा ) माता पिता को ( उपावसि ) रचा कर्ता है इससे 
त्‌ धर्मात्मा है ॥ १०७ ॥ 
6 
भावा थे;-मातापिताश्रीं को यह त्रतिडचित है कि सन्तानीं को उत्पन्न 
ss ७ ७ मन ~ 
| कर वाल्याबस्था में आप शिक्षा दे बच्चाचय्थ करा भ्राचाव्य के कुल में भेज के 
| विद्यायुक्त करें । संतानों को चाहिये कि विद्या और भ्रच्छो शिचा से युक्त हो 
| और पुरुषार्थ से ऐशवय्ये को बढा कै अभिमान ओर मत्सरतारहित प्रीति से 
झु ८५ 
माता पिता की मन वाणी और कम्मं से यथावत्सेवा करें ॥ १०७ ॥ 


` ऊर्नोनपादिव्यस्य पावका स्निघ्टेषि: । अग्निदेवता । 
| निचत्‌ पंक्तिण्छन्द: | पंचम: स्वर: | 
मातापिठ्सन्तानाः कोहशाभवेयुरित्याह ॥ 
` माता पिता आर पुत्र केसे हों इस विषय का उप०॥ 


| ऊर्जा नपाज्जातवेदः सुगस्तिभिमेन्दस्व 
` घोतिभिहित; । त्वे इषुः संदधुमे रिंवपैस- 

| शिचत्रोतयो वामजाताः ॥ १ ह 
| ऊज; | नपात्‌ । ज्ञातवेद इतिं जातऽवेदः। 
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जुतदभाष्य ॥ १२६६ 


| 


£ । & ~ iy’ व 
धोतिभिर्रित घीकिभि: | हितः । ह्वे इतिः 
SR रि 
त्व। इषः । सम्‌। 5 चु:। भूरिवर्पस इति भूरिः 

6 गय | र लर न 22 
ऽवप॑सः। चिल्लोतथ॒ इतिचिव $अतय;। वामः 
|| । i ८ | | 
जाता इति बामऽजांताः॥ १०८ ॥ ॥ 
पदाथः-( ऊर्जः ) पराक्रमस्य ( नपात्‌ ) न विद्यते पातो 
ध्मौत्मतनं यस्य स्रः ( जातवैद्‌ः ) नातप्रज्ञाननातवित्त ( सुश- rd 
स्तिभिः) शोभनामिः प्रशंसाभिः क्रियाभिः सह ( मन्दस्य) | 
नन्द ( पौतिभि:) स्वाङगुलोभिः। यौतय इत्यडगुलिनाम० | 
निघं० २। ५ ( हितः ) सर्वस्य हितं दथन्‌ ( त्वै) त्वायि ( इषः ) 
अन्तादी नि (सम्‌) (दधुः) दतु (मूरिवपसः) बहूनि प्रशंसनोयानि 
बपीसि रुपाणि यास ताः | वर्षदृति रुपना" निघं० ३।७। 
(चित्रोतय:) चिता आासुर्यबद्नणाद्याः क्रिया यासु ताः (बास- 
जाताः) वामेषु प्रशस्येषु कमु वा जाता: प्रसिद्टाः । वास दूत 
स्यना० निघे ३। ८॥ १०८॥ ह ८ णि 
म्य जातवेद स्तनय यस्सिस्त्व त्यि भूरिबपसश्चिः । | 
ब्रोतयो जाता मात्राद्योऽध्यापिका इषः संदधुः स सुशस्तिभिः | 
ततिभिराइृत ऊ्जों नपादितः उद बाद || 
व्‌ ९, प्रा कमाराणां कुमारोणां मातरो विद्याप्रिया | 
+ Ee पत्र सखमाशुवन्ति । यासां सातृयां येषां | 
2010. शित्ञाबह्वाचन्धैः शरो रात्सबलयुक्षानि | | 


4 चाप्रत्यानि विद्या 
सी, न्ति तण्व सदा सुखिनः स्युः ॥ १०८ ॥ 


किया स्‍ास्‍+क+___०त0हतहत0त0तुहलहल॥ 


CARAS SS SR SS 
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१२७० इ्वादशाऽध्यार्यः ॥ 
पदाथः-ः ( जातवेदः ) बुद्धि और धन से युक्त पुत्र जिस (त्वे ) तुझ में 


रिवपसः ) 
र आदि क्ष करने वाली ( बामजाता ) प्रशंसा के योग्य कुलों वा कों में 


प्रसिद्ध विद्याप्रिय अध्यापक माता आदि विदान्‌ स्ये ( इषः ) अन्नो को (संढ्छु:) 
धरे भोजन करावें सो त (सुशस्तिभिः) उत्तमप्रशंसायुक्त क्रियाओं के साथ 
(धौतिभि:) अडू लियों से बुलाया हु प्रा ( )( नपात्‌ ) धम के अनुकूल पराक्र 
मयुक्त सब के हित का धारण सदा किये इए ( मन्ड्ख ) आनन्द में रह ॥ १०८॥ 


भावाश्च;-जिन कुमार चौर कुमारियों को माता विद्याप्रिय विदान्‌ 


हों वे हौ निरन्तर सुख को प्राप्त हाते हैं और जिन माता पिताश्रों के सन्तान 
विद्या प्ररछी शिचा और ब्रह्मचर्य सेबन छे शरौर त्रोर आत्मा कै बल से युक्त धस 
का आचरण करने वाले हैं वे हो सदा सुखी हों ॥ १०८॥ 


इरञ्यन्तित्यस्य पावकाग्निक्टेषिः । अग्निदेवता 
निचदाषों पंक्षिश्कन्द: | पंचमः स्वर; | 
मनुष्य; कोडशो भवेद्त्या ह ॥ 
मनुष्य कैसा हो यह विषय अगलेमंब में कहा हे ॥ 


दुरज्यन्नग्ने प्रथयस्व जन्तभिरस्मे रायो 
अमत्य । सदशतस्य वपषी विराजसि पण 
क्षि सानसिं क्रतम्‌ ॥ १०८ ॥ सु 
इरञ्यन । अग्न । प्रथयस्व । जन्तमिरिति 
| जन्म स्मे इत्यस्मे। राय॑; । मत्यः । 
| | & _ सः। दतस्य । वपंष: | वि। राजसि । 
एचि । सानसिम्‌ । ऋतुम्‌ ॥ १०८ ॥ 


क 
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जथे १ ॥ १२७) 


| 
1 


| 


( जन्तुभिः ) सनुष्याद्भिः (अस्मे) अस्मस्यम्‌ (रायः) शियः 
( अस्य ) नाशप्राझतमनुष्यस्रभावररइत ( सः) ( दर्शतस्य ) 
द्रष्टं योग्यस्य (वपुषः ) रूपस्य | वपुरितिरुपना० निघं०३। ७ (खि) 
( राजसि) ( एणच्ि ) संमन्नासि (सानसिस्‌) सनातनोम्‌ (क्रतुम्‌) 
प्रज्ञाम्‌ ॥ १०८ ॥ 
ञुन्बथ'ः-हे अमत्याग्ने य इरञ्यंस्त्वं दतस्य वपुषः सानसिं 
। | क़तं श्यक्षि तब्रेब विराजसि साऽस्मे जन्तुभौरायः प्रधयस्व॥१०६॥ 
ल्मे भावाः-यो मनुष्येभ्यः सनातनी वेद्विद्यां द्टाति सुरूपा 
' | जारे विराजते स एवैग््थं लबूध्वाःन्येथ्य:प्रापयि तु शङ्गोति॥१०९॥ 
पदार्थः-३ ( अमली ) नाश और संसारो मनुष्या के खभाव से रहित 


| (अग्ने) अग्नि के समान पुझषार्थो जो (इरज्यन्‌) ऐेश्य्य का संचय करते ७. छाप 
| ( दर्शतस्य ) देखने योग्य ( वपुषः ) रूप कौ ( सानसिम्‌ ) पना 
| का ( एणचि ) संबन्ध करते हो और उसो बुडि में {a कर 0000 
| तमित होते हो ( सः ) सो आप (स्मे) हमलोगों के लिरि (जन्तुभिः) मनु 

ह र ( रायः ) धनौं का ( प्रथयख ) विस्तार की जिये ॥ १०८ ॥ 
थीं के लिये सनातन वेदविद्या को देता और 


डौ ऐश्वर्य को प्राप्त हो के दूसरों के लिये प्राप्त 


| 


| 
| | 
पदा थ,-इरज्यन्‌) ऐश कुर्वन्‌ । इरज्यती ति ऐशर्य्यकसी ० | 
| 
। 
| 


| नि० २। २९ ( अग्ने ) अस्निव त्पाप्तपुरुषार्थ ( प्रथयस्व ) बिस्ता- 
। 
| 
| 
९ 
| 


९ 
| Mies ब (“जी पुरुष मनु 
॥॥ भावार्थः अम 
॥ सुन्दर आचार में विराजमान 


1 ॥ १ ०८ ॥ ; र | छ 
करा न प्रावकार्निक्ट णिः। विद्वान्‌ देवता । 
द 
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१२9२ 
मह: । राति वामस्यं सुभगां महोमिषं 
दासि सानसि रयिम्‌ ११० ॥ | 
इष्कुत्तारंम्‌। अध्वरस्य | प्रचेतसमिति प्रऽ- 

 चेंतसम्‌ चर्यन्तम्‌। राधसः। मह:। रातिम्‌ 
वाम्यं । सुभगामिति सु$भगाम्‌ । मद्दौम्‌। 
इष॑म्‌। द्घासि। सानसिम्‌ र॒यिम्‌ ॥ १ १ ०॥ 
प्रदार्थ-। इप्कंत्तीरम्‌ ) निष्कत्तोर संसाषक्रम्‌ । अच छान्द- 

सो वर्णलोप इति नलोपः (अध्वरस्थ) अ{इंसनो यस्य बर्धितं योग्यस्य 
यज्ञस्य (प्रचेतसम्‌) प्रझतप्रज्ञम्‌ | चेता इति प्रज्ञाना० नि० ३।६ | ¦ 

( यन्तम्‌ ) निवसन्तम्‌ (राधसः) नस्य (महः) महतः {रातिम्‌) | | 

दातारम्‌ ( बामख ) प्रशस्यस्य (सुभगाम्‌) सुट्टेखर्यप्रदाम्‌ (महो म) 


पाथबोस्‌ ( इषस्‌ ) अन्नाद्किम्‌ ( ट्घासि ) (सानसिम्‌) पुराणम्‌ 
( रयिम्‌ ) अनम्‌ ॥ ११०॥ ` 


I 


| 


~ TSS 
(र 
` 
ग 
{ 
| 


Ee _ 


प्रत | १ 2. ७ ~ . || | Rs 
अन्वय,-है बिन्‌ यस्व मध्वरस्येष्कत्तारं प्रचेतसं वामस्य | Fe 

सहो राधसो रातिं सुभगां महोमिषं सानसिं रथिं च द्धासि । 

तषाद्स्माभिः पूञ्योऽसि ॥ ११० ॥ 


Q 
s+ भावाथ,-मनुष्यो यथा स्तां सुखसिच्छूश्तथा पराध न्च र 15.4 छ 
ह, ग स एवाश्वः पृज्यो भवेत्‌ ॥ ११० | : । 


Fa ७ Cs 
De पदाथ!-३ विद्वान्‌ पुरुष जो आप'( 


| अध्वरस्य) बढाने योग्य यज्ञ के (इ- | | ` 
bt © र्‌ म f > | 
|| ष्कत्तारम्‌ ) सिह करने वाले ( प्रचेतसम ) 


उत्तम वुदि क...) राग ियन्‌ (वामस्य) शित ( वामस्य ) प्रशंशित धारे 


व्य 
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न छ | Nt ॥ १२०३ | 


व (मह: ) बड़ ( राधसः ) धन के ( रातिम्‌ ) देने और ( चयन्तम्‌ ) निवास!करने | 
"४ | वाले पुरुष शरीर ( सुभगाम्‌ ) सुन्दर ऐश की देने हारी ( महीम्‌ ) पविवी तथा | | 
(इषम्‌) अन्न आदि का और ( सानसिम्‌ ) प्राचोन ( रयिम्‌ ) धन का|( दधासि ) || | 
1 धारण करते हो इस से हम लोगों का सतकार करने योग्य हो ।। १९० ॥ छ 


१ 
| 
भावाश्च; मनुथ जेसे अपने लिये सुख को इच्छा कर वसे हो दूसरों || | 
लिये भो करे बहो आप्त सत्कार के योग्य होबे ॥ ११० ॥ | | 
क्हतावानमित्यस्य पावका ग्निकषि: । अग्निर्देवता । । 
| स्व॒राडाणों पंक्तिश्छन्द: | पंचमः स्वरः ॥ ही 
मनुष्ये; केषामनुकरणं कार्यमित्याह ॥ । 
मनष्यों को किन का अनुहार करना चाहिये यह [वषय 

न्न ५ अगले मन्त्र मं कहा हें ॥ 


` | ऋतावानं महिषंविश्वदरशतम॒ग्नि० सुम्ना- | 
| | य॑ दिर पुरो जनाः। युतूक शध घप्रथस्तम्‌ 
त्वा गिरा देव्यं मानुषा ठुगा ॥ ६ ११॥ 
| कताबानम्‌ । ऊतवानमित्यृतपवानम्‌ । 
| |ॐ मडिषम्‌। विग्वदशतमिति नि 
| अग्निम्‌ । सुम्नाय । घिरे । पुर; । 
जना: । सत्वर्षमिति त का | 
) 
| सप त्य पट लिन न ।गरा 
पन 0100 - नषा । युरी" 

2 डी ठ क 
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MR क जला 


| पदार्थ:-(च्टतावानम्‌) जल बच्ु सत्य विद्यते यस्सिँस्तस्‌ | 


a 
अच छन्दसोबनिपाबिति वार्तिकीन बनिप्‌ (महित्वम्‌ ) सान्तम्‌ पि?” 
| ( बिश्वट्शतम्‌ ) सर्वविद्याबोधस्य द्रष्टारम्‌ ( अग्निम्‌ ) विद्यांसम्‌ 

( सुस्नाय ) सुखाय ( ट्भिरे) हितवन्त:ः (पुरः) पुरस्तात्‌ (जनाः) 
विद्याविज्ञानेन प्रादृभ ता मनुष्याः ( ख्ुत्‌्करणम्‌ ) सृतौ ग्यूवणा- | 
साधको करणो यश्य बहुखुतल्य तम्‌ ( सप्रथस्तमम्‌ ) प्रथसा विस्त- | ¢ 
रेश सह वर्तमानः सम्रथास्तमतिशयितम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( गिरा ) | 
बाचा ( दैव्यम्‌) देवेषु विदत्स कुशलम्‌ ( मालुषा ) सनुष्याशा- | | 
मिमानि ( युगा) युगानि बषीि॥ १११॥ ॥ 


जखान्वय'- मनुष्य यथा जना गिरा सुम्नाय देव्यम्‌ थुत- | °” 
| कण बिश्‍वदर्शतं सप्रथस्तमसतावानं मव्हिषर्माग्नं विष्टांसं सानषा 
| बुगा च पुरो दधिरे तयेवं विद्दांसमेतानि च त्य घेहोतित्वां शिक्ष- | ' |ˆ 
। यासि ॥ १११॥ | 
Se RR | 
। भावाथः-अत्र वाचकलु०-ये सत्पुरुषा अतोतास्तेघामेबाः| | 
® छ _ F 
१ मुकरण सनुष्या; कुयनेतरेषासधार्मिकाणाम्‌ ॥१११॥ । 
[। 
1 र 


धं | 
पंदा 4.-ह मनुष्य जेस ( जना: ) विद्या और विज्ञान से प्रसिद्द मनुष्य | 
र (निरा ) वाणी से (सुझ्ाय) सुख के लिये (देव्यम्‌) विहानी में कुशल (खुत्‌कर्णम्‌) ( 
i बहुत ( विष्दद्शेतम्‌ ) सब देखने झारे ( सप्रथस्तमम्‌ ) अत्यन्तविद्या छे विस्तार 
। | के साध वत्तमान (ऋतावानम्‌) बहुल सत्याचरण से युक्त (महिषम्‌) बड़ (ग्निम्‌) 
| विद्वान्‌ को ( मानुषा ) मनुष्यों के ( युगा ) वषं वा सव्ययुगहुग्रादि ( पुर: ) प्रथम 
bo ( दधिरे ) धारण करते हए बसे विदान्‌ को और इन वर्षो को त भी धारण कर 
` | यह ( लां )तुझे गिखाता इ' || १११ ॥ “तब 
भावार्थः-ः fs 
|. 3 वथ.-पड हु में वाचकलु०-जो सत्पुरुष हो चुके हो' उन्हीं का 
| अनुकरण मगुय लोग करे अन्ध अपमियें का नहीं ।। १११ ।। 


स्स्स ह... त 
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ROM ॥ 0 

| पिलर ल्क जल 0 0, 0 
| आप्यायस्वैद्यस्य गोतम चरषि: | सोसो देवता | 

निचङ्गायचो छन्दः | षड्जः स्वर: ॥ || । 

| राजजना; कि छत्वा कोहशा भवेबदित्याह ॥ | | 

राजपुरुष भ्या करके कसे हाँ यह वि० 


झा प्यायस्व समेत ते विष्वतः सोमबष्णम्‌॥ 


भवा वाजस्य सङ्गे ॥ ११२ ॥ 
| झा । प्णाथस्व। सम। णत । ते । विश्वतः। 


=+ | सोम | वृष्णप्रम्‌। भव। वाजस्य । सुङ्गथइति | 
| सम्‌ऽगथे॥ ११२॥ 


| ढाथ,-(आ पायख) वर्षख (सस्‌) (एत) संगच्छ ताम्‌ (त) 
| तस्यम्‌ (विश्वतः) सवेत; (सोस) चन्ट्रइव वतमान (दृष्णप्रम्‌ श्ष्णो 
| वोघर्यतः कम ( भव) ह्यचोऽतस्तिङ इतिदोधः (वाजस्य) विज्ञान 
| वेगयङ्गास्य खामिन राज्ञया ( संगधे ) संग्रामे | ११२ ॥ 

| ुन्बथ,-है शोम तादृशस्य विदुषः संगात्त टष्एप्र बिश्वत: 
बालस्य वेत्ता सन्‌ विजयो भव ॥ ११२॥ 
नित्यं वीर्यं वर्धयित्वा विजयेन अबि- | , || 


| 
| 
| 
| 
| 


मेत तन त्वमाप्यायस्य 
। वार्थे:-रजपुरपे 


| तव्यम्‌ ॥ ११२ ॥ 


४८०. पमन. 
प्‌ ) गनु जप 
१ 


) चन्द्रमा के समान कात्तियुक्ष राजपुरुष जैसे सोम 


क्षे संग पे (ते) तरे लिये ( हणप्रस्‌ ) बोग्यपराक्रम वाले पुरुष | | 
गन्‌ न और से (समेतु ) संगत हो उस से आप (ग्राप्यायख) | ' | 
i और वेग से संग्राम कै जनने हारे ( संगथे ) सुड में 


)इ जिये ॥ ११२ ॥ 


सोम 


yuo ne dss क 
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भावा थै३-राजपरुपी को नित्य पराक्रम बढ़ा के शत्रुओं से विजयका 


प्राप्त होना चाहिये ॥ ११२ ।। 
सन्त दृत्यस्थ गोतम घरषि; | सामो देवता । 


भरिगाषों पंङ्गिश्ळन्दः | पचमः खर ॥ 
शरोरात्मबलयक्ता [किमाभभवन्तोत्याह ॥ 
णरार आर आत्मा क बल स यता पुरुष [कस का प्राच हात हं यहाव० ॥ 


सन्ते प्या९सि समयन्त बाजा: संवुष्णादा 
न्यभिमातिषाहं:॥ आप्यायमानो अमृताय 
सोम दिवि अवा<स्युत्तमानि चिष्व| १ १ ३॥ 
सम | ते । पया%सि । सम्‌ । ऊंइत्य । 
गुन्त। वाजा: | सम। वष्प्यानि। अमिप्राति- 
| षाहः। अभिमातिसह इत्यमिमातिइसह:ः । 
| ग्ाय्याम्मान इत्याऽप्यायमानः। अमताय। 
सोम | दिवि। अवार्थ्शस | उत्तमानीत्य 
त्‌ऽतमानिं। धिष्व ॥ ११३ ॥ 


| पदाथ्रः ) तस्यम्‌ ( पयांसि) जलानि दुग्धानि 
बा ( सम्‌ ) (उ) (यन्त) प्राप्रवन्त (वाजा ) धनव दबोघजा वैगा 
(सम्‌) (रष्ण्यानि) वोव्यौणि (अभिमातिषाह ) येऽभिमातीनभि 


| | . | 'गसुक्तान्‌ शचन्‌ सहन्ते निवारयन्ति (आप्यायमान ) समताद्द 
| | धमान ( अमताय ) सोक्षसुखाय ( सोम ) ऐश्वव्ययक्न ( दिवि) 
८ क 3 
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| 
१11) 


॥ 


2 


योत्तमानि शवांसि धिष्व ॥ ११३ ॥ 
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1 


Ee यज्ुवदभाष्ये ॥ 


१२९9 


द्योतनात्मके परमे5रे | झा! 
भानि) (थि 402 ( श्रवांसि ) अन्तानि श्रवणानि वा (उत्त- 
ती ) भत्स्र ॥ ११३ ॥ 
€ he Ce NX ~ ४ |, 
अन्वय:-हे सोम यद्ध ते प्रयांसि संयन्त्वभिमातिषाहो 
बाजा. संयन्तु वृष्ण्यानि सयन्त स्त आप्यायसानस्तव दिव्यमता- 
भावाथ-ये सबुष्या: शरोरात्मवल॑ नित्यं वर्धयन्ति ते 
जु > > ७ ~ - 
[ यागाभ्थासन परमात्मनि सोचानन्द॑ लभन्ते ॥ ११३ ॥ . 
प्रदाथ,- ह (सीम) शास्तियुक्त पुरुष जिस (ते) तुम्हारे लिये ( पयांसि ) 
जल वा दुग्ध (संयन्तु ) प्राप्त होवें ( भ्रभिमातिष्राह्ः ) अभिमानयुक्त शत्रुओं को 
सहने बाले ( बाजा: ) धनवेद के विज्ञान( सम्‌ ) प्राप्त होवें ( उ) और (दठष्ण्यानि) 
पराक्रम (सम) प्राप्त होवें सो (आप्यायमानः) अच्छे प्रकार वढते हुए आप (द्वि) 
प्रकाय खरूप ईश्वर में ( श्रसताय ) मोच के लिये ( उत्तमानि, खबांसि) उत्तम- 
आवणो' के (धिष्व) धारण कोजिये ॥ ११३॥ 


भावाय. --जो मनष्य शरोर और आत्मा कै, बल को नित्य बढात हैं बे योगा- 


भ्यास से परमेश्वर में मोच के आनन्द की प्राप्त होते हैं ॥ ११३ ।। 

आप्यायस्वैत्यस्थ गोतम चटषिः । सोमो देवता । 

आण्यु ष्णिक्‌ छन्द: | ऋषभः स्वर; ॥ 
कोत्र वदरत इत्याह ॥ 

संसार में कौन छे को प्राप्त होता है यह बि” 
पयायस्व मदिन्तम सोमविशवे भिरषगु 
मिंः। भवान: सप्रधस्तमःसखा वुधे॥ १ १४॥ 
झया । पायस | मदिन्तमेति मॉदनतम | 


| | सोमौ । विएविमि:। अरटशुसिरिलाथ्ट्युमि। 
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| 

HE  ी 

| | | नः । समधस्तम इति सप्रथ:;तम 
। | सखा।वृधे॥ ११४ ॥ 


पदाशेः- (आ ) ( प्यायब्ब ) ( सद्त्तिम) अतिशयेन 
स्तं हषित' शोल (सोम) ऐव्येयुक्त (विश्वेभिः) सवः (अ शुभिः) 
किरणों: ( भव ) द्यचोतस्तिङ इति दोघः (नः) अस्माकम्‌ (सप्र- 
यस्तमः) अतिशयेन विस्टतसुखकारकः ( सखा ) मित्र: ( वृधे ) 
वर्धनाय ॥ ११४॥ ` 

ञुन्वथ!-हे मदिन्तम सोस त्वमंशुभिः किरणे: स्तव्य इव 
विश्वुभिः साधन राष्यायस्व॒ सप्रथस्तम! सखा सन्‌ नो वध अव॥११४॥ 

भावाशथः-इह सर्वहितकारो सवतो वर्धते नेष्यकः ॥११४॥ 


पदाथ,-ह ( मदिन्तम ) अत्यन्त आनन्दो ( सोम ) ऐश्वर्य वाले पुरुष 


आप (अंशुभिः) किरणों से सूय्य के समान ( विश्वेभिः.) सब साधनां से ( आप्या- 
यख ) ध्श्चि को प्राप्त जिये ( सप्रथ स्तमः ) श्रत्यन्तविस्तारयुक्ना सुख करने हारे 
(सखा) मित्र इए (नः) हमारे (द्धे) बढ़ाने के लिये (भव) तत्पर इजिये ॥११४॥ 


भावाश्र,-इस संसार में सब का हित करने हारा पुरुष सब प्रकार से 
इहि को प्राप्त होता है इष्या करने वाला नहीं ॥ ११४ ॥ 
आणत दूत्यस्य बत्सार चरिः । अग्निट्वता । निचङ्गायची 
छन, | षडज; स्वर, 0 टं 


| सचुष्याः किं किं बशोछव्ानन्द्‌ं प्राभ्वन्त्वित्याह ॥ 
| मनुष्यलाग किस को वश में करके आनन्द को प्राप्न होवे यह वि०॥ 


आ ते वत्सी मनो यमत्परमा्चित्सधस्थात 

अग्ने त्वांकामया गिरा | ११५ ॥ 

आ। त। वृत्सः। मन; | यम॒त्‌। परमात।चित। 
~ कप मा 0 
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सवस्थादिति सघ$स्थात्‌। अग्ने त्वाङ्का- 
~ | 
मर्थोत्‌ त्वाम्‌ऽकामया । गिरा ॥ ११४॥ 
पदाथ,-(अ्ा) (त) तब (बत्सः) (मनः) चित्तम्‌(यसत्‌) उपरमेत्‌ | 
( परमात्‌ ) उत्दृष्टात्‌ (चित्‌) अपि (सघखात्‌) समानस्यानात्‌ | 
( अग्ने) विद्न्‌ ( त्वाक्लामया ) यया त्वां कामयते तया । अच 
द्वितोयकबचनस्थालुक्‌ ( गिरा ) | ११५॥ 
अन्वय;- अग्न सोमबिइँस्वांकामया गिरा घरमारसध- 
स्थाचिइत्सोगोरिवायमत्स त्वं मुक्ति कथन्नाभुया: | ११५॥ | 
भावादे;-महुष्येः सदेव सन; स्ववशं विधेयं बाणो च ॥११५॥ 
+ ० 6 
पदाथ १ हे ( अग्ने ) अग्नि के समान तेजसी विद्दाग्पुरुष ( लाङ्कामया) 
तुझकी कामना करने के हेतु ( गिरा) बाणी से जिस ( ते तुरा ( मनः ) चित्त 
जैसे ( परमात्‌ ) अष्छे ( सधस्थात्‌ ) एक से स्थान से (चित्‌) भो (वत्सः) बछड़ा 
गौ को प्राप्त होवे वेसर ( आयमत्‌ ) स्थिर होता है सोल्नू सुति को क्या न प्राप्त 


होवे ॥ ११५॥ ` 
6 A पाव 
भावाथ ° _मनष्यो को चाहिये कि मन भोर वाणो को सदेव अपने वश 


करें ॥ ११५ ॥ र, 
॥ . तस्यन्ता इत्यस्य विरूप घरषि; | अग्निट्बता । 


>» गायब्रों छद्; | षड्जः स्वर: ॥ 
अध राजा किंकुयोद्त्याहइ 
. अब राजा क्या करे यह विषय अगले सत मेंकहा है 
तभ्यं ता ऑझिरस्तम बिश्वा: सुच्चितयः 
| | प्रग्न॑क॥ अग्ने कामाय यथिरे ॥ ११६ ॥ 
| | तम्यम । ता; । आङ्गिरस्तमेत्यङ्गर;$तम | | 


= 
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१२८० इादशाऽध्यायः ॥ | 
विश्वा:। घच्चितय इति सुऽ चितर्थः । पुथक्‌। 


अग्ने। कामाय | गेमिरे॥ ११६ ॥ 

पदा्:-- ( तभ्यम्‌ ) (ताः ) ( अद्धिरस्तस ) अतिशयेन 
सारग्राहिन्‌ ( विश्वाः) अखिलाः ( सुक्षितयः ) अेछस लुष्याः 
प्रजा: ( एथक्‌ ) ( अग्ने ) प्रकाशमान राजन्‌ ( कामाय ) इच्छा- 
सिड्ये ( येसिर ) प्राशुवन्तृ ॥ ११६ ॥ | 

अन्वध:-है अङ्गिरस्तमाग्ने राजन्‌ या विश्वा: सुचितय: |. ` | 
प्रजाः पृथक कामाय तुभ्यं येमिरे तास्त्वं सततं रक्ष ॥ ११६ ॥ 111 

भावा ग्रे'-यत्र प्रजा धार्मिक राजानँ प्राप्य खां स्थामभिला- 
षां प्राभुवन्ति तच राजा कथं न वंत ॥ ११३ ॥ 


ु ९ 

पदाध;- (ङ्गिरस्तम) प्रतिशय करके सार के ग्राहक (अग्ने ) प्रकाश- 
मान राजन्‌ जो ( विश्वा: ) सब ( सुक्तितथः ) श्रेष्ठ मनुष्यों वाली प्रजा ( एश्रक्‌ ) 
ह ( कामाय) इच्छा.क साधक (तुभ्यम्‌) तुम्हारे लिये (येमिर) प्राप्त होवे (ताः) YF 
उन प्रजाग्री कौ श्राप निरन्तर रक्षा कीजिये ॥ ११ ६॥ जग | 


& € 
भावा श;-जहां प्रजा के लोग धर्मात्मा राजा को प्राप्त हो के अपनो २ | . ह 
इच्छा पूरो करते हैं वहां राजा कौ डि क्यों न होवे ॥ ११६ ॥ | a ।4 प द 
अग्निरित्यस्य प्रजापति ऋषि: । अग्निदेंबता गयी | 6 
छन्द: | षड्ज: स्वर: ॥ त | | | 
पुनर्मनुष्या: को हशा भत्वा कि कयेरित्याह | क. 
= ०५ प rE 
फिर मनुष्य लाग केसे होकर क्यार करे । 1114 


। अग्नः मिवे धामंसुकामो' भूतस्य भव्य |. 
| स्य समाडको विराजति ॥ (१७॥ ®) 
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र्‌ | 


| अग्नि; | प्रिश्ई| वाम॒स्वितिधामऽस। काङ्ग; 
भूतस्य । भयस्य । समाडिति सुमऽराट । 


एक: । वि। राजति ॥ ११७७ । 
| he अग्नि: ) पावक इब वंत्तमान' ( प्रिथेष्न ) 
[मसु ) जन्मस्थाननामस ( काम ) यः का 
स्यत सः (भ्न 
अतोतस्य (सव्यस्य) आगामिसमयस्य (सन्वाट) सम्यक ह. 
(एकः) अद्वितोय: परमेश्वर: ( बि) ( रातिः) ॥ ११७॥ | 
अन्वय.--यो मनुष्यः सखाडेक: कानो स्विः सश; परमे- 


बर इव भतस्य भव्यस्य प्रियेष घासस विराजति स एव राञ्घासि- 
षच्चनोयः॥ ११७॥ 


इणु 


भावो थुः-अब्र वाचकल०-ये मनष्या परमात्मनो गणकर्म- 
॥ | स््भावानुकूलान्‌ स्वगुणकमछमभावान्‌ कुवन्ति त एव साभ्याज्यं 
॥ . | भोक्तसहन्तोति ॥११७॥ 


अच स्वोपुरुषराजप्रजाङष्यष्ययनाध्यापनादिङर्भवर्णनादेत- 
ढ्थस्य पर्रोऽध्यायारथंन सह संगतिरस्लोति बोध्यम्‌ ॥ 


5) | पदा थः-नो मनुष्य { सस्राटू ) सम्यक्‌ प्रकाशक ( एकः ) एक हो अस- 
हाय परमेश्वर के सटण । कामः ) खौजार के योग्य ( अग्निः) अग्नि के समान 
बर्षमान सभापति (भूतस्य) छो चुके श्रीर (भव्यस्य) आने वाले समय के (प्रियेष्‌) 
; दृष्ट ( धामसु ) जन्म स्थान और नामों में ( विराजति) प्रकाशित होवे बहो राज्य | 
` „ | का अधिकारी होने योग्य है ॥ ११७ ॥ 


6 रु 
भावाथ,-इस मन्द्र में वाचकलु°-जो मनुष्य परमात्मा रे गुण कर्म 
पोर खभावीं के अनुकूल अपने गुण कर्म श्रोर खभाव करते हैं वे हो चक्रवर्ती | 
राज्य थोगने के योग्य होते हैं ॥ ११७॥ 
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१२८० | १२८२ BR“ 

ल 
| जस अध्याय में खरो, पुरष, राजा, प्रजा, खेती और पठन, पाठन आरि कर्म 
दि | का वर्णन है इस से इस अध्याय के अर्थ को पूर्व अध्याय के अथ कै साथ संगति 


ला 


(8 समभनी चाहिये ॥ 


ए |` एति सीसत्मरिम्राजकाचायपरमबिढुषां शौ विरजानन्ट- 
सरस्ती स्वामिना शिष्येण जौसहयानन्दसरखती £ 
स्वासिना निर्सिते संस्ङताय्यभाषास्था & 


भषिते सुप्रमाणयङ्गषी यजुबद्भाष्यं 
ऽध्यायः संप: ॥ १२ ॥ 


॥ 
| 
| शर 
॥। 
| 
| 
| 
| 
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